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# ओम # 
मनुस्णति भाषानुवाद का 
` विषय सूचीपत्र 


मनोरमांपादुभादस्य तुलसीरामशर्मणा (लामिना) । 
अनुक्रणिका सूची विपयानामुद्रीय्यते ॥ १ ॥ 


~ 
प्रथमाध्याय में 
विषय शोक 
मनु जी से ऋषयों का धर्ज्ञाना4 पश्च १-३ 
मनु जो का उत्तर देने का आरस्म ४ 
जगत्‌ की उत्पत्ति ले पूर्वा$वल्या | 
परमेश्वर का जगत्‌ को उत्पन्न करना ६-६ 
नारायण शब्द क्षा निर्वचन १० 
बरह्मा श्ट का चाच्याऽथे ११ 
द्युठाक, भूळाक, अन्तरिक्ष, दिशा, जलस्थान को 
उत्पत्ति (२ १३ 
मन और अइकार, महत्व, ३ शुग, ३ इन्द्रियों मी 
उत्पत्ति + १४-१4 
अन्य दैवी सि १६-२१ 
वेदेत्पत्ति २३ 
काल कालविभाग नदी समुद्रादि की उत्पत्ति २४ 
तप, वाणी, रति आदि की उत्पत्ति २4-३९ 
ब्राह्मण आदि श्वार वर्णो की उत्पत्ति ३१ 
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मरहुभ्सृत्त०१ (२१) भाषानुबाद 
खी पुरुणें भौर विराद की उत्पत्ति ३१ 


“रु और गरीनि आदि ११ प्रज्ञापतियों आर अन्य 
8 मनुओं तथा यक्ष राक्ष गदि झा उत्पत्त 


पर्षि शोको मे” प्रक्षिप्त १३-४१ 
सव के भर्म वणंनार्थ मनु क्री प्रतित्ना ४२ 
१ शोक जो ३ पुराने पुस्तकां में मिला है 9 


जरागुज, भर्‌डज, स्वैदज, उद्धिज्चौं की उत्पत्ति... ४३०५७ 
“प्रु ने अपनी उत्पत्ति क साप जगदुत्पत्ति का 

उपलंहार क्रिया है प्रश ५१ 
उत्पत्ति और प्रलय झो अत्रस्थाभां हा वर्णने ५२-२७ 
“यजु का कथन है कि परमेश्‍वर ने मुझे यह शाख 

पढ़ाया, मैने मरीच्यादि को इन में भृगु तुम्ह 


दुवावेगा ' पाक्न ५८-१६ 
“भृगु ते 9 मनुओं का वर्णन और नाम बताये" 

रक्षत ६०३३ | 
विमेष, काष्ठा कळा मुहूर्त, मानुप, हैव, पिप, दिन 

रात्रि आदि काल क परिमाण ६४-३३ 
मन, आकषण, वायु आदि तत्व भौर इनके गुणों का 

वणन 83-8८ 
मन्प्रन्तर का परिमाण ७६-८० 
“युर्गो का प्रभाव” ्रक्षिप ८१०८६ 
ब्राह्मणादि वणौ क्रे झम ८७-६१ 
ब्राह्मण की प्रशाखा 8१ ६ 
प्राणिय्रों में क्ीन किस से घेष्ठ है गोली 
पुन। सब मे ध्राह्मण की भ्रेष्ठता ६८-१०१ 
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महुश्तिषयसृत्री ( ३) अ०२ 





“भृगु का कथन कि यह शाख मननु ने वनाया ऑर 
इल के पढने का भधिकार ओर फन" प्रक्षिप्त १०२-१०9 


साचार की प्रशंग १०८१२१ 
“उनुरुसृति का संक्षि सुचीपत्न" प्रक्षि १११-११६ 
¢ ०१ 
द्वितीयाध्याय मं- 
भ्र्मोपदेश की प्रतिता ! 
सकामता, निष्कामता का विवेक २-५ 
बैद.स्मृ ति, शो, आत्मवुष्धि का ब्र्म में प्रमाण ६ 
“भृगु बचन से वेद प्रशंसा ' प्रश्षि ` $ 
श्रत, सुटत में कह धर्म को प्रशसा, न मानने निन्द्रा ८-१३ 
श्रुति ध में दावों की प्रमाणता १४-११ 
यहाँ ढो दोक विशप पुस्तके में मिठे'हे । ७ २ 
इस शास्त्र में गर्भावानादि वैदोक्त रमे धर्म का हा घग। ३ १६ 
आर्यावर्श की उत्तर दक्षिण सीमा १३ 
सद्रावार का लक्षण १८ 
एक अधिक दोक मेधातिथि के भाष्य स मिल्ला 0 
प्रह्मपि देश की सामा 1६ 
इसी देश के ब्राह्मणों से लब देश के लोग पढ़े २५ 
मध्य देश फी सामा | २१ 
आर्थात्रत्त को पूर्व-पश्चिम सीमा २२ 
यन्न योग्य देश का लक्षण १३ 
ऊपर केपत्रिन्न देशों में द्विज्ञों को धास करता चाहिये. २४ 
वर्णधर्म वर्णन की प्रतिज्ञा २५ 


, संस्कारों को प्रशंसा भोर आवश्यकता तथा फन २६-१८ 
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मनुम्मूति भ २ (४) भाष'बुवाद 
NN ON RN PRIS SOR 

डात, वाप्रकर्ण सस्क्वार १६-३३ 
तिष्कमण, अन्नपराशत 'यूडाकर्म संस्कार ३४-३५ 
उपनयन का काले और कालातिक्रम का दोप ३६-४० 
चर्म मैलळा, उपशोत और दुएडों के वर्णन ४१०४८ 
पक्षा का प्रहार, साजन ४६-५१ 
“क्न ओर मुद रक माजतका स्या फल हे” प्रश्चिप्त ५२ 
एक खहोक यहा तीन पुस्नक्षों में अधिक है ९ 
भोजन का प्रकार आनमरतादि करना ५३-५८ 
आह्वादि तौर्थों की सज्मा परिभाषा ५६ 

आचमन, मुख प्रश्ालनादि का वर्णन ६०-६१ 
उपवीती, निवीती आढ सधा ६३ 
मेयलादि ट्रूरते पर नास का धारण ६४ 
फेशान्न संस्कार का सपय ५ 


ह्यो & न लस्काररो मै मन्न न पह” प्रक्षिप्त द्द 
“इबल विवाह ही खिया का वेद भन्त्रो से हा" प्रक्षिप्त ६9 


उपनयत गा उपसँदार ६८ 
शिष्य का गुर किस प्रकार पहाया को और शिष्य 

पढने सम्य कैला ब्यवहार करे १६-३५ 
बोकारे ओर गायत्री के ३ पार के व्याहृति पूर्वक 

जप का फल, त्याग को निन्दादि 9६-८४ 
विधियज्ञादि से जप यक्ष की भ्रेष्ठना ८५-८६ 


न्द्रयं के निम्रह वो कर्राव्यता, ईन्द्रियों की गणना ८८-६३ 
भोग ले काम शात्त नही होते प्रत्युत बढे है इत्यादि 

ते निर्न द्र्य हाने कौ आघश्यक्षता ६४-१०० 
रतः साय संग्य, की कव्यता, त्याग वा डरोप १०१-१४ 
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म्तुण्विपयसूत्रो (५) अ०२ 
चेदेपकरणादि में अनध्याय नहीं १०५-१०६ 
स्वाध्याय का फळ समानर्सीन तक अत्याज्य कर्म १०७-१०८ 
आचार्यपुत्रादि १२ धर्मानुसार पढ़ाने चरादिये १०६ 
पठन पाठन वा उपदेश मे नियम ११०-११६ 


लौकिक चा वैदिक बिद्या दाता को प्रथम प्रणाम करै ११9 
वैद्पाठी अक्ष्मेणय से अदप्ञ फर्मनिप्ठ की प्रशमा ११८ 


बँ फी शय्यालनादि पर न बैठे इत्यादि ११६ 
वड़े को प्रत्युत्थान की आवशयकता १२० 
अभिवादन का फत, प्रकार न आनने की निन्दा, 
प्रत्यभिवादून का विधानं १२१-१२६ 
ब्राह्मणादि से कुशलादि भिन्न २ शच्दों से प्रशनमेर्‌ १२9 
दाक्षित का ताम ठेकर सम्मापग न करे १२८ 
परपत्नो, मामा, चाचा आदि स्रन्धिरयो से 
अभिवाद्रनादि में विशेष १२३-१३३ 
पुरवासी आदि से कैसे व्यवहार माने १३४ 
-ब्राह्मण की आयु थोडी हाते पर मी उञ्चता १३५ 
धन, बन्छु, आयु, कर्म, चिद्या के कारण मान्य मेद्‌ १३६-१३३ 
कौन किस के भाग छोड़े १३८:१३१ 
आचार्य, उपाध्याय, गुरु, ऋत्विज्‌ के लक्षण १४०-१४३ 
गुरु से द्रोह न करे १४४ 
आचार्य, पिता. माता आदि में उच्चता १४५०१५० 
"आद्गिर कवि ने पितरों को अश्षानी होने से 
पढाया झर पु कहा" प्र १५।-१५२ 


ज्ञान से वृद्धता दाती है न कि धायु आदि से १५३-१०४ 
प्राह्मणादि मिन्न २वर्णों में मिन्न २ फारण से बड़प्पन है १५५ 
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मनुस्पुति 9०२ (६) ' भाषालुतराद 
बाल पने से वृद्ध नहीं होना किन्त विद्या से १५६ 
दिना पडे प्राह्मणकुळोत्यक्ष की निन्दा १०५७- (५८ 
मधु गवाणी से हो उप्देशादि करे कहु से गहो. (५६-१६ 
ब्राह्मण मान की इच्छा त करे इत्यादि १६२-१६२ 
दिजों का वेदाध्ययन स्वाध्यायादि की आवश्यकता १६५-१६१ 
द्विज्रों के तीन जन्म बैरेक्त है १६६ 
दुखरे जन्म में माता गायत्री, पिता आचार्य हे १३० 


मचाये छो पित्ता शमो कहते हैं कि वह वैर देना है १७१ 
उपनयन से पूर्व वेदाध्ययन का अनधिकार १७२-१७३ 
वत समय भी अपले २ विहित दएहमेखळादि घार॥ १७३ 
त्रह्वचारी को गुरुकुशवास के मेत्रतीय नियम १७५-१८२ 


शिक्षा ओर हाम की आवश्‍यकता १८३-१८९ 
भिक्षात्र की प्रशंसा में दे अधिक म्होक ८ पुस्तका 

से मिले ९ 
देवपिव्यादि कार्य में प्रत के तुल्य भोजन करे १६६ 
यह (1८८ का ) नियम प्राहणफा हो है १६१ 
गुरु के विना कहे झी विद्योपारजेन मे यत्न करे १६१ 
गुरु से पढ़ने समय तथा अन्य समय कैले बैठना 

उठता आदि करे १६२-९०० 
१ पुस्तक में थहा अधिक ण्छोक मिळा है ० 
गुरुतिन्दकादि की निन्दा २०१ 
पुरु को दूर से प्रणामन करै, नख्री के समीप मैं, 

किम थोर बैठे आदि नियम २०२-१२०४ 
गुर के गुर से कैसे बरते इत्यादि २०१-२०८ 


गुए पु फे चरण दाना आदि न करे २०६ 
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मनु० बिष एसूमी (8) ध ३ 





गदे पदायोकिं भाथ किस प्रकार व्यदार सेवाको १६०-२१३ 
गुरुको शृश्च पा से विद्या की प्राणि १९८ 
जड़ा सबसे या सघ मुगडावै, प्राम्रमै सुशील नहोने 

है, उयदिय तक साता मे सँ; मो नप्राय श्त्त६-२२१ 
कानमनादि का नियम * पे, सबसे उत्तम बात साँसि २२००२२३ 


जियग किट के यह्षते हैं २२४ 
पराता शिवा आङादीदि का अपमान ने करो. इन की 

प्रतिष्ठा ५४-२३ 
विया, धर्म, स्या, नीच स भो प्राण दारे २३८-२४० 


आवन्‌ हाल में सत्राप्रा में मो पढ़े यादि २४१-२३३ 
का बरनु गुर से पूर्व न मेणे परन्तु गुद की आपा 


से लान पू भौ कगे २४५-२९ 
आज्ये के मग्ने पर गुरु पुत्रादि फा मान कां 

इत्यादि ५५१०२7६ 

*s 
तृत्तीयाध्यांय मं- 

३६ धर्ष आदि कवा प्रान्त रव कर चेद प्रक जा 

गदस्थ अते, उल समावसित का गोदान १-२ 
सपिशटा दि रित्रये विवाह फे अयागय है न 
6 प्रक्षित छोर में झमवण विवाह के नियम" १०८१३ 
शद्रा आद्रि होने स्त्री ले विवाह ने करे १४-१५ 
बाठा ब्याह से पतित देने में अनेक मत १६ 
ट्टा ये विवाह की निन्द्रा १७-१६ 
आठ पकार के व्रिवाद्द भोर उनके नाम ००-२९ 


6 विचार मे से किस वणं का कीन वित्राह धर्म्ये हे" २०-६६ 
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ममुस्सृतिअ ३ (८) सपानुवाद्‌ 
आहो विद्राह के भिन्न भिन्न लक्षण २३-३४ 
ब्राह्मणो को कल्यादा { सडुए्य की प्रशला ३ 
' दूत विघाह के गुण दोपो के घणन में भृगु की 

प्रतिज्ञा" प्रक्षिप्त ३६ 
रादि ४ विचाहे। के पुर्ती जी त्यूनाधिक प्रशपा ३४-५१२ 
५ हलवर्णा वित्राह के विधान” प्रश्षिप् ४३०३४ 
हिये। के ऋटुकाल का समिस्तर वर्णव ४१-५० 
कल्या के मुल्य हेने को निन्द्रा और निषेध ५१-५४ 
स्त्रियों को पूछा की प्रशघ्ा और निरारर को निर्द। ५२-६२ 
कुळीतना की हानि भर उद्चति के कारग ६३-६६ 
पञ्चमहायद्नों फा घर्णन ६७-७१ 
अन्न में दो हुई आहुति से अगदुपकार में युक्ति प्रमाण ७६ 
गृहाश्रप्ती की ष्ठत 8-८१ 
साध्यायावि से ऋष्यादि की पूजा ८१८८३ 
चेश्वदेषयज्ञ की १० भाहुति और १६ पछि ८४-६॥ 
कुसो भादि के ६ भ।, वैश्वदेव मी प्रशसा ६२०६३ 


अतिथियह् को विधि, फन, भत्तिथि लक्षणाद्रि ६४-१।३ 
सदोविवाहिता आदि स्त्रियां का अतिधि से पूर्व दी 


भोजन दे देना ११४ 
ईन सब को भोजन करा फर हो खयं मोजन करे ११५-११७ 
इस के बिना सवय भोजन करना पाप भोजन दद ११८ 
राजादि धर आवे ना मधुपक सत्कार ११६-१२० 
सायद्वाढ कै मोजन में वैदे १२१ 
' झुतउक्नाद्ध का प्रक्षित्त वर्णन” १२२ 
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i he Ne a, ग्रह ३९० 
धाद में कते ब्राहण जिमाने, फेले नहो” ११३-१४६ 
५ जाने सम्बन्ध पाठाका धादूने डिम्ा सकने हँ" १४७०६४८ 


४ भ्राद्ध में धिन्दित अमे जनीय लोग" १४६-१६६ 
अयोग्य के जिमाने का दुए्फल १७० 
परिषेता तथा परिवित्ति के लक्षण और उन हे 

जिमाने का दोप १३१०१७२ 
दियिघुषनि, कुएऽ, गोलक फे लक्षण १३३-१५९ 
"किस प्रकार फे अर्पांद्िय का जियाने में कया 

दोप है” १५५-१८१ 
* पक्तियान प्राह्मणां के वणन» १८२-१८१ 


"धाद्व मे निमन्त्रण गोर निमन्त्रण के निया” १८३-२६५ 
"किन २ साँसादि से किनने १ दिन में पितनृप्त 


होनी ह" २६६-९३२ 
“अयोटगी छादादि बिशेष श्राद्ध का बर्णन? २७३-२८३ 
घु, गद, आदित्य, संत्रक, पितर १८४ 
यपशेप भोज्ञन को बिधि और प्रशसा २८१, 
जो मे धुज्य प्राण की बृत्ति का प्रतिशकधन २८६ 

चतुर्वाथाय में- 
भायु का दूलग बाग मृद्ाध्रम में लगावे १ 
जिर मे किमी के कष्ट न होवा अप कए हो उन 

अत, अघन आदि वृत्तया से आवे १-८ 
बु. ( ज्ञीनन ) में एक स्होक एक पुसुन से मिले ० 

मु 
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कई ब्राह्मण ६ केई ३ काई एकही कर्म करके जीविका 
करते है, अत्तिम का पर्वान्तरादि दृष्टि कर लेता 


ही पर्याप्त है 8-१९ 
ब्राह्मण लाकदृत्त न करे सताप से रहे १९-१९ 
ज्ञीविक्रा मे ब्राह्मणक स्वाध्यायादि के विज्ञ घच्चाे 

चाहिये और नित्य शास्त्राभ्यास रना १३-२० 


पक पुरतक में शालताम्यासार्थ १ खोइ पाया गया ह ० 


पञ्चय न त्यागे और शानी के शान में हो ५ यज्ञ २६-३४ 
भग्निद्ेत्र दर्श पौणमास का समय और कत्तव्यता २५ 


४ ज्ञवसस्येष्टि और पशुयश्" प्रक्षिप्त २६-२८ 
अपूजित अतिथि न रने पावे, मतिथि केसे न माने 

कैसे माने २६-३१ 
बलिवैश्वदेव भी यथाशक्ति अवप्य करना २ 
स्नातक विप्र फे दान लेने आदि में नियम और 

दण्डादि धारण रहन सहन के प्रकार ३३-३६ 
रज्जर्वळा से गमत न करना तथा स्त्रीके साथ अन्य 

व्यवहारा का नियम ४०-४४ 
चार पुस्तको मै १ अधिक ग्छोक मिला है . 


पक बस्त्र पने भोजन न करे, न नग्न होकर करे, 

का स्थानामें मलमूत्र त्याग का निषेध भौर विधि ४५-५२ 
आफ्नि को मुख सै न फू के इत्यादि काम ५३-५४ 
सन्ध्याकाल के निपिद्वकर्म पुष्पमाला न उतारना ५५ 
अत में मरळ, मूत्र, थूक आदि न करे 


मेले शयमादि का निषेध, दूने हाथ के काम क 
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३ पुस्तकों मं १ शोक मिछा हैं कि अकेला इतने 


काम ने करे ४ ० 
बछडे को दूध पिलांती गौ के न रोके इत्यादि छोटे 

छोटे नियम ५६ 
अधार्मिक ग्रामाबि में बाल न करे ६०-६१ 
भोजन, पान, नाचता, गाता, पाँब धोता, जूता 

उपयीत, पृष्पमालादि के नियम ६२-६६ 
निपिद्ध भर विहित सवारी ६9-६८ 
धूप, धुवा, आसन कै नियम, तृण ताइना आदि 

वृथा चेष्टा का निपे ध ६६-३१ 


उद्ण्इना से घात न करना, वेल की पीठ पर न 

चढ़ना, विना हार न घुसना, रात्रिम वृक्षछाया 

का त्याग, झाले न खेळना, शय्या, आसन वा 

हाथ पर सोन न करना, सूर्यास्त समय 

तिळयुक्त सोज्ञन न करना, नड्गा न सोना, झू टे 

बाहर न जाना, गीलेपांव खाना, पर सोना नही ७२-७३ 
दिता देखे दुर्ग में न जाना मळ सूत्र त देखना, नदी 

को वाह सै न तिरना, बालआदि पर न बैठना 

चाएडालादि मै न वसना 98-9६ 
“शहद का छुमनि ते दे। शत्यांदि” प्रक्षिप्त ८००८१ 
देते हाथों से शिर न खुजावे, शिर में चाट न मारे ८२-८३ 
राजञा का प्रतिग्रह ठेने वाळा तामिखादि २१ नरकं 

भे ज्ञाना है ८४-६१ 
आकु में साकर जागता आदि ६२-६४ 
आवणी बा माद्री पौणमासी में वेदाध्ययनारम्म 


hh From —http;J/preetamch.blogs fe 


https hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


मनुम्सृतिथ ४ (१२) भाषांचुधाद 











spams wae 


पौषी धा माधी में त्याग, "उपरान्त शुम्ल पक्ष 
में बेद, फष्ण पश्ष में अन्‍य घ्न्य पढना, वेदर 


पाठ में निन्दित स्थान ११०० 
अनध्याया का घणन १०१-१२७ 


अम्राचास्या, अए्मी, पीर्णिमा, चतुदृशीमें मैथुनत्याग, 

भैाजनेत्तरादि काल में स्तात त्याग, गुद भादि 

को छाया न हाँचना, चतुप्पथ सैव्रन का निपेब, 

उपटनादि पर न बैठना १८-१३२ 
वैरो आदि के पास न ज्ञाना, परस्त्रीगमनत्याग, 

क्षत्रियादि का तथा अपना अपमान न करना, 

सत्य प्रिय बोलना, बहुत अन्धेरे म न चलना, 

होनाडु आदि फा न चिढाना, झूठे हाथो 

ब्राह्मणादि को न छूना इत्यादि १३३-१४४ 
मदुळाचारादियुक्त रद्दना, जप, हवन नित्य करता, 

वेदराम्यास परम तप है, वेदाम्यासादि ९ उपायो 

से पूर्व जाति धान, सावित्र होम, शान्ति हम, 

अएका अन्वष्टका थद्ध की कर्तव्यता १४५-१५० 
रहमेके स्थानादिसे दूर मूज्रादिकरना हनानादि कई 

कार्य देपहरले पहले ही करना, पर्वा पर धार्मिक 

भादि फे दर्शनार्थ ज्ञाता, वृद्धी का अभिवादन, 

ज्ञाना के पौछै जाना सदाचार पा सेवन और 

फल, दुराचारो की निन्दा १५१०१५८ 
परवश कामा फो स्पवश करना, आचार्यादि के 

ठु ख म देना. नास्तिकत्यादि न करना, दूसरों 

को न मारे) शिष्य पुत्र की ताइना का नियम । 
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प्रो्ग का धमकौ नदेना आदि । अधामिकादि 

सुख नहीं पति, अफर्म कमी न फरे, अधर्म शीध 

नहीं ता दैर-में अवण्य नाश करेगा, इत्यादि ११६०११६१ 
उाथ पात्र तेत्रादि सै चपलता न करे, बाप दाउ के 

सन्माग पर चले, कत्विजादिसे विवाद त करे १1७३-१८! 


आचार्य भादि घ्रह्मळाकादि के खामी हे १८२-१८१ 
प्रतिग्रह लेने से बचे, प्रतिग्रह के नियम १८६-१६१ 
वैडाळवृततिकादि फा दान न देना इत्यादि १६२-२०० 
पराये जलळाशद में न नहाना, दिना दिये यानादि 

वर्सति वाळा स्तामी के चतुर्थांश पाप का भागो 

है, नधादि मैं स्नान करना, थमा का अवश्य 

सेचन करना, यम, नियमा की गणना २६९-२०४ 


अश्रोतियादि फे रित यत में भोजन न करना, 

मदमत्तादि का मोजन, गी आदिका सू'घा भोजन 

आदि चौरादिका मोजन, सुनक्ान्न, असम्कृतादि 

अन्न ओर पिशुनादि का भन्न त्याज्य दै १०५-२१३ 
त्याञ्यान्न भक्षणे भिन्न २ हुष्फ ल, निन्दा, ध्ाह्मणान्न 

को प्रशमा,” भद्धा से दिये को प्रशांसा २१८-२२६ 
वानप्रशंपा, सिन्न २ दानो के मिन्नर फ, ब्ररान 

की धेष्ठता, तप से गर्व न करना इत्यादि २१२३-२३३ 
घर्मकी प्रशंसा, सुत्यु दोनेपर भी धर्मका साथ जाना २३८-२४३ 


उच्चों से सम्बन्धादि करतां २४४-२४५ 
"सूद्‌ जिमेन्द्रिय की प्रशसा २४६ 


“पृिदकादि भिक्षाका निपेश्र न करे” इत्यादि प्र १४9-२५३ 
भीतर बाहर एक सा घर्तताव रवना, अन्यथा नहीँ २५४-२०६ 
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f € £ 
वानप्रहर्य वर्णन की प्रतिज्ञा गृह्य त्रमे वणन का 


उपसहार २५७-२६० 
पञ्चमाऽध्याय में- 

# पिया का भरत से संवाद प्रश्षिप्त १०३ 
आलस्यादि ढोपों से सुत्यु को समीपता ४ 
लशुनादि अमक्ष्य द्रव्यग णना ५-१९ 
"अभक्ष्य मांमाका गणना आर मांसभक्षेग में दोष 

न मानन क हेतु” प्रक्षिप्त ११-२३ 
अभक्ष्य द्रव्यों में भपवाद रुप भक्ष्य दध्यादि २४-९५ 


"माँस भक्षण के चाध आर निपेध, यज्ञार्थ माल 

भक्षण का निदापता, इस मे हतु” इत्यादि प्रर ९६-४२ 
[महाभारत के प्रमाण स मनुका मॉल विरुद्ध सम्मत] १ 
वेदविहिन हिसा अहिंसा, माल भक्षण क दाप, न 


भक्षण की प्रशसा ४३-५५ 
'प्रद्य माँस मैथुन में दोष नहीं" प्रक्षिप्त ५६ 
प्रेतशुद्वि सृतक का अशोच ७४-७४ 
प्रदेश में मृतक की सूचना पर भशीचादि ७५-८४ 
शयस्पर्शादि फी अशुद्धिये ८५-८८ 


सटर आतादि का सूतक्ादि नहीं, न उद्झक्रिरा ८६-६० 

आवार्यादि मृतक को उठाने से घ्रती का प्रत भड 
नदी दाता 

शादि सुतकों फो दक्षिणादि तियत दिशाओं से 
निकाळता 


६) 


६२ 
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राजा आदि जिन का वा जिनका अशोज नहों दावा ६३-६८ 
राह्मणादि झो शुद्धि के जलम्पत्रादि भिन्न २ साधन ६१ 


अलपिण्ड प्रेत शुद्दि की व्यवस्था १०००१०६ 
ब्राह्मण स्रूवक का शूद्र से न उठवावे १०४ 
जगन, तप, अग्नि आदि ६२ शुद्रिकारक पदार्थ १०५ 
अर्थशुद्धि (ईमानदारी ) बची भारी शुद्धि है १०६ 
विद्वान आदि क्रमादि से शुद्द द्वाने हैं १०७ 


भिन्न २ पात्र डि भिम २ मृत्तिक शुट होने हँ १०८-१३६ 
अट्ष्राटिका मुद्ठयानना. अधिक जल हा शुद्रमानना ?२७-१२८ 


कार्रगर आदि के हाथ आदि शुट्ट मानने १२६ 
"स्त्रीमुव भर शिकार का मांतादि शुद्ध 

मानता" प्रान्षप् १३०-१३१ 
नामि स ऊपर ओ इन्द्रियों का शुहता (मेध्यना) ३२ 
मली आएद ब अशुद्ध च मानता १३३ 
मल सूजादि त्यागार्थ किवता जळ मिट्ट लेता १३३ 
देह के १५ मलो की संख्या १३५ 
शुदा आदि में किननों वार मिट्टी लगाना १३६ 
गृहस्थादि आश्रम भेद सं शुद्धि भेद १३३ 
मल सूत्रत्यागाश्तर आव्रमताद्रि १३८-१३६ 
शद सबको के मासिक वपनादि १४० 


स्त्रोधर्म) स्त्रियोको परतन्त्रता, नर्ता आइिसि व्रियुक्क 
न रहना, उच्छिष्ट के छूने भादि का अशुद्धि 


पर कर्तव्य १४३-१४६ 
प्रसन्ञ रइना, खी पुरुपका मध्बन्य, पतिकी प्रशंखा। 
पतिशुश्र पा ओर परपुरुप का त्याग १४७-१५८ 
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सन्तानार्थ भी व्यभिचार न करना, अपुत्र को भी 
सदूति, विचार निन्दा, पतिब्रन प्रशंसा १५६-१६६ 
र्या पूर्व पर ज्ञावे ते! अग्निहोत्री क्षा कराव्प १६१-१६८ 


गृहस्थधर्मं का उपसतहार १६६ 
पष्टाधध्याय में- 
वानप्रस्थ होने फो भाता. और [समय १-२ 


यनी को ग्राम्यादारत्याग, अग्निहोत्र का साथ,'घन 
में बास, शाक, मुल, फलों से 'नर्घाह, पञ्चयछ 


अनुष्ठान, जितेन्द्रियादि रहने को विधान ३०१३ 
मथ माँस मोम-ऋवक्रादि न गवाना १४-१६ 
धा धपा खावे, कत्र २ खावे, सग्रह कितना रमये, 

भूमि मे सावे इत्यादि नियम १३-२२ 
ग्रीष्म मै पञ्चनग, जाड मैं जल मै खडा होता आदि 

सहनशीलता २३-२४ 


आतमा में वैतानिक भग्नि का समारे।पण, सुमार्थ 
यज्ञ न करना, ज्ान पान की साधारणता, चा 
मरणपर्यन्त जन वायु मादि से हाँ निर्वाह 

घानप्रम्थ घर्म से मुक्ति 

सन्यासाश्रम की आशा घ समय, तीन ऋणों का 
चुकाने फी आवश्यकता, बिना चुकाये सत्यास 
देने से अधोगति 

सव धाणियों का अपवदान, निष्कामता पाकी 
रहना, ग्नि का त्याग, वृक्षमूलादि में रहना 
भा दू, जीवन मरण को उपेक्षा, छान झर जल 


२५-३१ 
३२ 


३३-३८ 
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पीवा आदि, निन्द्रा क्षा सदना और क्रोध, बैर , 
अलत्यादि का त्याग ३६-४८ 
ध्यान में रहना, गणितादि विद्या से जीविक्षान 
करना, अन्या से वली जगह में त रहना, डाहो 
मँछ मँडाये रद्दता ० ६०१२ 
धातु क पात्र न हौं इत्यादि” प्रक्षिप ५३-१४ 
एक काल साजन ग्रइस्थो को भावश्यकता पूरी हने 
पर भिक्षा छाना, सादा भाजन मोजन न मिले 
ता भी शोक न करना भल्पभोजी है, 
इन्द्रियद्मनादि ५५-६० 
मनुध्यो की कर्म गतियों पर दृष्टि डालना, मृत्यु, 
शोक, भय , उत्पत्ति, परमात्मा को सूक्ष्मता का 


विचार करना ६१-६ 
निन्दा करने प्र भौ धर्म करना, लिङ्ग धर्मका 
,  फारण नहीं ६६ 
नाममात्र से शुद्धि नही होती ६७ 


पृथ्वी के देख कर चलता, भन्नात जस्तु के मर 

जनेकाप्रायश्चित्त, प्रणायामका फक अन्तरात्म 

गति का विचार, देह की घृणितता का विचार, 

इस के त्याग श्रो प्रशसा ६८-३८ 
प्रियाऽमिय में एक भाव, दन््रत्याग, वेदान्तादि पाठ 

संन्यास की प्रशसा, सुक्ति की प्रापि धर्मपू्वक 

सभो आश्रमों से मुक्ति प्राति, गृहस्थ की बड़ाई, 

दश लक्षण चाला घर्मे से्ननीय है ७३-६४ 
गृहस्थ मे ही मन्यासफल प्राति, सन्यासी कों वेद न 

३ 
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त्यागना, संन्यास से मुक्ति, सन्यास धर्म कां 
उपासहार राजधर्मत्रणन की प्रतिष्ठा ६५-६9 


सपमा याय में- 
राजधर्मव्णन को प्रतिक्षा, राजा के बिना हानि, 
राजात्पत्ति छा प्रयोजन, राजा का दैत बळ सूर्यादि 
के समान तेज, राजा का प्रभाव, राजनियम का 
मान्य दएड की उत्पत्ति १-१४ 
दरड कौ बडाई न्यायपूर्वक दरड चलाना, दणड न 
हा ता हानि, अनुचित दरड से राजा प्रजाकानाश १५०१२६ 
मढत्यादिदापयुक्त राजा दरड का न्यायपूधक नही 
दै सक्षता किन्तु पबित्र सत्यवाढी गुणवान 
ही दै लकुता है, स्वराज्य परराज्यादि मेवत्तांव का 
मेद, इसप्रकार के राजाके लाभ, विपरीतकरी हानिये 
उत्तम राजा के कर्सव्य वर्णनकी पुन' प्रतिक्षा, राजा 
के प्राह्मणादि वृद्धोंका मानना,उनले विनय ली जना, 
अविनय से हानि और विनय के लाभ 
“१० मोका में विनयाविनय रे पेतिहासिक प्रमाण ' 
राजा को त्रयीविद्यादि सीवना, जितेन्द्रिय हे ना, 
फाम के १० और क्रोधके ८ व्यसनेसे वचना, लेभ 
१८हैं का मूल है किन लक्षणों के ७ वा ८ मन्त्री 
रक्षने उनसे मन्त्र ( सलाह ) काता 
मन्त्रियो से मन्त्र करते की रीति, उनका विश्‍वास 
करना अन्य अधिक अपेक्षित मन्त्री बढाना, दून का 
वणन, लक्षण बड़ाई, दूतसे स्वय साधधानरदना 


३०४० 
४१-४२ 


४३-५६ 


५9-६८ 
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राजा कैसे देश में बसे छः प्रकार के दुर्ग ( खिले ) 

सब दुगों में पहाडी दुर्ग क्रो उत्तमता छटी दुर्गों में 

से किन २ के महारेसे सृगादि कीत ? बचने है, दुर्ग 

के हाम, दुर्ग को सामग्री, उसमें राज़यूद और उस 

में पल्ली सिन रहना १६-५१ 
राना के पुरोहित रखना, ब्राह्मण सनन्‍्कार में व्यय 

किये श्रनादि की सफलता, सप्राम में कोई लहकारे 

तो पोछे न हदना, युद्ध में न हटने वालो की सहति, 

कूट हथियार आदिले न लडना,नपुन्सक्रादि कित २ 

पर शस्त्र त चलाना, रथादि घरतु ने २ याद्धा जाने 

उत्त२ क्षा देना, बे योद्धा लूट में ले राजाफे भेटे ८३-६८ 
अनश्ध छासादि ४ चेष्टा, नित्य दरड का उद्यत 

रखता आदि, छल न करना और श्र के छतत को 
समझना, अपने छिद्र छिपाना; श्र के छिड़ जानना 

बक, सिह आदिं के सी वृत्ति रखदा, शत्रुवशीकरण, 

सामाडि ४ उपाय, प्रजाक्र सतानैसे राजञा का नाश ६६-११२ 
राज्यरक्षार्थ देशविभाग करके काम घाँटना। मी चेतरे 

शासक ऊपर वा्लेकि सूचना दें राजाके देय पदार्थ 

ग्राम पा शासक प्राप्त करे, छोटे बड़े शासकों की 
कितनी २ ज्ञांबिका है।,उन पर राजमन्धी दृष्टि रक्त, 

बड़े २ नगरों में प्रधान शासक रखना: गरिशवत ने 
चलन देना, छोटे नौकर खाकर स्त्री आदि की) प्रति 

टिन हो मज्ञदूरी देना और वेनन विभाग ११३-१२६ 
व्यापारियों से कर लेने का विचार, किस वरस्तु पर 

छ्तिना कर लगाना, शिद्यी लोगों से बया कर लेते 


hh From ~ http;l/preetamch.blogs, fe 


https hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


मनुस्मृति भ०७ ( २१ ) भाषानुवाद 


अधिक कर से न दयावे न्न, छूर दोनों भाव रक्‍्ले १२३-१४० 
अपने फो रोगादि दो तो मन्त्री से काम छै, प्रजा 
रक्षान करने की मिन्द, ब्राहममुहुर्रमें उउना, सध्या 
अग्निहोत्र, बराह्मण सुश्रपा करना, राजसभामें जाकर 
प्रज्ञा के व्यवहार ( मुकदमे ) देखना, प्रज्ञा का 
विसर्जन करके एकान्त देश में मन्त्र करना, गू गे 
बहर आदि के मन्त्र समय दूर भगाना, परन्तु 
आदरपूर्वक मन्त्रियॉ की परस्पर विरुद्ध सम्मतियौँ 
से सार निकालना, कन्या और कुमारी पर राज्ञा फा 
करसेच्य, दूत भेजना, काय शेप के जानना १४१-१५३ 
आदान ब्रिसर्गादि ८ कर्म, ५ चं आदि का विचार, 
गु मित्र उदासीन की चे्टाओं पर ध्यान, अमात्य 
आढि ७२ प्रकृतिया का घर्णन, लामादि उपाये! का 
प्रयोग) सन्धि घिप्रहादि ६ गुण, सन्धि विग्रद्माद के 
अवसर और भेद १५४-१६२ 
कव सन्भि,कव मिप्रहादि, कै २ प्रकार के करने, 
यदि मिन्नोंमें भी भीतरी नुर्भाव देखेने। छह ११३-१७६ 
म्रित्रादि अधिक न वहावे, धरत्तमान भार भविष्यत्‌ 
का विचार रकले, चढाई बैसे समय में, किल प्रकार 
नक चढाई कै डी अत्य मितडासीमादि कते 
मा व्यवहार गले, दरड शकटादि व्यू 
nse मे शकटादि व्यूह रवना 
सेनापति सेनाध्यश्ष के संग्राम में कार्यभाग, कैसे २ 
स्थान मे किन २ साधनें से लड, कुरुक्षेत्रादि वीर 


भूमि के वीरों के भागे रषे, उन्हें प्रसन्न रके 


१७-१८८ 
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लड़ते हुघों पर भो दणि रक्खे. शत्र के सोजनादि को 

विगाड़े, शत्रु के मन्त्री आदिका फोड़े, यथाशक्ति 

युद्ध को बचावे+ जीन कर ब्राह्मणों का सत्कार करे, 

अप्रथ को डौंडी पिटताचे, जीने हुये राजा को ग्री 

से उतार कग उसी बंश के योग्य पुरुप को वैठावे १८६-२०२ 
शत्रु के प्राचीन रिवाजा को प्रमाण माने, ग्लो से 

शत्रु का सत्कार करे, देने से सब्र प्रसन्न और लेने 

से अप्रसन्न होते है, दैव की चिन्ता न करै, माग्नुष 

यज्ञ करै वा शनुसे मिलकर ळोट भावे, किस प्रकार 

के मनुष्यकेमिन्न वा पा पिणप्राहादि बनावै, शत्रुमित्र 
उदासीन के लक्षण, अपनी रक्षा के लिये उत्तम से 

उत्तर भूमि को सो त्याग दे २०३-२१२ 
धन।स्त्री, आत्मामे उत्तरोत्तररक्षा, बहुत भापत्तियोँ 

में सामादि सब उपाय एक साथ करना, राजा का 
व्यायाम, स्नान, अन्त।पुर में विश्‍वासपात्रादि के 

हाथ का मोजन, भाजन में विप की परीक्षा, 

साज्ञन शयतादि में यज्ञ रखना, स्त्री क्रीडा, फिर 
घाहनाथुधा दिको संभाल, साय सन्ध्या करके वाहर 

के शुत चिचार और सूचनाओं का सुनना, फिर 

भोजनार्थ अन्त पुर में जाना २१३-२२६ 


, -अष्टमाऽध्याय में- 


व्यत्रदार (सुकदमे) देवने में मन्त्रियाँं की सहायता 
हेनी, शास्त्रीय मौर लौकिक देतुओंसे निश्‍चय करना 
और ऋण न देना भादि १८ विवाद के स्थान १-७ 
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सनातनधर्मादुसार निर्णय करना, राजा स्वयं न करे 
ता विद्ठान्‌ ब्राह्मण से निर्णाय करावे, उल अधिकारी 
ओर अन्य ३ सम्यों क्षी सातरधानी भोर साघवानी 
न करें ता उन के दे।प ८-१२ 
या तो सभा पे न जावे, जवे ता धर्मानुसार कहे, 
विपरीत कहने घा चुप रहने कां देप, धर्म का 
महत्व, अधर्म करने से राजा, मन्त्री, साक्षी आदि 
को दोप फे भाग, मूद को न्यायालन न देना ११-२० 
राज्य में शुटरवृद्धि त हाते देता, स्यायालन पर बैठने 
क| प्रकार क्रमपूर्य ह कार्य ( मुकदमे ) देखना २१०२४ 
चेष्टा भाकाराद से हृदुगत भाव पहचानता, 
वाळवा वा ह्ियों आदिके स्वत्यकी राजा समावरत्ते- 
नादि त रक्षा करे, जीवता खियों का भाग छीनने 
घाले कुटुम्बियों को चेर दइ नष्ट स्थामिक् द्रव्य 
की रक्षा, उसके लीडने में छान चीन, उसमें से राज्ञ 
भाग लेता भौर उस की रक्षा करना इत्यादि २५-३६ 
प्राहण को धरा दबा धन मिल जावे ते स्वयं 
रके, रात्रा को मजे ते! आधा दान इरे, चे।रीका 
माळ राजा स्त्य न छे, जातिभर्माद्ि के अनुन।र 
विचार करना, राजा वा राज्ञपुरुप स्वय मुक्ठमे ने 
उत्पन्न करे, अनुमान से न्याय में काम हना, सत्य 
साक्षो, देशकाळादि का विवार, देशधर्मादि के 
अधिरोध से निर्णय करना 
उत्तमणे का घन अधमर्ण से दिछाना, नटने वाले 
का दरड, सघमणं नरे तो उत्तप्रण के प्रमाण देने 


३७-४६ 
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चाहिये, राज्ञपुरुप्र अधमण से प्रश्न ( जिर ) परे, 

सिद्ध त कर पावे त घन न पाये, नालिशा कर के 

फिर पेरनी न को ने! दणड १ मास तक उपस्थित 

ते ही ता हारजावे, नहने बाढेके नदने के अनुसार 

दश्ड इत्यादि ४३-६० 
कैसे लोग साक्षी करने, केते न करने, कंन साक्ष्य 

योग्य दै, कॉन नहीं, त्राळ, वृद्ध, रोगी आदि को 
साद्य में स्थिरमति न मानना, साहसादि में उक्त 

लक्षण के ही साक्षियाँ पी आवश्यकता नहीं, 

साध्षियों के परस्पर विरोध में राजा का कर्तव्य ६१०३३ 
साक्षीका धर्म बिरद्ध असत्य से बचना, राज़ सभा 

में भाये साक्षियों ले साक्ष्य लेने का प्रकार, सत्य 

साक्ष्य कौ स्तुति, असत्य की तिन्दा 0९-८४ 
साक्षी असत्य कहने हुवे यह न समग्ने कि हमें कोई 

देखता नहीं,आ्राह्मणादि वर्णाले भिन्न२ प्रकार साक्ष्य 

पुछे, असत्य मे बच्चनैके लिये साक्षोका फई प्रकार 

के शपथ कराना, सत्यचाटी को प्रशाला ८५-६६ 
जिस ४ साक्ष्य में भूंठ वालने से कितने २ बान्धवों 

के भारनैका पाप है, मिन्न २ पढाथोके असत्यसाक्ष्य 

में सिज्न २ पाप गे रक्षकादि विग्रोसे शूद्र कें समान 

साक्ष्य पूछे, दो णछे।क अशिक भी ६७-१०१ 
“परादिके यत्रानेको असत्य साक्ष्य निर्दोष है १० १०३-१०४ 
“कतु वे असत्यचादी एक प्रकार फा प्रायश्चित्त 

हे'म करं" प्रक्षि १०५-१०६ 
साक्षर न दे सक्ने कौ अधध ( मियाद), साक्षी 
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मणि 
त हो तो शपथ से निश्‍चय करना १०७-१०६ 
“पय ( कलप ) करी मे इतिद्दास प्रमाण” प्रक्षि ११९ 
भटी शपथ न करना, करने से नाश १११ 
“यी आदि के निमित्त मूड शपथ मी करे” प्रशित ११९ 
प्राणादि चणो फो मिक्ष १ शपथ करचे ११३ 


सत्यपरीक्षार्थ भम्निदाहादिन लगेना सत्य जाने १० ११४-११५ 
असत्य साक्ष्य के विणय अनिणय हैं जिस धक्ष्य 
में जा २ जिस २ फामादि कारण से असत्य बाळे 
उस २ का भिन्न २ दरड १६७-१९५ 
दरड के दस्तच्छेदादि १० स्थान, ब्राप्रण को न्यून 
दरड, अधर्म दरडादिकी तिस्दा घादरडादि ४ दड (०३-१३० 
घमरेणुसे लेकर उत्तम साहतपर्यस्त विधिध सिकक 
सञ्ञा, नाप था ताल, व्याज लेने का प्रकार, घरोद्र 
(भमानठ ), गिरवी, भाड भादि कानिणंय १३१०१४८ 
आधि, सीमा आदि भोगनेले नही छुरती, अर्धे द्र 
का भेग, वृद्धि (ध्यान ) के प्रक्रार भोर परिमाण, 
ऋण का कागाच आदि बदसवाता, प्रतिभू (जामिम) 
आदि होना, पिता का पुत्र पर आवश्यक नही, देने 
का जमानत दायादो स भो डिछाना जमानत के 
अन्य त्रिचार १४६०१६२ 
मत्त उन्मतादि के मुकटूमे न्दी चलते, कानून 
विरुद्ध शत्ते सत्य न होगी, छलकृत गिरवी आदि 
लोदाने योग्य हैं, कुटुमतार्थ ऋण लेनेवाला मरावे 
ता अढगहुए दायादोके यी देना चाहिये, फुटुम्बार्थ 
पुत्रादिक्त छेगदेन का भार कुटुमपरी पर है,वछातू 
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कराये दाग भोग भादि भकत ह, तीन परार्थ फलेश 

पाते, चार समृद्ध दोतेह, राजा भग्राह नले, प्रा 

हे छोड़े, राजाकी यमपृत्ति, अधर्मी राजा का नाश १६३-१३४ 

राजा का संगम, झणी का शवण दिलाना, धरोहर 

मेते पुरुष के यहां गानो, धरोहर के मुकदमे. १७५०१६१ 

तो धस्तु वन म्यां नहीं बह उसे पेच दाहे ना 

उसके न्याय भाग एना आदि विदाद निर्णय छल" 

विरथ, छत्तकुत कन्यादान, ब्र त्विजो फी दक्षिणा 

का विवाद निणेय दान का हटाना घान देन! १६७-२१३ 

वेतन न देने का दिया प्रतिशाभद्र विधादनिणय, 

बेचने शरीदते में नापसरद रहनेके निर्णय, गोस्वामी 

गोपाल आडि फै बिराद, प्राम को छुटी मूमि खेत 

की बाड़ उस पर चरते से पशुपालादि का विवाद २१४०२४४ 

सीमा वियाद निणय, लोमाचिन्ह स'क्षा, सीमा 

क्पोशानहत्यादि विवाद निणय दरड आति. २४५-२६४ 

साक्यादव्य ( गाली ] आदि का विदाइ निर्राय २६५-२89 

दगडपारुध्य-अटूच्छैरनादि दृएद विवरण { फीज 

हारो ) के विधाद, रथों की हानि आदि, रथ से 

किसी की दानि इत्यादि २३८-३०० 

चोरी फे वित्राट्र का निर्माय, राज्ञा का अघश्य रक्षा 

करता, भरक्षक राजा का द्राप भिस्त चर्यां हे 

भिक्ष२ दण्ड ३९१-३४४ 

साहसिक यलार्हारादि पर राजन्य भाततायि- 

वघ, परस्त्री गमनादि में राजदरड, कत्या दूयण का 

निग्रह भिक्ष २ वर्णो क व्यार में ठएइ भेद ३५४५०३१८ 
४ 
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व्राह्मण भत्रध्य र" प्रक्षिप्त ३३६०३7१ 
परस्त्रीगमन मैं ब्राह्मणादि के दणड मेद, ऋत्विज का 
का त्याग, पिता,माता आदिकं त्यागपर गाजदरड २८९०१८६ 
बानप्रस्थी के विवाद मैं दण्ड न देकर समझ नो 
सत्काग्हे के सत्कार न करते पर राजा की ओर से 
शिक्षा, सूत भोर जुळाहे के निणय, याजा क विक्रेय 
व्ये का विचार, क्रयविक्रय मे राजनियम भाष 
{तयत करना शाप ताल थाट आदि की परोक्षा ३६००४०३ 
पुर वा नौका के महसूत इत्यादि ४०४-४०६ 
प्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्रों की दृत्ति में राजा का 
हस्तक्षेप शूद्र ( दासों ) के $ भेद्‌ इत्यादि ४१०-४१८ 
राजा का कापादि निरोक्वाण में साचध्रानी, धमनीं 
रात्राकी मुकि ४१६०४२० 


“e 
नेवभाऽष्याय म~ 

स्त्री पुरुपक घर्म, खो की परतन्त्रता, स्त्री को रक्षा, 

जाया शब्द का निर्वचन स्त्रीरक्षा के काम था उपाय 

स्त्री के ६ दुपण १०१३ 
“(या को वृथा निरदा' स्त्रीपंधर्म झा उपसेहार १४०२५ 
सनातनधर्म सन्तन में सत्री को बडाई, कषतर में चोज 

का बर्णन २६-४१ 
“परस्त्री में बोज त वाने के लिये इतिहास" प्रक्षित ४२-४३ 
स्त्री पुरुष को एकाङ्गता, कम्यादानादि ३ कार्यका १ 

ही घार न होता क्षेत्र बीज आदि विवाद ४३-४५ 
खियांका आपद्धर्त नियोगका नणय 'घेन कथा' प्र० ५६-६८ 
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is डड कमा 


देवर सै नियोग उसकी विधि, कन्या का पुन; दान 
न कर्मा खो की पत्ति करम परदेश जाना, परदेश 


गत को प्रतीक्षा का आपणि, खी का भर्धाघ, ६६-३१ 
श्री परित्याग उसके समय की मर्यादा 8८-८४ 
“प्रसवणधियाद # स्त्री सत्हार भेदादि" प्रक्षिप्त ८५०८७ 
कन्यादीन की समय, वर परोक्षा खथंघर ८८-६९ 
“व्द्तुमति कन्या के हरण का वर्णन" प्रश्षिप् ६३-६४ 
स्त्री पुरुष वी धर्मानु-र सहस्थित ६५-६६ 
"कच्या विक्रय का विध्रानश प्रक्षि ६३ 
फन्‍्याविक्रय का न्पिध, रप्री पुरुषों का पररुपर 
व्यभिनार त्याग ६८-१०१ 


दाय भाग-पाता पिना फें पश्चान्‌ पुत्र स्वामी है, 
पिता के घन से ज्येष्ठ पुत्र फॉ श्रेष्टता, ज्येष्ट फा 
कनि्ठों के प्रति धर्म, ज्येष्ट भी अधिक दाय, ज्ये 


कनिष्ठो फरे सशसेदर जेष्ठ फी संयनीयता १०३-१२१ 
“द| गित्रया में उक्ष पुत्रां के जेष्ठ भायादि का 
निणय प्रक्षिप्त १२०-१९५ 


जाड्यिमिं कोन ज्येप्ठहे, अपुत्रका पुतरिकाविधान १२६-१२१ 
वक्ष शज्ञापति की पु त्रियाँ का पुत्रिकात्व आर विभाग, 
प्रक्षिप्त १२८-१२६ 
पुन्न पुत्री कौ घराग्री माता का घन पुत्री ले, घेवते 
का भाग, पुत्रिका के पुत्र और निज पुत्र में समता, 
पुत्रिका को पुश्च न हो तो! जामात धन पावे, पुत्र की 
बडाई, दोर्न पुत्रादि फैते पिएड दान करे 
दृत्तपत्र क! भाग १३०-१४३ 
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नियुक्तापुत्र के भाग, भ्रातृस्त्री का धनादि सन्तान 

होने पर उसे हव दे देना आदि १३३-१४७ 
" अ लवर्ण,वियाहजञनिन सन्ताने भागादि? प्रक्षिप्त १४८-१५८ 
१२ प्रकार के पुत्र उनके भाग, औरस पुत्र की बडाई, 
कपत्रमन्दा भौरसादि ११ पुत्रों के क्षणादि १५६-१८१ 
भाएयौँ मै १ की सन्तान से सप दा सपृत्रत्व, कई 

स्त्रिया म पक्ष के पत्र हो तो सब्र का सपृतरतव पूत्रो 

में नोचोश्वस्व से भागमेद, अपुत्र के मरते पर दाय 

भागी, क्रिस अपूत् का दाय राजा ले पत्रों के साग 

बिवाद मैं निर्णय, स्त्रो मरण पर अर्ता का धन दो १८२-११६ 
त्री घन के निणय, स्त्रियों के आभूषणके न धाँटना! 

दाय भाग के अनधिक्रारी माता पिता और भाइयों 

के भाग चस्तरादि क रहनु बाटने योग्य न्वी. १६७०२०० 
धुन ओर समाय का मेद घृतादि फ्रोडकों, रिश्वत 

लोगं छल स शासन करने चाळे प्रज्ादूषकादिकां 

को दएड, अपीळ नामन्जूर करना, मन्जूर करना, 
सन्यायपूवङ निर्णयकारी अमात्यादि के द्रइ भौर 

सुकृदमा फिर से करना, ब्रह्महत्यारे सादि ४ महा 

पातकियों के दणड, उल दएड धन के राजा षया 

करे ब्राह्मणों के घघ्क का नित्रह अवध्य वधादि से 

राजा को बचाना. « २२१-१५० 
राजा का न्यायपूर्वक प्रज्ञारक्षा करते हुये राजबृद्ध 

आदि उपाय प्रकाश और अप्रकाश दो प्रदे नह के 

तस्कर उन का पतालगा फर शासन ( 


चौराहे आदि पर चौकी वैठात्ता, घहा फे तर 
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मनुः दिपग्रसू्री ( १६ ) अ० १० 
निग्रह दमन और दर्‌इ २५१-९६६ 


मालवहिन ही चरकी डणइदेना, चेरे सद्दायकों 

का निग्रह, खम त्यागियाँ के दगड, यथाशक्ति 

राज्जा करी सहायता त करमै चाछौँ का प्रामधरानादि 

मे दए, राजञकोष के थोरो, संध लगाने वाढो, 

अग्नि गाने वाळी, जलनेदकों इत्यादि का दरड २७०-२८० 
तडागादि फे जल चोर, राजमाग मैं मैला गैरने ब्राढे, 
चिकित्सक, पल आदि ने(इने चाले, वरावरके मूल्य 

से घटिय चहनु देने साड़े इत्यादि के भिक्च २ दरड९८(-१८७ 
जेलर मागं पुर घनाये, नहार द्वारी ताइने वाले, 
मारणादि प्रयाग करने घाले, अबीजविक्रयी भादि 

चार, सुनार, येतो का सामान खुराने वाले, शस्त 

चा औपध फे चाग इत्यादि कों दण २८८-२६३ 
स्वामी अमात्यादि $ प्रकृति चार ( गुप्दूत ) आदि 

रखना, सढा आगर्भ रखने चाले गा लक्ष्मीलाम 
'शज्ञा हो युग है, इन्द्र मूर्गादि के तेजे धृत्तरर राजा 

चने, ब्राह्मणों के झाप से वचे २६४-३१३ 
१६ मोको मे घ्राह्मणों की असम्धच प्रशंसा” प्रक्षित३१४-३१६ 
राजञ का शालन घ्राण ही कर सकने हैं, प्राह्मण 

क्षत्रिय फो मिलकर काम करना, राजाका यातप्रस्थ, 

राजधर्म का व्योरेवार घर्णन, शूद्र धर्मे का वणन ३२००३३१ 


दशमा5ध्याय मं- 


ध्राह्मण अन्य सब वर्णों को खबर्ण धर्मशिक्षादि दे 
अभय केबल शिक्षा प्रहण कर, घ्राह्मण प्रभुता, चार 
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बय खबर्णा में उतपन्न सन्तान का ज्ातित्र्ा हीन 
श्र्णोतन् सन्तानों का वरा, उतके अम्बष्टादि मेद 


वणसहूरों फा उपसंहार १०२४ 
अनुछमप्रतिठोम्रज्ञ सङ्घोण योति,सूतबैदैह चाएढाल 
आदि मेद १५०४१ 


तप और वीज्ञादि है प्रभाव से घद्चनीचता क्षत्रियो 
को अधम जातिय पोएडक कमवोज्ञाद्र, दस्यु इन 
सब की जीविकाओं के भेद ४२-९६ 
चर्णलट्टूरादि को पहचान अधिक वर्णसदुर चाहे 
राज्य का ताश, ब्राहमण फे प्राण रक्षणादि कमा फे 
प्रभाव से पतिते। की उद्धता, अहिन्सादि चातुर्वंण्यं 
धर्म, पूद्रादिका प्राह्मणत्वादि वा ब्राह्मणादि का शर 
त्वादि को प्राप्त दोषा, भाय से अनार्या था अनार्य 
से आया में उत्पन्न सन्तान का अधिकार बीजज भौर 
योनि झा दलाऽषळ ७७-३२ 
भना भर्यकमी घा. भाय. मतार्यकर्मी में विशे 
द्राह्मणादि फे पर कमीदि वर्णधर्म और आपद्धर्म ७३-८४ 
“बहुत से ध्यापारें फो वृथा वर्जित करना" प्र ८५-६४ 
नोचे को ठच जीविका न फरना, शुट के आपद, 
राह्मण की आपत्ति मै वृत्ति, ्रिग्रहकी निनद, जप 
देम, ऑशिलोछादि वृत्ति, राज्ञा से ध्राह्मण जीविका 
केच २ मांग सकता है, दाय आदि 8 धरस्य धनागम 
घिद्या शिवपादि १० जोविकायें, ब्राह्मण क्षत्रिय के। 
ब्याज न खाना, आपत्ति में क्षत्रिय का ब्याज खानै 
का त्यिम, &त्रिय को पैय आदि से बढि प्रदण १९६-११० 
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शूद्र क उश्च सेवा में प्रशंसा, मात्मा दूं झो 
प्रशसा, उद्चता, शुद्र फो धन सञ्चय का निपेध, 
वर्ण धर्म का उपसंदार, प्रायश्चित्त क्षी प्रता (२१-११ 


एकादशाऽ्याथ मे- 


नव ६ प्रकार के स्वातक धर्ममिश्षुक हैं राजा के इन 
का सत्कार करना, सत्कार की प्रशंसा, सामयागका 
अधिकारी झौन हैँ, कुटुम्यादि का पोपण न करके 
यादि पुण्य की निम्दा, यश सुका! हाता यजमान 
प्राह्मण के वैश्य से राज्ञा धन दिलावे, शूट से या 
अन्यां से भी सहायता कराना १-६ 
देवधन और अपुरधन ब्राह्मण को राजा श्रुन्पीड़ा से 
यचावे यमर्थ शद से घन मांगने का ठुप्फ देव 
धनादि की निन्दा अनापदु में आपत्काळ की निन्द्रा ९०-३० 
प्राह्मण का कोई मत्ादे ता यथाशकि त्रझ्बछ से ही 
रोके राज्ञा से निवेदन न करे, क्षतिय और वेश्य शूद्र 
किन उपायों से आपन्‌ निवारण करें ३१०३४ 
प्राह्मणकी श्रेष्ठ ता से कार ण कन्यादि हाता चहों दे 
सकते दक्षिणा न देते पर भनाहितास़रिपना, दक्षिणा 
का संकोच हो ता अन्य पुएय करे, यश का नाम न 
ले, अग्नि के अपदेश, विहितकर्म का त्याग निषिद्ध 
का अनुष्ठान करनेले प्रायश्चित्त, विना जाने चा जाने 
कर्म के भी प्रायशितित्त १५-४६ 
प्रायश्चित्त पर विचार, प्रायश्चित्त न दोने तक 
अलगरहना, पूर्वजन्म वा इस जन्मके प्रायश्चित्तियों 
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romero 


के कुनख देने आदि,लक्षण ब्रह्महत्यादि ४मद्ापातक 


और अत्य कर्मे ज्ञा महापातक के समान है. ४३-१८ 
गे।वधादि उपपातकों को गणना । ५६-द६ 
जाति भ्रन्शकर मे चर्म सद्दरी करण, अपात्री करण, 
महिनीकरण कर्म ६७-७० 
ब्रह्महत्या के प्रायदिचत्तो के भेद 9१-८६ 


भ्र णहत्या यजञमानवध इत्यादि मे यही प्रह्मदत्या का 
प्रायश्चित्त, जात कर प्रह्महत्या करनेका उपाय नहो 

मधयपान का प्रायश्‍चित्त, मद्च की निन्दा, मद्य के भेद 

मद्य मासादि यक्षरक्षपिशाचान है, मद्यपानकी हानिये ८७-६८ 
छुघण की चोरी उसके दणड प्रायज्चिश्तादि ६६-१०२ 
युरुपल्लीगामी के प्रायश्चित्त त आदि १०३-१०६ 
उपपानकियों के प्रायश्चित्त, गोवध प्रायश्चित्त १०४-११६ 
अन्यों का भी गोवध का प्रायश्चित्त, धरह्मच्य नेष्ट 

करने वाले मौर जाति भ्रं शकर कर्म का प्रायश्चित ११७-१३३ 
सडुरीकरण ओर अपात्रीकरण तथा मालिनी करण 

के प्रायश्चित्त, अन्य वर्णो के बध में ब्रह्महत्या छी 
अपेक्षा भश न्यून प्रायश्चित इस्थावि 

माजारावि के चयो मे प्रायश्चित भेव 


अमशष्य मक्षण के प्रायम्न्ित, चाइणी मदिरापान 
प्रायश्चित 


१२०-१३० 
१३१-१४४ 


१४५=१७० 
पुनः संस्कार में कया २ काम प्रथम सस्कार से 
न्यून ही 


तह १५१ 
अभाज्यो के अश्न, उच्छिप्र माल चा अत्य अभक्ष्य 
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अद्यन्त खट्ट, सडे द्रथ्य, जन्तुमा के मूत्र पुरीप, 
कबक, शुप्कमांस इत्यादि भक्षण पर प्रायश्चित १५२-१५५ 
'कव्यादि के भक्षण पर प्रायश्चित्त! प्रक्षिप्त १५६-१५८ 
विडालादि के उच्छिएादि खानेपर प्रायश्चित्त १५६-१६० 
धान्यादि चुराने, मनुष्यां के हरण, भक्ष्य, तृण, 
काष्ठ, मणिक्सुक्तादि धातु, कर्पास इत्यादि चुराने 


के प्रयरिनत्त प्रत १६१-१६८ 
न्भगम्यागमन के प्रायश्चित्त बतादि १६६-१७८ 
पतितो से मेल संवासादि के प्रायश्चित्त १७६-१८१ 


“पनित का ऊध्यदेहकृत्यादि निर्णय” प्रद्विस १८२-१८८ 
प्रायश्चित्तीय देकर प्रायश्चित्त न करने धाळों कां 
सङ्गुत्याग, बाल इत्यादि कारकों सें प्रायश्चित्त 

करने पर भी सङ्भत्याग, साचित्रो-पतितो, अन्य 

कुकर्मी हिजो, निन्द्नाजीची ब्राह्मणा, असत्प्रति- 
ग्राह्यं, ्राट्यों का यज्ञ कराने घालों, शरणागत 

के त्यागियों इत्यादिका के प्रायश्चित्त ब्रतादि १८६- '६८ 
कुत्ते आदि के ऋाटखाने, अपांकय सेज्ञन, खरयातादि 
विन्दित यात पर सवारी करने, वेददितके ट्याग, 

स्नातक के वने देप, प्राह्मण को धप हाने आदि के 

प्रार्या वत्त १६६-२०५ 
'ग्राह्मण के श्रमक्राने आदि का दुप्फल प्रक्षिप्त २०६-२०७ 
ब्राह्मण के रक्तनिपाननान्तकर्म, अनुक्न प्रायश्चित्तो 

का देश कालादि विचारपूर्वक प्रायश्‍्चिन्त कल्पना २ ८-२०३ 
प्रायम्वित्तार्थ त्रतो में जया २ उपाय करने होतेह २१० 
'आजञापात्य, कुच्छुसाम्तपन, अतिकच्छु, तप्तकच्छु; 


ध्द 
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ना 
पराक्रकृच्छु। चान्द्रायण, २११-२१६ 

घ्रतियो का किन? नियमो से रहना चाहिये तप 

को बढाई २२०-२१४ 


वेदाभ्यास, जप, क्ञानक्ी बडाई, 'रहरुय गाय शित्त! २४५-२५२ 
नरत्समदीयादि सूक्तत्रपोंके विधान फलप्रयेगादि २१३-२५६ 


द्वादशाध्याय मं- 
'वगुसम्वाद' प्रक्षिप्त १-२ 
कमका प्रचरोक मन है, मन वचन देहरे कार्थ, तीनों 
का मोग, साधन, फळ, योनि, सयमी को सिद्धि, 
क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा, जीव, शरीरेत्पत्ति के घर्णन १-१६ 
यमरयातनामोग, फिर मात्राओऑमें लय. उन्नति, खर्गप्रासि, २. 
तरकप्रासि, घमे में ही मन लगाता, सत्यादि ३ गुण, 
सब भूतों का शुणों से व्याप्त हाना १७-२६ 
३ गुणों को पहचान, तीनो गुणों की तीन तीन-? गति२४-१२ 
क्रिस किल कर्म से बया २ योनि मिळती है, उनके . 
अनेक हु! ५३-८२ 
वेदाभ्यासादि नैश्ेयस कर्मोका वर्णन, प्रबृत्ति निति 
मार्ग वैद नक्षु है, वेद विरुद्ध स्वृति अमान्य तथा 
दश्वर है 
सब कुछ चातुबंरयांदि वेद से प्रसिद्ध हुआ है, वेद 
सर्वाधार दे सब अधिकार वेदक को योग्य हैं, वेद 
दुष्ट कमं से वता है, वेदश्च की पुक्ति, ज्ञान का 
अपेक्षा उद्च नोचता का तारतस्य 
तप भर विद्या का फल, प्रतयक्ष अनुमान भोर शाल् 
को जानना उचित है) जिन धर्मोका शास्रो मै बर्णन . 


८३-६६ 


६७-१०३ 
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“ म्चु० चिपयसूची ( १५ ) अ० १२ 





न हा वहा शिष्ट ब्राह्मण चचन प्रमाण, शिष्य प्राह्मण 
का लक्षण १०४-१०६ 
११ या ३ चिहानों की सभा वा १ भी विद्वान्‌ फा 
धेम में प्रामाएय, अञ्ानी बहुतों का भी अप्रामाएय, 
मृश निर्धारित धर्माभाल का दुष्ट फळ, धर्मातुयाया 


को मुक्ति,आत्मक्षान १९०-१९५ 
“फेनथुति? | १२६ 
भूमिका (निवेदन) मं- 

विपय पृष्ठ 
विषयसूची १-३५ 
पुस्तक के भाष छुबाद का कारण ३६ 
जिन३ १,पुस्तको से पाठ की सहायता ली है उनके 
नगरि तथा सामियों के नाम ३१ 
किय २ अध्याय में कितने २ सो$ प्रक्षिप है ३१ 
मु के आरम्भ में एक नवीन रोक १६ पुस्तकों में 
मिला है ३८ 
अध्याथ १ से २ तक में ज्ञा २ शलोक किन्ही २ 
पृप्नको मे है ३८-४२ 





यह पुस्तक मनुस्मृति भापा्ुवाद धवार श्री प° तुलसीराम 
जी के समय मे छपा। ८ से अव १४ वी चार तक मेर प्रवन्ध 
से छपा है। मूलचूक दो सा पाठक मुके सूचित करे जिस से 
आणे को सुधार द्वी जासके। -  छट्टनलाल स्वामी, मेर 
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निवेदन . 


मनुके भापानुवादी धा जिननासुओका जितनी शरभरिक आव" 
शकता है उसे जिद्ञासुही जानमे हे थर मम्प्रति मनु पर श्न 
संम्कृत दीका और भापादीकाओके हते हुवे भी एक एसे अनुवाद 
की आवश्यकवाथी जा सुगम हे अस्पमृल्यका हा, संत्िम और 
मूलका आशय भले मकार स्पष्ट करनेवाला हवे जिसके श्रा मे 
खचातानी और पपात नहो । इसपर भी गह जाना जासके कि 
कितने और कौन ९ से शलाऊ लागोने पश्चान्‌, मिला दिये हैं | यह 
एक ऐसा कठिन काम है जेसे दृधमे मिले पानीका पथक करना । 
इसीलिये हमने ऊपर लिखे गुणासे बुक यह टीका छापी है और 
जे श्लोक हमारी समभमें पीछेस ओरा ने मिला दिये हैं उनके 
ठीक उसी स्थान पर कुछ छोटे अक्षरों मे उपस्थित खखा है भोर 
“ चिन्ह उनके ऊपर करा दिया है तथा संत्षेपस ९नके प्रतिप 
माननेके हेतु दिखलाते हुवे उसके अर्थमे कुछ हस्तत्तप न करके 
अपनी सम्मति ( ) चिन्हके भीतर लिखी हैं। जिसमे जिन 
मब्जनो के उन २ शलेकोंके प्रति माननेके हेतु पर्याप (काफी) 
प्रतीत हव वे श्रद्वा करें और जिनकी ट्टिमे अग्राह्य हा, वे न माई 
क्योकि हम नित्रान्त वा सर्व नही हैं और न मतुप्य सर्वज्ञ हो 
सकता है। इसीमे अपनी सम्मति को सबोपरि मानकर पुस्तकमे से 
वे शलोक निकाल नही दिये है । जहाँ तक वना छानवीन चहत की 
है। कितने ही ऐसे श्लोकोंका भी पता लगता है जा अव मलमे से 
निकल गये प्राचीन कालमें थे वा अभी सब पुस्तकोमि नही मिल 
पाये । हमने उनकाभी [ ] कोष्टक मे रक्‍खा है। जिन शलाका का 
स्वामी जी ने अपने ग्रन्थो मे माना दै उनमे से हमने किसी का 
प्दिप्त नही माना । मुम्बई के एक पुस्तक से जिसमे मेधातिथि, 
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सर्वज्ञ नारायण, कुर्क राघवानेन्ड, नन्दन और रामचन्छ इन 
परिश्रमी और प्रसिद्ध ६ टीकाकारोकी टीकाओके अतिरिक्त १- 
बङ्गाल ऐसियाटिक सासाइटी। २ उञ्जैनके सारटी वावा रामभाऊ । 
३उब्जैनफे आठवले नाना साहव। ४-७ मुन्शी हनुमान प्रसाद 
प्रयाग । ८ खणइवाके रावबहादुर खेरे बह्मालात्मज वासुदेव शर्मा । 
९-१० मिरजके महावल वामन भट्ट ११-बौतेश्‍वएके रामचन्ह । १२ 
१४-पूनाके ज्यातिपी वलवन्तराव ।१५ 'अहमरावाद के सेठ वेचर 
दास । १६ शम्भु मद्दाढेव श्षेत्रके जावड वलवन्तराव । १७ वद्वाल 
ऐसि० के मूल पुस्तक । १८-आस्देलिमये के गोविन्द । १९लण्डन 
का मूल पुस्तक । २० कलिकाता राजधानी का छपा । २९ मिरज 
के बामन मट्ट का राघवानन्दी टीका का । २२ वढौदेके वासुदेव । 
९३-जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्री (राघ०) । २४-मद्रास के दीवान 
बहादुर रघुनाथराव । २५-ूनेके गणेश ब्योतिविद्‌ । २६-पूनाके 
गोखले भट्ट नारायण । २७ जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्रीका मूज 
मात्र । २८-सर्वज्ञना० टी०। २९३० आएलिमयेके गोबिन्द राघवा० 
टीका । इन २० प्राचीन पुष्तकोका संग्रह किया हैँ। पाठान्तर पाठा- 
विक्य श्लेकापिक्य आदिका देखभाल कर यथासम्भव अपनी 
सम्पति लिलेने सातत्रानी की दै। र अत्न तक जोड़ विचा” 
क्रिया उससे ¦ ” चिन्हयुक्त प्रति अध्याय क्रम से ३४। ४।.१६७ 
।२०।४१।००।३। १९।४९।१९।२१। ४ सव ३८२ श्लोक 
रततिपन जान पड़े दै । परन्तु अभी कई विचारणीय भी हैं । आशा 
है कि सउ्जन इस श्रमसे प्रसन्न हेगि ॥ 

मतुस्यृति के प्रथमाध्याय के आरम्भ मे ही सबसे प्रथम ३० 
प्रकारके प्राचीन लिखे पुम्तको मे १९ प्रकारके पुस्तकोमे एक शलाक 
अधिक पाया जाता है और शलोक संख्या उसपर नही दै। इससे 
भी पाया जाता है कि वतत मानमे जा मनुस्मृतिका पुस्तक मिलता 
दै, यह्‌ मनुप्रोक्त नही किन्तु अन्य का बनाया है । इसीमे यथार्थ 
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मतुके आशाय भी हैं । बहू शलाक यह है. - 
स्थयंभुवे ममस्कृत्य ब्रह्मणऽमततजसें । 
मनुप्रणीतान्तिविधान्र्ान्िच्यामि शासतान्‌॥१॥ 
अर्थान (सम्पादक) अनन्त तेम्वी स्वयम्मू मरह्माका नमसकार 
करके मनुप्रोक्त सनातन विविय धर्मों का बणन कहंगा।॥ अध्याय 
१, श्लोक + में "अन्तरप्रभवाणाम' के स्थान म ३ पुम्तका म 
“ सङ्कुरप्रभवाणाम्‌ पाठ देखा जाता है॥ 
अध्याय १ श्लोक ७ मं सवञ्जनारायण टीकाकार “अतिन 
याध्याह्य " मानने हैं ऑर इसी शलाक में ८ पुम्तका में 'सम्बन 
मएप पाठ देखा जाता है ॥ १।८मे कड पुस्तकाका पाठ भ्रमि" 
व्यायन्अभिध्यायन्‌ । धीजम्‌=्वीयम्‌ । असृजत-अत्पत्‌ है॥१। 
९ में दे पुम्तकी में 'अयन॑ तम्य ता पृथ' पाठ है ? | १० के आगे - 
नारायशुपरोव्यक्ताढरडनव्यक्तमंभवम्‌ । 
अणडस्यान्तस्तिमे लाका; सप्द्ठीपाञ्त्र मेदिनी ॥ 
यह शलोक दो पुम्तकों के मूल मे और एक की टीका में देखा 
जाता है और एक पुरतक मे उक्त शलोक के म्थान मे निम्नलिखित 
अतिपर रलोक पाया जाता है. 
सह्तशीपोपुर्पो प्क्ाहुस्वगीनध्रिय | ' 
त्रक्षा नारायणाख्यस्तु सुप्याप सलिल तदा ॥ 
एक पुस्तक 'मे १। ११ मे नितममन्लोके' देखा जाता है ॥१ । 
१२ मंताम्यां स शकलाभ्यामनताम्यां च शकलाम्यांनताभयां मुण्ड- 
कपालाभ्या भी देखे जाते हे ॥ तथा-स्थान च शाश्‍वतं-्स्थानम- 


कल्पयत्‌ मी दै || तथा इसके आगे निम्तस्थ डेढ श्लोक ३ पुस्तकों 
में अधिक है -- 
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भूमिका ३९ 
रिकं तेजक्षं च तथा भूतादिमेत्र च । 
एकमेव त्रिधादूतं महानित्येव संस्थितम्‌ ॥ 

- इन्द्रियाणां समस्तानां प्रभवं प्रलयं तया । 

१। १५ से आगे. - 

- अविशेत्ालिगोतां् विप्याध प्रथमिधान्‌ | 

यह अध श्लाक दो पुत्तकां में अधिक मिलता है।। १। १5 
मे १ पुम्तक में पणणामप्यमि = पएमयानपि | मात्रामु = मात्रास्त 
देखा आता है॥ १। १७में १ पुम्तक मे तस्येमानि = तानीमानि 
है॥ १1२५ के १ पुस्तक मे वाचं =वलं है॥ १। १७ के ! 
पुस्तक सें साव = विशं है॥ १। ४६ के ७ पुस्तकों मे स्थावरा = 
तरव. है॥ १।४९ के १ पुस्तक मे-अन्त, संज्ञा= अत मन्ना 
ओर ४ पुस्तकों के अन्तसंजाः और दो पुस्तकां में सुखदु खसमः 
- * फलपुष्पसम०, पाठ है | उन पाठे से वृत्त सुखदु खयुक्त नहीं 
सिद्ध होते ॥ १। ६३ से आगे १ पुस्तक में और दूसरी में ७० बे 
श्लोक मे यहु शध श्लोक अधिक हैः - 

कालप्रमाणं वत््यामि यथावत्त॑ निवाधन ॥ 
- ! | ७८ से आगे ३ पुप्तकां मे आगे कहा श्‍लोक अधिक है' - 
परस्परानप्रवेशाद्वारयन्ति परस्परम्‌ । 
गुण पूर्वस्य पूर्घस्य घारयन्तुत्त चरम्‌ ॥ 

१। ८१ में-युगह्वासानुरूपत. तत्तदरर्मानुरूपत. पाठ हे और 
इस से आगे १ पुम्तक मे निम्नस्थ श्लोक अधिक है जिस की 
व्याख्या केवल रामचन्द्र टीकाकार ने जा सव से नवीन है की 
है जिस से प्रतीत हता है कि अति नवीन समय तक युग रे के 
प्रथक्‌ २ घमा की'शिष्षा की मिलावट टोती रही है - 
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व्राह्म' क्रतयुगं प्रोक्त' त्रेता तु क्षत्रिय युगम्‌ । 

वश्शद्वापरमित्याहुः शुद्र! कलियुगः स्मृतः ॥ 

१1९७ से आगे दो पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक दै कि.- 

तेपां न पूजनीमाडन्यस्त्रिपु लोकेण विद्यते । 
तपोविधाबिशेपेण पूजयन्ति परस्परम्‌ ॥ 

तथा अन्य दे पुस्तकों मे आधा श्लोक और अधिक है कि'- 

रक्नवियद्धय; पर भू्त न किव्चिदिह विध्ते ॥ ` 

१।१०५ से आगे दो पुस्तकों और रामचन्द्र कृत टीका मे 

यह शलाक अधिक है. 
यथा त्रिवेदाध्ययनं घर्मशासत्रमिद तथा । 
ग्रध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता ॥ 

२। १५ से आगे भी ३ पुस्तकं मे ये दो शलाक अधिक हूँ' - 
असदूवृतस्तु कामेप कामोपहतचेतनः । नरकं समवाप्नोति 
तत्फलं न समशनुते ॥१॥ तस्माच्छ तिस्मुतित्रेक्त यथा विध्यु- 
पपदितम्‌ । काम्यं कमह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ।२॥ 

९। १५ से आगे मी रै पुस्तकों मे दो शलोक अधिक है जा 
हमने उसी स्थान पर छापे हैं॥ २।३१ के उत्तराधका ३ पुस्तकों में - 

श्द्रस्य प्र प्यसंपुतम्‌ 

पाठ भेद है ॥ २। ३ में भी एक पुस्तक मे - 

राोरचासमन्वितम्‌ = राज्ञोयमसमन्वतम्‌ । 

पाठ भेद है॥ २। ५१ के ९ याबदन्न॑  यावदर्थ पाठों मे 
मेघातिथि के भाष्यानुसार भेद है॥ २।६७ थें प्रतिप्त श्लोक के 
पाठ में भी वड़ा अन्तर है कि एक पुस्तक में-- 


9 
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भूमिका ४१ 


संस्कारागेदिक! स्मृत!<ग्रोपनायनिकः समत! | 
पाठमेद है । दूसरे एक पुस्तक मे- न 
__ गरहाथोग्निपरिक्रिया “ गृहार्थोग्सिपरिव्रह: । 
पाठ है और अन्य दे पुस्तकों मे इसी की जगह-- 
गृह धेग्निपरिक्रिया 
पाठान्तर है । ते क्‍या ठिकाना है कि यह श्लञाक मनुप्रोक्त है ॥ 
इसी ६७ वे से आगे एक पुस्तक भे यह शलाक अधिक है - 
अरनहत्रस्य शुश्रपा सासञचुद्वाममेर च । 
कायं एत्या गरतिद्विनमिति कर्म च वेदिम्‌ ॥ 
ऐसे ही एक पुस्तक -में यह श्लोक ११७ से आगे मिलाया 
' गया हैकि'- 
जन्मप्रभृति यत्किञ्चिच्चेत॑सा धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
तत्सवं विफल क्षेयमेकहस्वाभिवादनात्‌ ॥ 
एक हाथ से सलाम करने की निन्दा यबनकालीन जान 
पढ़ती है॥ 
चन्दन भाष्यकार के मत में 'भा शब्द किति०" यह १२४ वा 
श्लोक १२३ वे ' नामधेबस्य०" के स्थान मे पाया जाता है ॥ 
इस स आगे १९ वें अक्याय तक पाठभेद, पाठाधिक्य वा जा 
+ अधिक श्लोक किन्ही पुस्तकां में पाये गये वे अनुमान ११९ के 
है। और उसी स्थान पर [ ] चिन्ह के भीतर हम दापतेगये है॥ 
या भे प्राय्रित्ताथ जिन वेद भन्त्रो के प्रतीक 
कां मे आये हैं वे २ मन्त्र बेढों के मण्डल सूक्त अध्याय आदि 
पते खाज कर दिये है | 
इस पुस्तक का विपयसूची प्रथक्‌ भी अब इस लिये छपा 
दिया है कि यद्यपि अध्याय १ शोक १११ से १६८ तक १२ 
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४२ मनुस्भृति भाषाञुाद 


अध्यायों का भिन्न २ विपूची किसी .ने शलाइ बना कर 
मित्या है उती माया टीका मी हमने की दै । परन्तु वहां जन 
को विस्तार से काई विपय जानना द नही जान सर्कते। बहुत 
शीतर मैने यदद बनाया ओर पाया था इस से बहुत सुधारने पर 
भी जहां जा कु अभुद्ि रह गई हों थौर पाठक गण को दृष्टि 
पढ़े तो सरलता से मुझे लिखें, अगली वार छपेगा उस में भी 
और टीक कर दिया जायगा ॥ 
इस के अतिरिक्त देमादि आहि लोगों ने ऐमे कहै बचन कहे 
हंजा उन्होंने मतु बचन कह कर लिखे हैं, परन्तु वे बचन अब 
मनु मे नही मिलते। ऐसे वचनें का संह ४६६ शलोकों के 
अनुमान ज्ञात दो चुका दै। जैसा'कि धर्माग्धिसार मे १ स्थति 
चन्द्रिका मे ३२ दानहेमाद्रिम ११, व्रतहेमा मे १, श्राद्धदेमाद्विमे 
३१ स्मृतिरलाकर मे ५३ शूद्रकमलाकर में १४, पराशरमाधब मे 
४७, निएंयसिन्यु में १५. मिताचरा मे १३, संसकारकौसतुभ से ६, 
विवादभन्गाणंच मे १७, नारायणभद्क्त प्रयोगएल संस्कारमयूसमें 
२, व्यवह्ारततवर्मे १, दायक्रमसंपह मे २, श्रीमद्वागवत ३ । १ । २६ 
की रीकामें १, राङ्करदिग्विजय १ प्रकरण में २, सरकारमयूखमे ४, 
आवारमयूखमे ८, श्रद्धामयूखमे २, व्यवरहारमयूख मे २, प्रायश्चित्त 
मयूख मे १०, ओर वृद्ध मनुके नाम से १७४, बृहन्मनु के नाम से 
१७ इस प्रकार श्लोक ४६६ हुवे। तथा मेधातिथि के समस्त पाठ 
भेद ५०० के लगमग हॅ । कुस्यूक के पाठमेद भी ६५० फे उपर 
है राधवानन्द ने भी ३०० से उपर पाठभेद माने हैं। नन्डन ने 
१०० के लगभग पाठमेद माने हैं । इत्यादि अनेक हेतु इस पुस्तक 
के (जा वतमान समय मे मिलता है) ठीक २ ममुकृत होने मे 
पृण सन्देहजनक है ॥ 


मेरठ २२।५। १९१९ तुलसीराम स्वामी 
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अथ मनुस्मृति -भाषानुवादः 


प्रणम्य अगदाधार वाक्पति परमेशवरम्‌ । 
क्रियते मानघी टीका तुळसोरामरभ्मणा (स्वामिना/॥ 


nn 


मनुमेकाग्रमासीनममिगम्य माइर्पय; | 
प्रतिपूज्य यधान्यायसिदै वचनमत्र वन्‌ ॥१॥ 
अर्थः महृपि लोग एकान्त मे विराजमान मलुजी के निकट 
जाकर (उनका) यथाचित पूजन कर यहद वचन बोले कि-। १॥ 
मगवन्सरवंवर्णानां यथाबदनपूर्गश! । 
अन्त्भवाणां च धमान्नो वकतुमहसि ॥ २॥ 
समे द्वस्य सर्गस्य विधानरय स्रयंग्नुत; | 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यततार्थवित्मभो ॥ ३ ॥ 
अर्थ-भहाराज ¦ संपूर्णं वणा आर व्णसडकरों के धमां का 
यथावत्‌ क्रम से हम लोगोको उपदेशा करनेमे आप समर्थ है ॥२॥ 
क्योंकि संपूर्ण वेद (यजु साम अथव) के कार्या ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञ और नित्यकर्म सन्ध्यावन्द्नादि के यथार्थ वाल के जानने 
चाले आप एकही हैं जा वेदका अचिन्त्य अग्रमेय, अनादिनपर- 
मात्मा का विधान (कानून) है॥२॥ 
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पकन केन्ट कक क 


स ते! पप्टसाथा मग्यगमितोजा महात्ममिः | 
प्रत्युवावार्च्ये ताय मत्रासहपीब्भयतामिति ।/9॥ 


Rm ss 


आसीदिद तमोभतमप्रज्ञातपल तरणम्‌ । 
अग्रतव्य पतिन्नय प्रमंणमिय मत! ॥ ५ ॥ 


अथ-जब उन मशलाओ ने महा-मा मनु से उम प्रकार प्रशत 
किया वेव नयुजी ने इन मय पउपिपाग समार उके कठ किं 
भ्रवण कीजिये ॥॥॥ यह विरव (उहाप्रलगकावम ) प्न्मशास्युक्त 
ओर लक्षणों से रहित, संझत के अयाग्य तथा तफ दाग खर 
स्वरुपसे जाननेक अयाग्य मच भार स तिट्ाही सी टशसिधा 


(यहां यह प्रशन राता हं डि 'पियोन नो चम पृद्राया सतु 
सुष्टिकी उत्ति का वर्णन क्यों करने लगे ? मनुफे सत्र दीजाझारो 
(९ मेधातिथि २ सवज्ञनारायण ३ कुन्जूऊ ४ राप्रवानन्द ५ नन्दन) 
ने एक छठे रामचन्ड दीपाकारफा छेोउकर यह प्रश्न उठाया है 
और योडेसे भाषमे भेद करने हुने प्राय' मगरका तान्प उत्तरम यह 
है कि मुट्टिका वरन करते हुवे चारों बाके धम ्रमश बर्णन 
करनेक लिये प्रथम रुिकी इपत्तिसे ्ारम्भ ऋरना माग्ोपाद्रधमै 
कां वणुन कहा जा सरता है। इसलिये चौर मतानी सत भमो 
मे उत्तमता हानेस मनुजी ने परमात्मा से जगन्‌ की उन्पत्ति दिखाते 
हुने धसोपदेशका आरभ किया परन्तु दूसरे श्लार के आगे अन्य 
दो शलाक भी चार प्राचीन लिखित पु्सकोमें देले जाते है और 
नन्दून तथा रामचन्द्ने इत पर दीकाभौ की है। पे ये है 


बरायुजाएडजानां च तथा मंस्थेदकषाद्रिदाम । 
भूतग्रामस्य संस्थ प्रभव प्रत्य तथा ॥१॥ 
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" Gos , 


चारांश्च सर्भे कार्याकार्यदिनिणयम्‌ । 

यथाकाल (अकाम) ययायायवकतुमहेस्यशेमतः॥२॥|] 
अथोत्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्िज और सव 
प्राण्मात्रकी'उसत्ति झा प्रलय ॥१। और सवके आचार ओर 
काये, अकार्ये का निण्य काल (वा इच्छा) और योगके अनुसार 

' समस्त कहिये ॥२॥। तीन पुम्तकोमे कालम पाठ देखा जाता है। 
यदि ये-शलोक पराचीन माने जांय तौ यह संश सवथा नही रहता 
कि सुनिगरोने घम पृछा था, मुजी सृष्टिका वणन क्ष्यो करने लगे ! 
हमारे विचार में तो जेसे बहुत शतक मनु में नये भिल गये वेसे 
दी ऐसेर शलाक मनुमे जातेरहे और किन्हीर पुस्तकामें रहगये॥+ १ 


"ततः स्वरयभू्भगवातऽव्यक्तोव्यञ्जयन्षिहम्‌ । 
महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीचमेनुदः ॥६॥ 


“ सेज्यावतीन्द्रियग्राध्ध बरच्योऽव्यक्तःपनातनः । 
. सर्वभूतमवे।उचिस्त्। से एवं खयमुदब भी ॥७॥ 
अर्थ-इस (दशा ) के अन्तर उसत्तिरहित, सर्वशक्तिमान्‌ 
इन्ठ्रियोसे अतीत (प्रलयकाल के अन्तमे) प्रकृति की प्रेरणा करने 
वाले महत्त्व, आ्राकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि कारणमि 
युक्त है बल जिसका, उस परमात्मा ने इनका प्रकाशित करके अपने 
का प्रकट किया । (परमेश्‍वर का प्रकट दाना यद्दी है कि जगत्‌ की 
रचना और जगन्‌ के लोगो को अपना जान कराना) ॥६॥ जा कि 
_इन्तरियो से नहीं (किन्तु घासा से) आना जाता और परम सूक्ष्म 
अव्यक्त सनातन संपूण विश्वमे व्याप्त तथा अचिन्त्य हे वही अपने 
आप प्रकट हुआ ॥ ७॥ 
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SU TENS 


साऽमिध्याय शुरीरात्स्यारिससतविविधाः प्रजाः | 
अप एअ ससजांदो तासु बीजमवासुजत्‌ ॥८॥ 


तदएउममत्र 4 सरत्ाशुसमग्रभग | 
तस्मिब्जज स्वयं ब्रह्मा सर्गलाक्रपितामह! ॥६॥ 
अर्थे-उस (स्वस्बासिभावसम्वन्य सन्मालिक और मिलेकि' 
के लिहाज से) अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा उसन्न क 
की इच्छा करने वालेन ध्यान फरके प्रथम अप्रत्वही उत्तन्न किए 
उसमे चीजको आरोपित किया । ( यहां शरीर शब्द से उपाव 
कारण का प्रहण है” । परमेश्वर इसका अधिए्ठातानलखा 
[मालिक] हैः इसलिये उस "परमेश्वर का” कहा गया है) ॥ 
अप शब्द का अथे अपात्त है, जल नहीं। वास्तव 
पञ्चमूतों मे से एक मूत जल का अर्थ लेना यहां सङ्गत भी म 
किन्तु प्रकृति का जव परमाम्मा कार्योन्मुख करके सृष्टि के उत्त 
करना आरम्भ करता है तब जे। तत्न प्रक्षति का सबसे पहला क 
चा सवस पहला परिणाम होता है, उसके ' अप्र कहा समक 
चाहिये, क्योंकि इसके आगे १| १९ मे- 
"यत्तकारणमव्यक्त नित्यं मदसदाताकम । 
इस श्लोक मे अव्यक्त (परत) का बरन प्रकरण में है। उ 
का ! ८ में शुरीर कहा है | शरीर से अप के उत्पन्न करना के 
ग्या है ! अप बही वःतु जान पढती हे जिसका सांख्य मत मे 
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ms mms डक मानक आन 


प्रधानमेब तस्ये शरीरम “ प्रक्ृतिही उस पुरुपका शरीर है 
मंधातिथि टीकाकार । 
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कह कर मह प संघा दी है । यदि हम अप्‌ का अर्थ जल 
= किसी क्क ७७, ह 
सानले तो यह किसी शास्र वा दशनसे अनुमोदित नही धोसकता । 
ऐतरेय आरण्यक ए० ११९ में साथणाचाये कहते हैं कि- 


“अपशब्देन पञ्चःृतान्युपलदयन्ते,” (तथा)- 
“अपशब्देन सेप देहबीजभूतानां दच्मभूतानां ग्रहम्‌” । 


यह सायरणीय बा माधवीय शाटटरदिस्विज के सगे ७ श्लोक 
७ की टीका टिप्पणी मे कह गया हे । इन दोनो वाक्यो का अर्थ 
यही है कि ग्रप शब्द से देह कें बीजभूत सश्र सूच्म भूत 
समझने चाहिय ॥ ऋखेट १०। १२१। ७में जो मन्त्र है करि- 


अपा ह बह दृहीीगिशयपरायत्गर्म दवाना जनयन्तीरीनम्‌ । 
तमो देवानां समतरतेगामुरेकः कर्मे देगाप हविषा विधेस्‌ ॥ 


इममे अप शक्र के विशेपण~-गभ दधानाः, अग्नि जनयन्ती.. 
दक्षं दधाना, यत्रं जनयन्ती आये हैं सा केबल जल-साधारण गभं 
का धारण, अरित का उत्पादन बलका धारण यज्ञका उत्पाटन नही 
सम्भव होता किन्तु प्रकृतिकी पहली विकृतिमे ही धट सकता है 
ओर यही कारण संस्कृतमे अप्‌ शब्दके स्त्रीलिङ्ग होनेका भी जान 
पड़ता है । पीछे 'अप्‌ के जलतुल्य रब ( रकीक ) पदारथ हने से 
उसका नाम जल पड़ गया और लिड्र वही स्त्रीलिब्न प्रयुक्त होता 
रहा जान पडता है। यही मन्त्र यजुवेंद २७। २५ में भी आया 
दै जिसका भाष्य करते हुवे महीधर ने शातपथ ?१। १।६। १ 
का प्रमाण दिया है कि- * 


आपो ह बा इदमग्र मलिलामेवास । 
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र axe ५७९७ ९७५०५७० करै 

इसीमे भी जगत्‌ की प्रथम कायोऽबस्था वाले तत्व का ही 
'झप्‌ तत्व कहा जान पढता है ॥ 


इसी यजु २७॥ २५ मेलबामी ब्यानन्द सरण्वतीजी महाराज 
ने भी (आप )-“व्यापिकास्तन्मात्र: व्यापकलजलोको सृद्ममात्रा 
का है और यजुर्गेद ३९1 ७ मे पुन इस मन्त्र का प्रतीक आने 
पर मी उक्त खामी औ चे (आप ) व्याप्ता (आप ) आकाराः 
अर्थ किया है निससे मेरे लिखे सन्ध्या पुम्तकरथ शरणः सुः 
के शर्थ जल मर समुटन््ाकाश अर्थ की पुष्टि द्वेती है। इसी 
के आकाशतल भी कह सकते हैं॥ 

बाम्तच में जगन की उत्पत्तिके अकरणमें भाप! शब्द यागरूढ़ 
है, जे वेदों और अन्य सब शाजोमे जहां सृष्टि की उत्तत्ति का 
बरुन है बाहुतय से प्रयोग में आगरा है। इमी से पौराणिक समुद 
से कपत नाउ मे ब्रह्मा की उति वाली कथा घडी गई 
जान पडती है । और इसी से इसाइया के उत्पत्ति प्रकरण फे 
वाक्य कि ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था इर्ादि घड़े 
गये अनुमान होते है॥ ८ ॥ बह (वीज) चमकीला सुर्य के समान 
अगरक्षकार वना था। उसमे परमात्मा (तरह) सव लोक का 
पिताम आप प्रगट हुवा (अथात प्रथम उपादान कारण का एक 
चमकीला गोला सा बनाया) ॥९। 


आपो नारा इति ग्रोक्ता आपो वे नरसूनव। । 

ता यदस्यायनं प तन नारायणः समृतः ॥ १० ॥ 

यत्तत्कारणमच्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । | 

तद्वियृष्टः स पुरुपी सोके बरहनेति कीर्ते ॥ ११ | 
अथ-अप को नारा कहते हैं क्योकि नर-परमात्मासे अप उतपन्न 
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हुमा हू। बह नारा प्रथम स्थान है जिसका बस्तु: इस कारण 
परमात्मा को नारायश फहने हं।॥ १०॥ जो सम्पूण जगत्‌ का 
उपादान आर सेत्रादि से देन में नह आता तथा नित्य ऑर 
सन्‌ असन थम्तुश्ा का भलभूत प्रधान ( प्रकृति ) है उस सहित 
परमामा लोक्र म '्राप्रा' कता है ॥ ११॥ 
ठरिमन्नएउ स भगत्रानुपिला परिासम्‌ । 
स्वयमेत्राइसनो ध्यानाततहण्डमको दूद्वि्षा ॥ १२॥ 
तास्यां स शक्ाभ्यां च दिनं भूमि चनिर्ममे | 
मध्ये व्योमदिशश्चाप्ठावपां स्थानं चशाश्वतम्‌ ।१३। 
अई-उस अशे मे परिबन्सरमंत्तक काल पर्यन्त स्थित होकर, 
उस परमातमा ने आपही अपने ध्यान से उस अरे के दो 
(कल्पित) हुक) किये ॥ 
(कन्य के समय का १०० बां भाग परिवत्मर जानो। जिस 
१०० वप का सामान्य रायु वाला मनुष्य एक बप के लगभग 
गभ भे तैयार हाता है, इसी प्रकार यह जगन्‌, भी श्रपने १०० वे 
काल भाग तक गभ के सी अवस्था मे रहा )॥ १९॥ उसने उन 
दे टुकड़ों से घताक और एश्वी, बीच में आकाश भोर आठ 
दिशा तथा जल का सनातन स्थान बनाया हैं ॥ १३ ॥ 
उद्‌भबरहत्मिन्चेध भनः सदसदात्मकगू । 
मनसश्चाप्यहंकारममिमन्तारमीशवरम्‌ ॥ १४॥ 
मरान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिशुणानि च । 
गगा ग्ररीतणि शनेः पञ्वेस्ट्रियाशिच॥ १५॥ 
अऋ- “और अपने सखभूत (मिलकियत ) प्रकृति से उस 
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सामर्थ्य वाते अहंतव को उतपन्न किया ॥ १४ ॥ महाव्‌ आतार 
महत्त भौर रजः सत्व तम. और बिपयों की प्रण करणे वाली 
पांच इन्डिया शेः ( उतन्न की ) ॥ १५॥ 
तेषां लवयतरन््रचमान्पणणामप्यमितोअसाम्‌ । 
सन्मिवेश्यात्ममात्रासु सगभूतानि निर्ममे ॥ १६॥ 
यन्मूत्यवयवा। पूदमासतस्तेमान्याश्रयन्ति पढ्‌ । 
तस्माच्डीरमित्याहुस्तस्प पूर्ति मनीषिणः ॥ १७॥ 
छड़े वल वाले पूर्वोक्त छ ६ (५ इन्टरियां और १ अहंकार ) 
के सूक्ष्म अवयवें के अपनी २ मात्रा ( शब्द, सश रुप, 
रस और गन्ध) मे योजना करके सब प्राण्यों का बनाया ॥१&। 
७५७4 के सूझ्म छ' अवयव (अधौत्‌ अईँकार और पाच : 
न्द्रयं स पाच महामूत =९) सव कायों के हेतुरूप होकर उस 
परमातमा फे आश्रय में रहते हैं. इस कारण उस ज्ञानछतरुप परमात्मा 
के रचित (मूर्त) जगत्‌ के उसका शरीर कहते हैं । (यद्यपि पर= 
मामा निराकार शरीर रहित दै -यह वेगें का सिद्धान्त है और 
पूव छे स्तोक मे यहां मनुजी ने भी उसे व्यक्त) निराकार 
इन्द्रिया -तीत कहा द परन्तु करना की रीति से जैसे शरीर में 
जीवात्मा रता है वसे शरीर में परमा रहता है। इस एकदेशीय 
कक से र च हत को परमातमा का शरीर कल्पित कर 
जाता द। वेदों में इस प्रकार कै शेती 
आई है )॥ १७॥ श दुत 
तदाविशन्ति भूताःन महान्ति सह कमि । 
मनशावययैः इयः सर्गभूनङदब्यय्‌ ॥ १८ 
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तेपामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौबसाम्‌ । 
्रन्मास्थामृतिमात्राम्यः मभवरत्यव्ययाद्व्ययम्‌॥१॥ 
अर्थ ` ५ महाभूत र मन जा सब का कर्त और (अन्यं 
की अपेक्षा) अविनाशी दै ये ६ सव पूर्वोक्त जगद्रुपी शरीर मे 
अपने २ कामों आर सूकम अवयवो सहित प्रबिष्ट होते हैं ॥ १८॥ 
पूर्वोक्त सात पुरुप ( जगद्रुप पुर मे रहने चाले १ हकार २ 
महत्त्व आर आकाशादि ५ पांच इस प्रकार ७ सात ) जा कि वडे 
सामथ्य बाले हैं इनकी सूक्ष्म मूत्ति मात्राओ ( पंचतन्मात्राओं ) से 
अव्रिनाशी परमात्मा नाशवान्‌ जगत्‌ का उत्पन्न किया करता है॥१९॥ 
दावस्य गुण त्येपामवाप्नाति परः पर; । 
पो यो यावतिथशचेपां सस ताववूगुण! त्मुतः२०॥ 
मेप तु स नामानि कर्माणि च पथक पथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च ।नर्ममे ॥२१॥ 
इन ( पञ्चमहायूतो) मं से पूव २के गुण को परल २ गर 
, देता है ( आकाश को गुण शब्द परले वायु में व्याप्त हुआ। ऐसे 
ही वायु का स्पश अग्नि मे अग्नि का रूप जल में, जल का रस 
प्रध्वी में ॥इसी से प्रथ्वी के शब्द म्परो रूप रम गन्ध ५ गुण है) 
इन में जे २ जितना सख्या वाला है. वह २ उतने २ गुण वाला 
कहलाता है ॥२०। उस (परमात्मा) ने सृष्टि के आरम्भ मे 
उन सब के प्रथक्‌ २ नाम और कमे ओर व्यवस्था वेद शब्दों से 
रची ॥२१॥ 
कर्मात्मनां व देवानां सेसुजठ्माणितरां पड! । 
साध्यानां च गणं बूच्म॑ यज्ञ चेव सनातनम्‌ ॥२२॥ 
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अग्निवायुगविस्यम्तु तय ब्रग्म सनातन | 
दृदाइ यज मिद्यधमृग्यजु।मामतन्षणम ॥२१॥ 
उस प्राणियों के प्रभु ने कमे ? स्वभाव जिन का ऐस देवां 
(अग्नि वायु आदित्यादि) साऱ्या के सूकम समुदाय और सनातन 
( ज्योतिष्टीसारि ) यक्ष का उतपन्न किंग्रा ॥२२॥ (उसने) यज्ञ 
के अर्थ सनातन वेद, जिस फ्रे ३ भेद = मु माम हैं. इन फो 
अग्नि वायु सूर्य से ( अग्नि में ऋगेद, वायु से यजुरवेदर और सूर्य 
से सामवेद्‌ ) प्रकट किया ॥२३॥ 
काले कालविभत्तीय नचत्रागि ग्रहास्तथा । 
सारतः सागरान्‌ शान्‌ समानि विषमाणि च ॥ २४ ॥ 


समय, ( वप, मास, पक्ष, तिथि, मद्र घटिका, पल कला- 
काष्ठादि ) काल-विभाग तथा नचत्र, प्रहू नदी समु !, पर्वत और 
ऊंची नीची (भूमि) उत्पन्न किये ॥२४॥ 


तपो वाचं ति चे कामं च क्रोधे च | 

षि पम चेमां स्ुमिच्छन्निमाः परज्ञा; ॥ २५ ॥ 
0 _, ८ ७० ७ 

र च विवेका मा  व्यवेचयतू । 

इन्द रपोजयच्चेमा; सुवदुबादिमि; प्रजा; ॥ २६ ॥ 
प्रजा के उपन्न करने की इच्छा करते हुने ने तप, बाणी रति 

(जिस से चित्त के प्रसन्नता दता है) काम तथा क्रोषको उतपन्न 

he ॥२५॥ कमा के बिवेक फे लिये धर्म अधम का जताया 
र घर्मोःधमातुसार ) सुख दु खारि इन््रो से ये 

Hen ढु । से प्रजा का योजन 
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अव्या मात्रामिनाधिन्दा दशाद्वांनां तु गा! स्मता; । 
तामः साद्वेमिदे मब मंसवल्यतषुपनणः ॥२७॥ 
ये तु करमणि यस्मिन्स त्ययू'क्त प्रथमं प्रभु; 
से तदेव स्मयं भेजे सुज्यप्ानः पनः पुनः ॥२८॥ 
मृक्ष्म जा एश की आधी ( पांच ) विनाशिती तन्मात्रा (शब्द 
सपरा हप रम गन्ध) वरी है उत के साथ सह सस्यृग सृष्टि के 
क्रमशः उत्प £ नआ उसप्रमु न सृष्टि के आहि म जिम 
स्वाभाविक कम मं जिस र याजना छी उसन पुन २ जव * 
दतन्न हुवा स्वं वही स्वाभातिय कस तपन श्राप िया॥२८४॥ 
दिंवाहिंचो मदृक्र रे धमधिमादवतानुते । 
` यद्यस्य साऽदयान्मस तत्तस्य स्वयमात्रिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यथन लिङन्पवतः स्वममेवरत पर्यये । 
खानि स्थार्ममिपद्रन्ने नधा कप्ताणि देदिन।॥ ३० ॥ 
हिंस,-अहिस कम, मृदु ( दग्राप्रवान ) कर, घम धत्यादि, 
नधम सन्य सत्य जिस का जा कुछ (प्रव कटप का ) स्य 
प्रविष्ट था. बह वदद उसन, का सषि फे समय उसन धारण कराया 
॥२९॥ जमे वमन्त धारि ऋतु अपच २ समय म निज ‰ ऋतु 
चिन्ह का प्राप्न हाने हे. उसी प्रगार मञुप्यादि भी अपन २ क्रमा 
के पूर्वकल्प के बचे कमाजुमार पराम हा जाते हैं ॥३०॥ 
साकानान्तु त्रिवृदयथ मुखखतराहकपादत! । 
ब्राह्मणं त्रियं सशय श्रं च निवर्तयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्विथा झुत्वात्मना देहमर्धेन पुरुपो$भवन । 
अघेन नागी तस्यां स विराजमसजत्मधुः ॥ २२ ॥ 
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¢ 


पाद शृठ (इस क्रम से सृष्टि कता ने) उसन किये ॥३९॥ 
उस प्रभु ने अपने जगत्‌ रूपी शरीर के दो भाग किये, अड. आग 
से पुरुष और भद्ढे माग से सी हुई, उस सत्री म विराट (सारे 
जगत्‌ को एक पुरए रुप मे) उपन्न किया । २ 
(यहद सव जगन को एक पुरुष माना है। जिस में अधेभाग 
खीपने का और अधे पुरुषपने का है। सनुष्य, पछ्ु, पौ, शस 
और प्रथिव्यादि लाक इत्यारि सवमे स्त्री भाव और. पुरुष 
भाव है) 
५ तृपसतप्वासुज तु स खयं पुरुपो विराट्‌ | 
तँ माँ वित्तास्य सर्गस्य स्टार दिजसत्तमाः ॥ १३॥ 
अई प्रजा! सिसुचुस्तु तपरतप्ला मुदुश्वरस्‌ | 
पतीन्मजानामसर्ज महपीनादितो दश ॥ २४॥) 
हे दिज् प्रो ! उसी बिट पुरुप ने तप करके जिस को 
उन्न किया वदद सब का उतपन्न करने वाला मुझे जानो ॥ ३३ ॥ 
मैने प्रजा उसन्न करने की इच्छा से उम्र तप करके प्रजा के पति 
दृश १० महपियो को प्रथम उत्तन्न किया ॥ १४॥ ) 
“परीचिमश्ङ्गरिसो पुस पुल कठुम । 
परचेतसं वसिष्ठं च सृणु नारदमेव च ॥ ३४॥ 
एते मनूंस्तु सप्तान्यानऽसृजन्धूरितेजसः । 
दतानदेत्रनिककायाश्च ब्रक्षी श्चामतौअसः ॥ ३६ ॥ 
“(उत दूरा महपये। के नास ) सरीचि १ चत्नि २ अ्विरस ३ 
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पुलस्य ४ पुलह ५ केन ६ प्रवेत्म ७ वसिए ८ भृगु ९ और नारद 
१० का ॥२०॥ इन बड़े प्रकाश बाले दशा प्रजापतियो ने अन्य बड़े 
कान्ति वाले सातमनु तथा देवतों और उसके स्थानों और त्रहमपियों 
को उत्पन्न किया ॥१६॥ ' 

“्यक्ञत्ः पिशार्घाश्च गन्धर्ताप्सरसो 'मुरान्‌ । 
नागान्सपान्सुप्णश्वपितृशां च पएथग्गणान ॥३७॥ 
विद्रुत्ता$शनिमेथाश्‍च राहितेदधनूपि च। 
उल्फानित्तिकेत्‌ शव ज्योदींपुद्चावचानि वे ॥३८॥,, 

! और यक्तरत्ञः पिशाच गन्ध, अप्सरा, असुर,नाग,सप॑ सुपण 

और पितरों के गए (समर) के ॥३०। और बिद्युत ( जो विजली 
वादलोंमें चमक्रती है) अरानि (जञा बिजली लाहा आदि पर गिरती 
है, ) मेवऱ्यादल रोदित, (जा नाना वण दरडाका( आकाश मे 
दरिखाई देते है ) ( वपा तु में ) इन्दरधनुप (प्रसिद्ध) उस्रा ( जा 
रेखाकार आकाश से गिरती है. ) निवात 5 अन्तरिन या प्रथिवी से 
उत्पातशच्द केतु (पवल वाले तारे) और नाना प्रकारके तारे ॥३८॥ 

“क्न्नगास्यानरान्मत्स्यास्वितविधांश्च विहंगमान्‌ | 
पशून्मुगान्‌ मनुष्यांश्च व्यालांश्वाभयतोदतः ॥३६॥ 
कृमिकीटपतङ्गांर्च यूका मत्षिमत्कुणम्‌ । 
सर्वच देशमराक स्थावरं च प्रथमविधम्‌ ॥४०॥।” 
किन्नर वानर मत्स्य सानाग्रकार फे पत्ती पशु, सृग मलुष्य 

व्याल र जिन के उपर नीचे दांत होते हैं ॥३९। कृमि, कीट, 
पतङ्ग जूका, खटमल आर सम्पूण ( क्षुद्र जीव ) मच्छर इत्यादि 
काटने बाले और स्थाव नाना प्रकार के (नवक लता वही 
इत्याहि ) ॥४०॥ 
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कक ४२००७७ 
(एवगेतेरिदे सवे मन्तिपोगान्महात्मभिः । 
यथाकम तपोयोगात्सषटं स्थावरजज्ञमम्‌ ॥४१॥, 
भूवो (मरीचि आदि) महात्मा ने मेरी आजा तथा अपने 
तपकेप्रभावसे यह सम्पूण स्थावर जङ्गम कमाचुसाररचा ॥४१॥' 
(३३ से ४१ तक ९ श्लोक हमारी सम्मति मे अवश्य पीछे से 
मिलाये गये हैं। परमात्मा ने ताक, मनुष्य ब्राह्मणादि बण वेद तथा 
न्य सव जगत्‌ बनाया यहा ४ जगलतों पाये जाते हैँ १ परमात्मा 
२ बिराट, ३ सतु ४ मरीच्यादि । इनमें ३६ वे शलोक मे मरीच्यादि 
ऋषियोसे अन्य ७ मतुओका उतन्न देना कहादै । सव लोग त्रा 
का पुत्र मनु फा मानते हे यहां विराट का पुत्र मनु कदा है । २३ बं 
शलोकमे मनु अपनेके सव जगत्‌ का वनानेवाला वताते है. जा इसी 
मनु के पूर्व रलोको, वेदो और पुराणो तक के बिरुद्ध दै । तथा १ 
श्लोक ४० वें के आगे और भी कि पुस्तको मे पाया जाता है, 
सवों भे नही । इस से जाना जाता है कि वह ते वहुत ही थोडे 
समय से मिलाया गया है वह यह है- 
“वावमे यशचाकालं यथाग्रज ययाश्रृतम्‌ । 
यथायुगं यथादेशं यथाउृत्ति (यथासत्ति) यथाक्रमम ॥! 
' इस श्लोक का ( यथोतपत्ति#) पाठ उज्जैन नगरी के ( आठ- 
वले ) तांना साहिवके रामकृत टीकरायुक्त पुम्तक मे पाया जाता है। 
यह श्लोक सिताराके समीपवर्ती यानेश्वर स्थानके द्रबिइ शक्करात्मज 
रामचन्द्र के मूलमात्र पुस्तक मे भी पाया जाता है। तथा उज्जेन के 
(सारढी वावा) रामभाङ शमी के मूल पुस्तक मे भी पाया जाता है 
शेष २७ प्रकारके पुराने लिखे पुस्तको मे यह श्लोक नही है। हमको 
आश्चर्य यदद है फि मेधातिथि आदि ६ टीकाकारों ने न जाने क्यो 
इस विरोध पर दृष्टि भी नही की ) ॥४१॥ हे 


8:/ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https:/ / hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


प्रधसाऽध्याय ५७ 
फक कक, 
थां तु यादशं कर्म भूतानामिह कीर्तम्‌ । 
तत्तथा वाऽमिधास्या/म क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२॥ 
इस संसार में जिन प्राणियो का जो कर्म कहा है उसी प्रकार 
हम कहेंगे तथा उतक जन्म में क्रम भी ( कहेग ) ॥४२॥ 
पशवश्च मुगाश्चेव व्यालाश्चाभयतादतः । 
रासि च पिशाचाश्च मनुप्यारच जरायुजाः ॥४२॥ 
अण्डजाः पद्रः सर्पा नक्रामत्स्याश्वकच्छपाः । 
२७ 6 १० & fa 
यानि चव प्रकाराणि स्थलजान्यं(दकाति च ॥४४॥ 
[जरायु ( गमं की मिलती ) से जा उत्पन्न हे उसे जगायुज 
कहते हैं ] गाय आदि परु इरिणादि मृग, तिई और जिनके 
ऊपर नीचे दात हते हैं वे और रास ( स्वाथी ) पिशाच (कच्चे 
मांस खाने वाले )मनुष्य ये सतर जरायुज हैं ॥ ४३ ॥ और पत्ती 
( परन्दर) सग नाके, कचे इत्यादि इसी प्रकार के सूमि पर तथा 
पानी में उत्पन्न होते बाले मी सव अण्डज कहलाते हें ॥ ४४॥ 
स्वेदजं दंशमशकं वृक्रामचिकमत्कणम्‌ । 
उप्मणश्चोपजायन्ते यचचान्यत्करिचिदीदृशम्‌ ॥४५॥ 
उद्ग्ज्जाः स्थातराः स्ने पीजकारंडप्ररारिण! ! 
ओपध्यः फलतपाकान्या वहुपुष्णफत्तोपगाः | ४६ ॥ 
' मच्छर और-काढने वले चुट जीव, जुआ, मचतिका खटमल 
इत्यादि और जे गरमी से उतन्न देते हैं आर जा ह के सद्दश 
( चीटियां इत्यादि ) खेदज अर्थात्‌ पसीने से उतन्न होने वाले है 
॥ ४५ | जे भूमि को फाइ कर अपर निकले, उन को उद्विज्न 
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SR TO जाए 
कहते है वे ये हैं:-स्थावर पर्थात्‌ वृत्तादि इनमे दे प्रकार हैं. एक 
वीज से उस्न होने वाले, दूसरे शाखा से (वान यव इत्पादि ) 
जिन का फत पा मे आन्त द जाता है और पुष्प फल जिन मे 
अधिक होते हैं उन का घोपधि ( उद्गिज्ज ) कहते हैं ॥ ४६॥ 

अपुष्पाः फलमन्ते। ये ते नस्पतयः स्मुगाः | 
पुष्पिण; फिनरचेव वृद्षास्तूमगत! स्मृता; ॥४७॥ 
गुष्छगुल्मं तु विविधं तथे तृणजातयः । 
बीजकारडरुहारयेव प्रताना बल्य एव च ॥ ४८॥ 
जिन मे पुष्प नही किन्तु फल ही होता है उन को वनस्पति 
कहते हैं और जे पुष्प फव से युक्त हैं उनको वृत्त कहते ॥४७॥ 
जिस में जडे ही लता का मूठ हो भर शाखा इत्यादि न दो उस 
के गुच्छ करने हैं ( जैले महिका ) गुल्म (जैत इतत प्रभूति ) 
दृणाति, नाना प्रहार के वीज राखा से उसन्न होने वाले और 
रतान ( निन मे सूत सा निएले जैले करू खीए इतदि ) और 
वही ( जैसे गुड्च्यादि )उद्िउज हैं॥ ४८॥ 
तमा बहुरुपेण बेष्टिता क्राहि]ुना । 
अन्तः सश्ञा मवन्सेते सुखदुःख पदखिउा; ॥ ४६ ॥ 
एतदन्तासु गि ब्रज ः सपाह ¦ । 
घोरेऽसिमन्धूतःंसारे नित्यं सततयायिनि | ५० ॥ 
ये ( वृत्त ) अधिक तमोगुण *।२ ( दु ख देने वाले अधर्म ) 
कर्मो से व्याप्त है। इनके भीतर छुपा ज्ञान रहता है। सुख दु ख से 
युक्त ते हैं " ॥ ४९॥ इस नाशवाव प्राणियों के क्स ६ ॥ ४९॥ इस नाशात्‌ प्राणियो को भयङ्कर और 


* जिस भकार जलादि के न मिलने से मुष ते 
वे बता भी | ह शः 
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NO NT ७४० 

सदा चल संसार मे ब्रह्मा से स्थावरपयन्त ये गतिये कही ॥ ५०॥ 
एवं सर्े' स सुष्टवेद मां चाचिनस्याराक्रमः । 
आतमन्यन्तदवे भूयः कालं कालेन पीडयन्‌ ॥ ११ ॥ 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सत्र नि गेलति॥ १२ || 


उस अचिन्त्यपराक्रम इएवर ने सम्पूण ( स्थावरजङ्गमहप ) 
सृष्टि और मुक्ति मनु को ऐसे उतपन्न करके सृष्टिकाल को प्रलयकाल 
से नाश करते हुवे अपने मे शपा लिया हे ( अथात्‌ प्राणियो के 
कमवशा से पुनः पुन' सुषि प्रलय करता है) ॥ ५१॥ जव प्रजापति 
जागता=(सुष्टि करने की ३+्छा करता ) है उस समय यह सम्पूण 
जगत्‌ चेष्टायुक्त दो जाता है ओर जव निवृत्ति की $च्छा ददाती है 
तव सम्पण लव कोः भ्राप्त होता है। (यही उस का साना 
जागचा हूँ) ॥ ५९॥ 
तस्मिन्‌ स्वपिति तु स्थे कर्मात्मानः शरीरिणः । 
सक्रमभ्य निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमच्छाते ॥ ५३॥ 
युगपत्त प्रलीयन्ते यदा तेम्मिन महात्मनि । 


तदायं सगंभृतात्मा सख स्नापात [ववृ तः॥ १४॥ 

अत्र वह व्यापारो से रदित दो शयन करता है उस समय 
कमात्मा (जा क्रि शारीर के साथ तक कतंवन्धनस नही छटते है) 
प्राणी अपने २ क से निद्वत्त हे जाते हैं और मनप्तश्वभी त्तीण 
हो जाता है ॥ ५३॥ एक ही समय जब वे संपूण इश्वर मे प्रलय 
कवा प्राम होते हें उस रमय (र्र हुरादि से रहित जीवो को 
सुपुप्र ल सुख ्राप्र शे व्स तिय) यह ण्रमात्मा निवृत्त ऑर 
साता कद्दा जाता है॥ 
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(कमी मी अनुभव न किया हुवा प्रलय का णन लागो क 
ममम में कुछ न छुदठ आजाओे, इस लिये लग्र का परमाम की 
संत्रि करके वर्शन किया गया । वरतुत. परमात्मा कुम 
सदा जागने वाला ही है। जिस प्रकार सये बनापतियां के उगन 
श्र सूखने का हेतु है पर्त फिमी बाद का उगान वा सुखान 
के समय सूर्या सहप नी बढता डित्तु पता हो रहता हुवा 
सूर्य उगाता और सुाता मी है । किन्तु वे वृचा अपने स्वभाव 
भद ओर अवण्थाभेट से मू का प्रमात्र गने उपर असक प्रकार 
का डालने दै । थि सूर का प्रभाव है एक ही रमर का । पमे 
ही परमात्मा के सव गुण सदा एकमे ही रहते हैं, परन्तु प्रकृति 
कभी विकृत होती है कभी मद्वत और इसीसे जब विक्रत धोती हँ 
तव परमात्माफी व्यापफता का फन उसचि और जब प्रत होती 

हु तय उसकी व्यापकता झा फल प्रलय हो जाता दै) ॥१४॥ 
तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्मंबुसते कर्म तदे्रामति भूतिः ॥१५॥ 
यद्वाुमा्रि्न मूला बीज स्थारनु चरि च । 

समाविशति संसप्टस्तदा ग्ृसि विमुज्यनि ॥१६॥ 
ज्र यह जीव इन्द्रिया सहित बहुत आलपयेन्त तम (मुपुपि) 

को आश्रय करके रहता है ओर श्रपना करम ( श्वासमश्वासादि ) 
नही करता तब शारीर से प्रथक्‌ हुवा रहता है ॥५०॥ जब अणु- 
मात्रिक देकर (अथान्‌ अण है मत्रायें जिसकी उस अयुमात्र के. 
कहते है अर्थात्‌ शरीर प्राप्त हाने की आठ सामग्री जीच ? 

इन्डिय २ मन ३ वुद्धि ४ वासना ५ कमे ६ आयु ७ अविद्या ¢ ये 
आठ मिलकर अणुमात्र कहलाते है तौ प्रथम अणमात्रिक ददकर) 
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अचर (शततारि) धा चर (मनुप्यादि) के हेतु भूत वीजो मे प्रविष्ट 
देता है । तव उनमे मिलकर शरीर का धारण करता है ॥५६॥ 
एनं स जाग्रत्सप्नास्यामिदं सर्वे चगचरम्‌ । 
सञ्जीवयति चातस्न प्रमापयति चाव्ययः ॥४७॥ 
ऐसे वह अविनाशी परमात्मा शयन आर जप्त से इस 
संपूर्ण चराचर के निरन्तर उत्पन्न भर नष्ट करता है ॥५७॥ 
"इद्‌ शास्त्रं तु कृत्वाजसो मामेध खयमादित! । 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वह भुनीत्‌ ॥४८॥ 
"नुजी कने हैं कि उस (बध्) ते मृष्टिके प्थम इस घर्म- 
शात का निमोश करके विधिवत्‌ युम उपदेश किया, अनन्तर 
मैने मरीच्यादि मुनिषोंकि पढाय़ा ॥५८॥” 
(एतद्वोज्य मृणु! शाम्न' श्रावयिप्यत्यशेपत। | 
एतद्वि मततोःधिजगे मर्गमेपो$खिलं मुनि! ॥9६॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महपिरमेनुना कृणुः । 
तानब्रीदपीनसास्ीतात्मा श्रयतामिति ॥६०॥' 
यद सम्पण शास्त्र शु आप लोगों का सुनावेगा ज मुमसे 
सम्पूण पढ़ा हे ॥ ५९।।१अ्नन्तर मृषि भृगु ने मनु की शाज्ञा 
पाकर प्रसन्न चित्त हकर उन सब ऋषिया के प्रति कहा कि 
सुनिये ॥ ६०॥” 
“स्वायंमुधस्यास्य मनो! पडूळशऱ्या मनवा «परे । 
सुप्टवन्त! प्रजा: सा! स्था महात्मानामहोजस! ।६१॥ 
स्त्रागेचिपरचौत्तमश्च ताममो रेवतस्तथा । 
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चाहुपश्‍्च महतेजा बिखज्ुन एव च॥३२॥" 
इस म्वायम्मुव सनुके वैगमे उसन्न हुए छ मतु और हैं। उन 
वडे पराक्रम वाल महात्माथोने अपनी? सृष्टि उपन्न की थी ॥६१॥ 
(उनके नाम) स्वारोचिप ! ओत्तम २ तामस ३ खेत ४ चातप ५ 
और वैवस्वत ६। ये छ' बडे कान्ति बाले हैं ॥ ६२ ॥” 
“ायुवाद्याः सते मनवो भूरितेजसः । 
से वेऽन्तर स पदुादयापुश्चराचरम्‌ ॥६३।।" 
'म्वायम्मुव आदि सात मनु बढे तेजस्वी हुये जिन्होने श्रपने 
श्रपने अधिकार मे सम्पूण चर अचर सृष्टि का उत्पन्न करके 
पातन किया। (५८ से ६३ तक 5 श्लेक अमद्भव जान पढ़ते हैं। 
५८ वें मे मनु का यह कहना असद्बत है कि मैंने यह शाख 
परमाका से £६श किया। यदि बेढा का तापय लेकर बनाये हुवे 
के मी इंश्‍वरीय वहें ता न्यावशान्त्रार मव न्थ परमेश्‍वर से ही 
पय ने पढ मानत पदेंगे और मनु का कपियो से यहा तक 
अविच्छिन्न सम्बाद चला आता है। इसलिये यह वाक्य छगु की 
आर मे नहीं माना जा सकता। और ५८ दें मे यह कह कर कि 
मेन परसात्मा से पदा भोर फिर नराच.॥दि का पढाया “९ चें 
भ आरे यह कथन है क्रि सा मरा पया हुझा शाम्त शूर हुम 
का मुनावंगा । इससे भी मनु वा ही ऋषिया से सम्बाद चलता 
गहना पाया जाता है । किन्त ये शलाक वनान बाले ने इस अन्य की 
अणरुषेयता सिद्ध करने और यह सिद्ध करने को कि मैंने 
साचान्‌ मनु से पढा बनाये है। आगे । ६१ ।६२। ६३ 
सजारां म॑ यदद वणन है कि स्तायंसुव के बंश मे छ, 
शौर सतत हुवे थे निनहोने अपने अपने समय में चराचर जगत्‌ 
वनाय आर पाले। इससे यइ भहकता है कि शलाकक्त से 
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' पूव छः मन्वन्तर वीत चुके थे। ते छ मन्वन्तर बीतने पर इस 
भृगु का उपदेश करने म्वायस्मुव मनु कहां से आया ? इन श्लेकों 
का यह कहना असत्य है कि मनु बंश मे कोह देहधारी मतु नामक 
मनुष्य हुवे और उन्होने अपनी २ प्रजा बनाई'। ७१ चतुयुग्ियों 
का १ मन्वन्तर आग श्लोक ७९ मे कहेगे। फिर काहे राजा इतने 

, दिनों तक कैसे बतेमान रइ सकता है। पुराणां मे सर्ण्युग मे 
एक लव त्रेता मे १२ सरस द्वापर मे एक सहस और कलि में 

' १०० वप को आयु लिखी है। यह शशु तो उस से भी आरे वढ़ 
गया। मन्वन्तर किसी पुरुप का नाम मी नही है किन्तु जैसे 
सत्ययुग आदि चार युग काल की संभा हैं वैसे मन्वन्तर मी, 
आगे ७९ बे शता मे कहे प्रमाण, ७१ चतुयेगियों के बरावर काल 
की संज्ञा हैं। काल के नाम पर राजा का नाम सम्भव मामे तो 
भी एक मु के वंश मे दूसरा मु कैसे रहे । और इतने दीष 
काल तक एक्र २ पुरुप की आयु केसे रहे । क्यों करि 5२ थे श्लोक 
सें ( खे खेन्तरे) कहा है क्रि अपने २ काल के अन्तर (मन्वन्तर) 
मे उस २ मलु ने अरनी २ परज्ञा रची और पाली । और मन्वन्तर 
का वणन काज के विभागो ( निमेप से लेकर ) को वतलाते हुए 
७९ वें शलोक में आवेगा । फिर निमेष काष्टा, कला, सुरत, दिन, 
रात घे, युग इत्यादि के पश्चान्‌ बन कएने योग्य मन्वन्तर का 
यदं प्रथम ही णुत करना असङ्गत और पुनरुक्त भी है। शलोक 
-५९ मे ( अशेषतः ) ( सवम्‌ ) ( अखिलम्‌ ) यह तीन पद्‌ एक 
ही अत्र मे पुराणां की शाली के से व्यर्थ मी हैं) ॥ 

निमेपा दश चाष्टी च काष्ठा त्रिंशत्त ताः कला । 
। त्रिशकला गुइतः स्यादहोरात्रः तु तातः ॥६४॥ 
( सृष्टि का समय जानने के लिये समय की , संज्ञा निरूपण 
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करते है ) आंख पल्ला गिल के समय का नाम निमेप है। १८ 
तिमेप की १,काप्रा होती है तीन काप्ठाकी ! कला, पीस कला 
का १ दुहते, मीस मुहूत का १ ढिन रात हता है ॥६४॥ 
अहारात्रे विभजते परया मानुपदेिके । 
रात्रि सप्नाय भूतानां वेष्ाये कर्मणामहः ॥६२॥ 
प्ञि रात्यइनी मासः प्रविभागस्तु पये । 
कर्मवेष्टालह कृष्णः शुक्लः सप्नाय शुर्गरी # ।६६॥ 
सू, मनुष्य, देव सम्बन्धी रात दिन का विभाग करता दै । 
उसमे भनुष्यादिके शयनको रात्रि और कम करनेके दिन है ॥१५॥| 
मनुष्य के एक मास का १ रात दिन पितरो का होता है, उस में 
कृष्णपक्ष रन कमे करने के लिये और धुक्तपत्ष रात्रि शयन करने 
के लिये है॥६६॥ 
डेक ०० 
हेदे रात्र्यहनी वप प्रविभागस्तया; पुनः । 
अरसत्रोदगयनं रात्रि, स्याइविणायनम्‌ ॥६७॥ 
माक्स ठु चाद्य यलामाणं समासतः | 
एए,करो युगानां हु क्रमशसयिवेधन ॥६८॥ 
मनुध्यो के एक वप मे देवते क्ष रात्रि बस होता है] फिर 
उन का विभाग यह है कि उस मे उत्तरायण प्न हे और पदि 
शान रात्रि दै । (पितरों की दिन रात्रि का तासये चळलोक ' 
वाला की दिनरात्रि है। उपनिपदां मे पिदृगति को चन्त्रलाक 
की गति और देवगति के सुयेलोक की गति करके कहा है। सूर्य 
की परिक्रमा पृथ्वी एक बष में करती है। इस बिचारसे सूयपेचा 
उत्तरायण प्रकारा की वृद्धि से देव दिन और दक्षिणायन प्रकाश 
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की घटती सें दैवी रात्रि माना गगरा है। चन्लाक प्रथ्वी की 
रिक्रमा एक मास मे करता दै इम से चन्ड = पितृलोक की १५ 
रिन,ळी १ रात्रि और १५ दिल का एक दिल कहा है ) ॥६७॥ अब 
्राहरात्रि दिवस ओर ( कृत त्रेता, द्वापर, कलि ) युगो 
का भी परिमाण कम से सुना ॥६८॥ 
चतायाः सहसाणि वर्षाणां हु इतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या संध्यांश तथाविधः ॥६४॥ 
हतरेप॒सप्तध्येप ससंध्यांशेप च त्रिप | 
एकापायेन वरन्ते सहसाणि शतानि च ॥७०॥ 

( मनुष्यों के ३६० बप का १ देच वप, ऐसे) चार हजार 
चप का कृत युय कहते हैं और उस की सन्ध्या (युग का पूर्वकाल) 
चार सी उप का होता दै और सन्ध्यांश ( युग का परकाल )[भी 
चार सौ वपे का हता है। (सन्ध्या आर सन्ब्यांश मिल कर 
कृतयुग ४००० देव वप का हाता है ॥६९॥ अन्य तीन (त्रेता, 
द्वार, कलि ) की सन्ध्या शौर सत्ब्याश के माथ जा संख्या 
हातो है, वह क्रम से सहस में की और शत में की एक २ सँख्या 
घटने से तीनों संख्या पूरी होती हैं ( जैसे, कृतयुग ४८०० « 
१७२८०००, त्रेता ३६०० = १९९६००१, द्वापर १४००९६४००० 
कलि १२०० = ४३२०००, चारं १००० = ४२४२०००० वपं १ 
चतुयु गी )॥७०॥ 

यदेतत्रिसंख्यातमादावेश्र चठुगेंगम्‌ । 

एतद्‌ दादशसाइस देवानां गुगमुच्यते ॥७१॥ 

देविकानां युगानां तु सहस परिसंख्यया । 

बाक्ममेकमहन य॑_ताबती रात्रिरेव च ॥७२॥ 
९ 
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» ६६ मनुस्मति मापातुवाद 


SADA a SAD 
“ यह जे प्रथम गिनाये इन्ही चार युगका बारह हजार १९००० 
गुणा करके १ देव युग हाता हे ॥७१॥ देव सहम युगो की ब्रह्मा 
का एक दिन और सहस युगो की रात्रि (अर्थत दैव दो सहन 
होने से ) बरा का रात्रि हन होता है। बैध १००० वप का एक 
युग इसे १००० गुणा करने से ११०००००० देव बपं का ९ ब्रह्म 
हिन्‌ हुवा । इसे ३६० गुणा करने सं ४३९०५००००० चार 
अव वत्तीस करोइ मानुप चपो का आहय दिन और इतनी ही रत्रिं 
हुई ॥७१॥ लि । 
हो युगपन श्राहम पुए्यमहविंदु! |) 
रात्रि च तावतीमेत तेऽहोात्रविदेजवाः ॥७३॥ 
तस्यसोःहनिशस्यान्ये प्रसुभअतिबुध्यते । 
पतिवृदश्व मुजति मन! सदसदात्मकम्‌ ॥७४॥ 
सदन युग से अन्त रात्‌ समा है जिसकी उसे ब्रह्मा का 
पुण्य हिवस ओर उतनी दी रात्रिका वे अदोरात्र् जाने है ॥५१। 
पूरवा्त भददोरात्र के अन्त मे वह ( मह्या ) सातेसे जाप्रत होता है 
जागकर सुल विकल्यात्मक मन के उसन्नकरता है ॥७९॥ 
मनः तुष्टि विकृते चोधमातं सिसु्या । 
आकार्श जायते तस्मास्य शब्दं गुरांबिदुः ॥७४॥| 
आएाशात्त विवुर्वाणत्सवगन्धरह! शुचिः । 
बलवार याचते वायु! त बै सशैगुणोगत। ॥७६॥ 
(परमात्मा की ) रचने की इच्छा से मेरित किया हुवा मन" 


टि झा वित करता है। मनलसे आकाश उन्न हेता है उस 
के गुण को शब्य्‌ कहते हे ॥४५॥ आकार के विकार से सब्र गन्ध” 
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प्रथमाऽध्याय ६७ 
NT). 
» ७ ~ दै 
को ले चलने बाला पवित्र घलवान वायु उसन्ञ होता है वह सश 
गुण वाला माता हे ॥७६॥ ` 


बागारपि विकवाणादिरोचिष्ण तमोनदस्‌ । 
ज्योतिरुपप्रते गाखचद्रुपगुणपुच्यते ॥७9॥ 
ज्योतिपश्च बिषवाणाद पोरसगुणा; स्मृताः । 
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥७८॥ 
वायु के विकार से तम का नाश करने वाला प्रकाशित चम- 
कीला अग्तिउत्पन्न हता है उसका गुण रूप' है॥७७। अग्नि के 
विकार से जल उतन्न हता है जिसका गुण रस है और जलसे 
थिवी, जिसका गुण गन्ध है। प्रथमसे सृष्टिका यह क्रम है ॥७८॥ 
` यसाग््ादशसाहहतपचदितं देविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्मन्तरमिहोच्यते ॥७६॥ 
मनन्तराएयसहयानि सर्गः सह्दार एव च | 
फ्रीडन्निनैतस्कुरते परमेष्ठी एनः पुनः ॥८०॥ 
पूर् जो वार सदव त्र बयं का दैव युग कहता था, ऐसे 
एकहत्तर युग का एक मन्बन्तर द्वोता है ।५९॥ मन्वन्तर असंख्य 
ै। सृष्टि और संहार >प्रलय भी असंख्य हैं । इन को वार 
वार प्रजापति कीडाबत (विना श्रम) ही किया करता है ॥८०॥ 
“चतुष्पात्सकलो ध्म; सत्य चेब कृते युगे । 
नाधर्मेणागमः करिचच्‌ मनुप्यान्‌ प्रतित ॥८१॥ 
इतरेप्वागमादर्म' पादशस्तवरोपित; | 
चौरिकानतमायामिर्धमशचापेति पादशः ॥८२॥" 
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६८ मलुम्दति भापानुवाद 


कर” RD MDD oD 
कसत्ययुग में धर्म पूर्ण चतुषपाद और सत्य रहता है है 
तब अधम से मनुष्यों के धन गान नही हता ॥८१॥ इतर ( न= 
त्रेता द्वापर कलि ) में वेद मे प्रतिपादित धम क्रमश' चोरी, मूठ 
माया, इन से धमे चौथाई २ चीण दता दै ॥८२॥” 
“(रागाः पर्वसिद्धार्थारचतुर्वपशतायुप; । ˆ 
तत्रेताहिप हव पामायुह सति पादशः ॥८३॥ 
ेदोक्तमायुमत्यानामाशिपश्चेव कर्मणामू्‌। । 
फहन्त्यनयुसंलोके प्रमादश्च शरीरिणाम्‌ ॥८४।” 
“सत्युग में सब रोग रहित होते है और सम्पूण मनोरथ पूरे 
हैं। आयु ४०० वर्ष की देती है। आगे त्रेतारि में इनकी 
चौथाईर आयु घटती है ॥८३॥ मनुप्योकी वेदानुकृत आयु कर्मोकै 
फल और शरीरधारियोके प्रभाव सव युगानुकूल फलते हैँ ॥८७॥ 
“अन्ये रुतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे परे । 
अन्ये कलियुगे नणां युगहासाहुरुपतः ॥८४॥ 
तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्षमेवाहुदनिमेफ कत युगे ॥८६॥/ 
युगो की दीनता के अनुसार मनुष्यो के धर्म सत्ययुग के और 


है शरेता के दुसरे हैं द्वापर के अन्य और कलियुग के और ही हैं 
॥८५॥ कत्युग मे तप मुख्य धमे दै त्रेता मे ज्ञान प्रधान दै, द्वापर 
मे यज्ञ कहते है और कलि भे एमदान ही प्रधान है ॥८क्षा 

(८१ से ८६ तक छ श्लोक भी प्रति जान पढते हैं। क्योकि 


मनु सा धर्मात्मा सत्यवादी पुरुष ऐसा असत्य लिखे सा सम्भव 
नही प्रतीत हाता जैसा कि ८१ साक मे कटवा है कि सत्ययुग मे 
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प्रथमाऽध्यात्र ६९ 


Gre Ire 
धमे पूरा दता है थवर्म की मनुप्यो मे प्रवृत्ति नहीं हती । यह 
वात प्रथम तौ “काल" क्या वस्तु है इस बात पर विचार करने से 
ज्ञात है| सकती हैः-- 
ग्रपरस्मित्षपर युगपच्चिरं दिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ 
वैशेषिकदर्शन अ० २० २ 
पहले पीछे एक साथ और शीघ्र, ये काल के चिन्ह हैं। इममे 
बम वा शर्म मे प्रदत्त करना काल का काम नहीं। तथा ग्रह 
इतिहास प्रमाण के भी विरुद्ध है कि सययुग मे अथी न हुआ 
हे । इतिहासों के विचार से ज्ञात दवाना है हि सतर युगों में पारी 
पुण्यात्मा देवः असुर इत्यादि हते रहे हैं । यहद लेख मनु के 
ही पूर्व लेख के प्रतिकूल है। मनु में पूर्व श्लोक २ मे लिखा है करि 
गजा प्रथम घमा स्ख हु खसे युक्त हुई । तौ स्ष्टरि के आरम्भ 
में पहले सत्ययुग होता है उसमे अथम और दु ख कैसे उन्न 
' हुवे! श्लेकर में हिंसक अहिंसक सदु कर घमाऽध्म मत्या सत्य 
थे तौ सत्ययुगमे क्यों थे “ इत्यादि प्रकारस और इस कारणसे मी 
क्रि इन युगों की वाल्या शलाक ६९। ७० मे दो चुकी । मनुजी 
युग में घमो ऽधम का प्रभाव वताते तो उसी के आगे लिखते । 
अतः ये शलोक प्रतिप्त जान पने हे । ८२ वें मे त्रेता में चोरी 
पर में असत्य शर कलि में छल दोना वताना भौ पूर्वोक्त 
“कारणों से माननीय नहीं । ८३ मे सत्ययुग में सवका नीरोग रहना 
बताना भी उक्त कारणो से अशय दै। ८४।८५ ओर ८8 में 
जो काल के प्रभाव लिखे है वे भी उक्त प्रकार से शाम्त्रो. 
इतिहासों और मनुत्रवतो से भी विह॒द्र हैं। श्वेह़ ८० का ८७ के 
साथ सम्बन्ध भी ऐसा ठीक मिलता है. जिससे बीच के £ शलोक 
अनावश्यक जान पढ़ते है )॥ 
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सर्गस्यास्य तु सगत्य गुप्त्यथं स महायरुति! । 
गुसग्राहृरुपज्जानां एथक्रमाण्यकल्पयत्‌ ॥८७॥ 
अध्यापनमध्ययनं यज्नं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रई चेत श्राह्मणानामककल्पयत्‌ ॥८द॥ 

उम महा तेजस्वी ने इस सव सूष्टि की रचनार्थ बराह्मण क्षत्रिय 


¢ 


य शो के कर्मों को पथ २ बताया ॥८७॥ ब्राह्मणों के पट 
कमे-पढना, पढाना यक्ष करना कराना, दान देना और लेना 
बताये है ॥ ८८ ॥ 


प्रजानां रच्‌णे दानमिज्याध्ध्ययनमेव च | 
विपयणप्रसक्तिरच चत्रियस्य समासतः ॥८8॥ 
पशूनां रदं दानमिज्याऽध्ययनमेध्र च । 
पणिकं इसीदं च बैश्यस्य क्रपिमेत्र च 1६०, 


, अन्ना की रक्षा, दान देना यज्ञ करना, पटना और विपयोम न 
फेसन स्प स चत्रिय के कम हैं ॥८९॥ पश्ुवों का पोषण, दान 


देना यज्ञ करुना, पढना, व्यापार करना, व्याज लेना और सेती; 
य वैश्य के हैं ।९०॥ 


एकमेव तु शूरस्य प्रश: कर्म समादिशत । 
एतेषामेव वांना शुश्रपामनहयया ॥६१॥ 
अध्य नामेमेध्यतरः पुरपः परिकीतितः । 
तसमानमेध्यतमं त्रस्य धुत्त स्वयंग्ुवा ॥६२॥ 


अप ने शुद्री का एक ही कमे बताया कि इन (तीनों) वर्णों की 
निन्दा रहित ( जिसमे कोई निन्दा नहीं ) सेवा करनी ॥ ९१ ॥ 
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प्रधमाध्थ्याय ७१ 
पुरुष नामि के उपर पवित्रतर कहा है । इससे परमात्मा ने उसका 
मुख उससे भी पवित्र कहा है॥९श॥ 
उत्तमाजेद्रवाज्ज्ये्याद्‌अक्नणश्चेव धारणात्‌ । 
सर्गसयवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मण: प्रभु: ॥६३॥ 
तंहिसवयंभूः सवादास्यात्तपस्तप्वाऽऽढितोऽसुजत्‌। 
इव्यकव्यामिवाह्यय सर्गस्याऽस्य च गुप्नये ॥६४॥ 
उततमाङ्गो इव (मुखतुस्यर हेने) और जयेष्ठा और वेके धाएए 
कराने से ग्राहण संपूण जगतका धर्मसे प्रमु है॥ ९३ ॥ क्योकि 
राहण को परमात्मने देवता और पितरो के हव्य कव्य पहुंचाने 
सम्पूण जगन की रत्ञा के लिये (ज्ञानमय) तप करक 
(स्वस्वामिभाष से) अपने मुख से उत्पन्न किया है॥ ( देवता-बायु 
शादि ओर पितर चन्द्र्किरणादि को हृव्थकव्य नामक पदाथे 
आग्नि में दे।मे जाते हैं ' उसे यज्ञ काइते हैं । यज्ञ कराना ब्राह्मण 
का कम वताया जा चुका है। इसलिये हव्यकव्य पहुंचाने का काम 
ब्राह्मणो का हुवा । “परमात्मा ने अपने मुखसे रचा” इसका तान्प 
रलाक ८८ के अनुसार यही है कि पढ़ना मुखस पढ़ाना मुखसे यज्ञ 
करने करानेंगे वेदपाठ मुखसेदान और आदानका वाक्य उच्चारण 
करना, प्रायः ये सव काम सुख से आहण करता है। परमात्माने 
- बेदद्वारा जा घमोपदेश किया है सा भी ब्राह्मण ऋपियो के मुख 
दवारा किया है। यथार्थ मे परमात्मा तौ सर्वेभ्वियगुणाम,4 
सेन्द्रिय विवर्जितम्‌ । शवेता० ऽत्यादि प्रमाणो से मुखादिरहित 
ही है) ॥९४॥ 
यस्यास्येन सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौक्मः । 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिक्क ततः ॥६५॥ 
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ऽर्‌ मुस्ृति भापातुवाद * 


NS 
भूतानां प्राणितः रेशा ग्राणिता बुद्धिजीविनः”। 
बृदि नपा श्रेष्ठा! नरप दराह्मणाः स्मृताः ॥६६॥ 

हवन मे जिस के मुख से (मुखाच्चारित मन्त्र फे साथ) 
त्रिदिपोफस (पृथ्वी अन्त दिव्‌ के रहने वाहे निककोक्त वायु 
श्र) देवता हव्या ओर पितर कव्यो को पाते हँ, उस से अधिक 
कन प्राणी दो॥ ॥९५॥ मूनो (वर जबमो)मे प्राणी (कीटा) 
भं हैं! इन में भी बुद्धिजीवी ( पश्णदि )। इन सब में मनुष्य 
मे ए है और मनुष्यों में आह्मण ॥९॥॥ 
हेप च विद्वांसो विठत्यु इृतबुद्य/ । 
तवद्ध कर्तारः ऋतु बरहवेदिनः ॥६७॥ 
उत्पतिरेव िम्रस्य मूतिरधमस्य शाश्वती | 
धप 
स हि घ्माधपुतत्रो अप्नभवाय कल्पते ॥६८॥ 
ते रे अविक मिप है द्मे बि 
तोत कमो कं विपय कत व्यवुद्धि दो, ओर उन से करने वाले 
आर करन बाला से त्रप््रानी श्र 2 है ॥९७। ब्रह्मयज्ञ की 
अर्ति दी धन की शाश्‍वत मू है क्या करि बह आहाण घमार्य 
उपर हुवा है। मात का अधिगाी हं । 
(क्ण, त्रिय वै दविज कहाते हे अर्थात्‌ इत का जन्म 
"क वार माहा के गम स दूसरा गायत्री माता और गुर पिला से 
दाता है। यह द्विन कहने का अधिकारी यथार्थ मे दुसरे जन्म 
साता है । इम तिये र की उत्ति का ताल दूसरे 
विद्यासम्त्रन्यी जन्म से दै ) ॥९८॥ 


प्राह्मणा जायमाते हि पृथिव्यामधिजायते | 
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` प्रभुमाऽध्याय ७३ 


१ २०८ क 
रः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुध्तये ॥88॥ 

' सं सर बाहमयसेदंः यतिञ्चिञ्ञगतीगतम्‌ । 
` श्रैप्रवेनामिजनेनेदै सर्व पे ्राह्मणोऽति ॥१००॥ 

्गरण का उसन्न होना ही प्रथ्वी मे श्रेष्ठ होता है, क्यों कि 
_ सम्पूण जीवों के धमर्पी खजाने की रत्तार्य वह असु है ( अर्थात. 
` धर्मे का उपदेश ब्राह्मण द्वारा ही हर्ता है) ॥९९॥ जा कुछ 
जगत्‌ के पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मण के हैँ । म्रह्मोतरतिरूप श्रेष्ठता 
` केकारणे माझण सम्पूण का ग्रहण करने योग्य है । (यह ब्राह्मण 
की प्रशंसा है कि सम्पूण को ब्राण अपने सा जाने किन्तु ब्राह्मण 
यह नही सममे कि पराये धन को चारी आटि से हण करलं । 

क्यों किमाह्यणां का मी चारी का दणड आगे लिखा दै ) ॥१००॥ 

` समे ब्राह्मणो युक्त र॑ वस्ते स्व ददाति च । 


आानुशंस्याद्‌ व्राक्षणस्य गुञ्जते हीतरे जा; ॥१०१॥ 


तुस्य कमविवरेकार्थ शेपाणामनुपूर्वशः । 
खायंशुवा मनुरधीमानिद॑ शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 
(जे कि) ब्राहमण ( दूसरे का भी दिया अन्न ) मोजन करे 
या (दसरे का दिया वस्त्र) पहिने या ( दूसरे का दिया लेकर और 
का ) देवे, सा सव महण का अपना ही है। अन्य लोग जा 
भाजनादि करते है वे केबल ब्राह्मण की कृपा सें । ( तातपयं यदद 
है कि आहाण के ६ कर्मों मे व्यापारादि करता धन कमाना नहीं 
कहा , फैवल दान और यज्ञ कगने आदि कामे में दक्षिणा लेना 
' ह्री उस की जीविका है। इस पर कोई कदाचित यह सममे कि 
आहण सेत मेत खाबा' (मुफ्तखारे) रहे सा तही । किन्तु त्राह्माण 

१० 
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७४ मजुस्तृति भापानुवाद , 


Toa OB IND 
नुसार सब जगत्‌ कष चला कर जगत का उपकार करा है” 
आर इस से अर्थ (धनाढि ) प्राप्त होते हैँ ता एक, प्रकार से 
धर्मापदेष्टा हानेस सव जगत्‌ की कमाई का जञाह्मण॒ प्रधान सहायक 
हाने से किसी को यह न सममा चाहिये कि ब्राह्मण व्यथेभोजी 
( मुफ्खोर ) दै । किन्तु सब को बराह्मण के सुख्यकम घमोपदेश 
से जीविका है यही उस की कृपा जानो । परन्तु यह प्रशंसा जन्मः 
मात्र फे ब्राह्मण हुवो की नहीं। एसा यथार्थ बराह्मण बड़े तप से 
कमी कठिनता से काई हो पाता दै ) ॥१०१॥ ' उस ब्राह्मण के, 
और शेप चत्रियादि के भी कमे क्रमश जानने के लिये बुद्धिमान्‌ 
स्वायम्भुव मनु ने यदद धम शास्र बनाया ॥१०२॥ 

“विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतण्यं प्रयत्नतः । 
शिषयेस्परच प्रवक्तव्यं मम्यह्नान्थेन केनचित्‌ ॥१०३॥ 
इद शास्त्रमधीयाने। ब्राह्मणः शंसितव्रतः । 
मनेवाग्देहजेनित्यं कमदेपेनं लिप्यते ॥१०४॥' 
विद्वान्‌ ब्ाझण को यह धर्म शासत्र पढना और िष्यों को ' 
पढाना योग्य दै । परन्तु अन्य किसी को नही ॥१०३॥ इस शाम्त 
का पढा इस शास्र की आद्ञातुसार कम करने वाला ब्राह्मण मन 
वाणी और देह से उसन्न होने वाले पापोसे लिप्त नही दता ।१०४। 
“ुनाति पंक्ति वळ्यांश्‍च सप्त सप्त पराव्ररात्‌ । 
पृथिवीमापि चेवेमां कृत्स्नामेक्ापि सोःहति ॥१०५॥ 
इदं खस्त्ययनं श्रे्ठमिद पुद्िविवर्धनम्‌ । 
इद यशस्पमायुप्यमिदै निश्रेयस परम्‌ ॥१०६॥" 
“अपवित्र पाति का (इस घमेशारत्र का जानने वाजा ) पवित्र 
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_ प्रधमाऽथाय 5५ 


(03%) ar 
'कर देता है मोर पने बशा फे सात पिता प्रपिता आहि शर 
सात पुत्रादि मम से इन मव १४ को पवित्र कर देता * तथा इस 
सम्पूण पृथ्वी फो भी पट्‌ ( हने ) याग्य ? ॥१८५॥ यह शास्त्र 
कल्याण टन वाला ग्र पुद्धि फा पढने बाला तथा यश फा 
दने थाला छर 'मायु का घढान घाला श्र मात्र का भी 
सहायक है ॥१०६।१ 
“म्मिन्मरमासिलेनाक्तो गुणदापी च फमणाम ! 
चतुर्णामपि वर्णातागाचारअव शासतः ॥१०७।' 
एस (स्मृति ) में सग्पृण धर्म कहा है जोर कमा के गुण 
दोप दथा यारे बशा का शाइवत (परम्परा से दाता श्रातरा ) 
आचार भौ रथन किया है ॥१०७॥ 
आचार, परमा धमः शत्युक्तः समातं एवच । 
तस्मादसिन्सदापुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विः ॥१०८॥ 
भृति (वेद्‌) र स्मृति मे उडा हवा श्रायार परम ध है। 
इस लिये अपना कल्याण चाइने वाला द्विज सहा आचारथुक् 
ररे ॥१०८॥ 
आचाराद््िव्युतो विग्रो न वेदफलपश्नते । 
थ्राचारण तु मंयुक्तः सम्पूर्ण लभाग्भवेत्‌ ॥१०६॥ 
पुवमाचारता इष्ट्वा भर्मस्य शुनया गतम्‌ । 
सत्रस्य तपसा मूलमाचार जगृहुः परम्‌ ॥११०॥ 
श्याचार से छटा हवा विप्न वेद के फल का नहीं पाता और 
जा आचार से युक्त है, वह सम्पूण के फल का भागी हागा ।१०९ 
- युनियां में आचार से धमे की प्रापि इसत प्रकार स देख कर धम 
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७६ मनुस्झुति मापादुधाद 
OY AD ENE DY 
के परम मूल आचार को गृहण किया था॥११शी " 
“जगतश्च सञुर्पात मंक्तारविधिमेव चे । 
वरतचयोपचारं च स्तानन्छ। च परं विधिम्‌ ॥१११॥ 
ठाराऽथिगमन चेत्र विवाहात च लकणम्‌ । 
मदायज्ञबिवान च धाद्रऊल्प्र शाश्वतः ॥११२॥” 
जगन्‌ की उत्ति ( प्रथम ३ ५77 मे कही है ) और संम्कारो 
की विधि और त्राचारियो झे -तधाग्ण आर स्नान की परम 
विबि ॥१११|| तवा युर के अभिवादन का प्रकार और उपासनादि 
(दूसरे अव्याय में लिये है) गुह के पाम से विद्याभ्यास कर स्त्री 
गमन और (परह़ादि ८) थिवाद्दे का लक्षण, महायज्विध्ि और 
शाद करप जा” अनादि समप स चला आता है ( तीसरे अध्याय 
का विषय ) है। (श्राद्ध के ही “अनादि काल से सनातन करके 
लिसा है। इस से सूची ग्नाने बात की यह शह्ठा आकती है 
कि कोडे इसे नवीन ते समके )। 
“वृनोना लवणं चेत जागक्म तरतानि च] 
भ्ष्यामदयं च शोच च व्याणां ग्रुद्धिमेव च ॥११३॥ 
स्रीपमयोग तापस्यं भा सन्पासमेद च। 
च धममखिले कार्याणा च विनिएयम्‌ ॥११४॥ * 
दृतिया के लक्षण थर स्नातक के प्रत ( चतुर्थ अध्याय में ) 
भक्यः अमशष्य, शौच द्वव्यो की शुद्धि ॥११३॥ स्त्रिया का घमोपाय 
( पांचवे अध्याय मे ) वानप्रस्थ आदि तपस्वियरा का धर्म और गोत 
(र घ | वत न ) भौर राजा का सम्पूण म 
म्‌ र्‌ क |. 
छानवीन) ॥११४॥ Ms 


'साचिमश्नविधानं च धमे सीएसयोरपि । 
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प्रथमाऽष्याय 
OY 
बिभागघम यूतव्च कणटकाना च शोधनम्‌॥११५॥ 
वै्यशूडोपचारं च संकीणौनां च सम्भवम्‌ । 
आपद्धमेङ्च वणानां प्रायर्चित्तवििं तथा ॥११६॥ ` 
साचिप्ररन ( गवाह! के सवाल) (अष्टमाध्याय मे) स्त्री 
पुरुप के धन, और विमाग ( हिस्सा ) तथा जुगारी चार इत्यादि 
का शोधन ॥११५॥ वैश्य शूद्रो के घम का ४ नुष्ठान प्रकार (वे 
अध्याय में ) बर्णंसडुरों की उत्तत्ति और बर्णोंका आपद्धमं 
(दृशमाध्याय मे) थौर प्रायश्चित्त विधि ( एकादश मे ) ॥११६| 
“संसारगमनं चेव त्रिविधं क्मेमम्मवम । 
निःश्रेयसं कमणां च गुणदोपपरीत्षणम्‌ ॥११७। 
 देशधमा चातिघर्मान्कुलधमारच शाश्वतान्‌ । 
पापण्डगणध्सार्च शाम्त्रेऽम्मिन्नुक्तवान्मतुः ॥११८॥ 
दैदुन्तरप्राति जो तीन प्रकार कै कम ( उत्तम मध्यम अघम ) 
से होती है और मोच्च का न्वरुप भ्र कमा के रुणरापकी 
परीक्षा (द्वाइश मे ) ॥१७॥ देशवम ( जो प्रचार जिस देश मे 
बहुत कालसे चला आता है) और जे| धम जाति में नियत है और 
' जे झुल परम्परा से चला आता है आर पापण्ड ( वेढ शास्त्र मे 
निषिद्ध कमै ) ओर गणुधमे इस शात्रमे ! मनुने कहे हैं॥११८॥" 
५य॒थेदमुक्तवान शात््र' पुरा प्रष्टी मनुनेया । 
तथेद॑ यूबमप्यद्य मत्सकाशान्रिवाधत ॥११९॥ 


इति सानवे धर्मशास्त्र ( भगुगोक्तायां संहितायां ) 
प्रथमा$व्याय; ॥१॥ 





1 इससे सष्ट है कि ये श्लोक अन्य ने साया ते करके कभी 
सूचीपत्र बनाया है। 


०) शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


७८ मनुस्पूति भापातुवाद्‌ , 


® 

"बिस प्रकार मनु जी से पूर्व ने पूछा तव यहद शास्त्र उन्हे 
उपदेश किया । उसी ग्रकार अव आप मुक से सुनिये ॥" _ 

(१०२ वा शतो इस पुलक के सगपाइक का वचन है। मु " 
का नहीं । यह श्लाक ही से सष्ट पाया जाता है। १०३ मे इस प्रन्थ 
पर राहों रा अधिक्रार जमाना पपात है । अन्यतर यह कदी 
नहीं लिखा कि स्मृति पर त्राह्माणो का ही अधिकार दै । जो प्रन्य , 
शू़ को वेदाध्ययन का निपेष भी लिखते हैं वे भी शूद्र के स्टृति 
पढ़ेमे का निपेध नही करते और दविज मात्र को ते वेद अधिकार 
मे भी काई नवीन या प्राचीन प्रन्थ निपेष नहीं करता फिर यह 
पत्तपात नही तो क्या हैं ' ॥१०४ बे मे इम ग्रन्थ के पढ़ने से पापें 
का नाश लिखा है और कमे दोप न लगना कहा है। यह भी प्रन्थ 
की अत्युक्ति करके प्रशसा है ॥ १०५, १०६ मे भी यही बाद 
है॥ १०७ बै श्लोक मे मौ इम एन्थ के सम्पादक ने इस ग्रन्थ का, 
सूचीपत्र आरम्म किया, परन्तु १०८ से ११० तक ३ श्लोकों मे 
घमगात्न की चाजा है और १११ से फिर सूचीपत्र है जा ११८ 

सक «शा गरा हे ॥ ११९मे पुरतक का सम्पादक कहता है कि 
मेने मतु से जेस सुना वेसे में आपका सुनाता हू'। सा सम्पादक 
का मजु के समकाल दाना ता असम्भावित है । हवं मजु के घमेशाल्ल 
से जा कि पूवं सत्ररूण मे था इस भद्रपुरपने उस मूल से आशय 
लिया हो और बही सनु से सुनना सममा जाय तो दूसरी 
बात है) ॥१९९॥ 

इति श्रीतुलसीरामग्यामिकृते मधुस््ृतिभापानुवादे 
प्रथमोऽध्याय ॥१॥ 
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9 मोग्म ४ 
८. ९६ 
॥ अथ दितीयोाऽध्यायः ॥ 
विद्वद्रि सेवितः मद्विनित्यमद्ठ पगयिमिः 
हदयेनास्यनताता यो धमम्तं नि्ाधत । १॥ 
कामात्मता न ग्रशस्ता न चवहाम्न्यवरामता । 
काकाहि वेदाधिगमः कमयागश्च चशिकि ॥२॥ 
पेरू के जानने बाले घौर रोगद पादि से रहित महात्मा ने 
विस धर्म फा सेवन किया यर हरय से जिस शचछे प्रशार 
जाना इस भ्रम छा सुना ॥ शान ता कानामा दाना और ने केवल 
विणकाम होता ही अन्दरा 2 क्योकि वेद की पामि र बद; 
कमानुठ्ठान कामना करने के ठी योग्य हास! 
संकल्वमूलः कामाये यतः संकन्यमंभवा. | 
ग्रतानि यमबरमाश्च सर्वे संक्पजा: समता: ॥३॥ 
अफ्रामस्य क्रियाकाचिद्दश्यवेनह कहिचित्‌ । 
यद्धि कुरते किन्चित्तचकामस्य चेष्टितम्‌ ॥४॥ 
(इस कमे मे बर इष्ट फल प्राप्न हाया, उसको सं ल्प कहने 
ks क 2 ५ र न्‌ च 
हू फिर जब पूरा विश्‍वास हाता हूँ तप्र) संकल्प से उसके करने 
की इन्छा होती है। यज्ञादि मय संक ही से होनें है र ब्रन, 
नियम, धर्म, ये सतर संकल्प ही मे हते हे ( रथान्‌ मंगल विना 
कुद भी नदी दाता ) ॥३॥ लाऊ मे भी कोई क्रिया ( भाजन गमन 
आदि ) बिना इच्छा कभी देखने में नदी नी, इस काग्ण जा 
कुछ क पुरुप करना है, वह सम्पूण काम ही से करता है ॥9॥ 
तेयु सम्मर्तनानेः गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
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८० मनुस्मृति भापानुवाद 


DD बक NDA 
यथा सफहिपतारपेह सर्वान्कामान्समण्नुते ॥५॥ 
वेदा'खिल्लो धर्ममूल स्मुतिशीते च तहिदाम्‌ | 
% १० ० 
आचाएचव साधृनामातनस्ताटरष च ॥६॥ 

उन शास्त्रोक्त कर्मा मे अच्छे प्रश्र आचरण करने वाजा 
अभरलोकता अर्थान्‌ अविनाशी माब को गरम हता है आर जार 
यहा सुप करता है वह २ सम्पूण पाम भी प्राप्त हैते हैं ॥५॥ 
सम्पण वेद धरममूत्न है और बे के जानने बालो की स्मृति तथा 
शील भी धमंमल हैं। इसी प्रकार साधुजनो का आचार और 
आमा का सन्तोप मी घममूल है ॥ ६॥ 

ध्य करिचसस्यचिद्वमो मतुना परिकीर्तित, । 
स स्ोऽभिहितो वेदे सबज्ञातमयाहि. स' |ॐ? 

“जिस वणक लिये जञ धम मनु ने पहा है ब्द सम्पूण बम 
कहा है क्योकि वेट सव विद्या का भण्डार है अथात्‌ सम्पू 
वेद का जात कर यह स्मृति बनाई । इससे सब स्मृतियों से इसकी 
उत्कृष्टता दिखाई है ॥" - 

(स ७ बे श्लोक मैं प्रन्थ के सम्पादक ने मनु की प्रशंसा, 
और वेदानुकूलता पुष्ठ की है) ॥ ७॥ 

रि डि ९७ है 
सत्र तु समवेच्येद निखिल बानचत्त॒पा | 
श्तिग्रामाणयता विद्वान्सरधपे निविरेत नैवा 
, (अन्यकार कहता हे कि ) विद्वान्‌ का चाहिये क्रि इस सव 
धमशा जू का ज्ञात की आख से वढ के प्रमाण से जांचे आर 
अपने धन मे श्रद्धा करे॥ ८॥ र 
भृतिसमृतयुदितं ध्ममनृतिष्‌ हि मानवः । 
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्वितोयष्याय ८९ 
SD 
इह कीतिंमवाप्नाति प्र त्य चानुत्तमं सुसम्‌ ॥8॥ 
शृ तिसु वेदे बिज्नेयो घमशास तुभ स्मृतिः । 
ते सर्वार्थेप्वमीमांस्ये ताम्यां धर्माहि नित्रभो ॥१०॥ 
वेद और स्मृतियों में कह्दे धरम का जे मनुष्य करता है उसकी 
यहां कीर्ति होती दै श्र परलाक मे अनुत्तम सुख की प्रापि 
हती है ॥९। भति वेद है ओर ( मन्वादिकों का) धमेशासत्र 
स्थति है। ये दोनो सम्पू अथाँ मे नि्िधाद हैं, क्योकि इनसे धर्म 
का प्रकाश हुधा हे ॥१०) 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्रश्रयाद्द्विः । 
स सांधुमित्रहिव्कावो नास्तिको पेदरनिन्टकः ॥११॥ 
दः स्मृतिः सदाचारः स्य च प्रियमात्मनः । 
एतचतुनिध प्राहुः साचाददर्मस्य लक्षणम्‌ ॥१२॥ 
जे द्विज कुतकोदि से इन ( धममूलों ) का अपमान करें वह 
साधुवों के निकाल देने योग्य हैं, क्योकि वेदनिन्दक नाम्तिक है 
॥११॥ वेदः ति, स्मृति ( मन्तादिक्रो की ) सदाचार रालादि 
अपना सन्ताप; यह चार प्रझार का सातान्‌ घमलनण ( मुनि 
लोग ) कहते हैं ॥ १२॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं बिधीयते । 
भम जिहासमानांनां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥१२॥ 
भर तिद्न थं त यत्र स्यात्तव धर्मावुभौ स्मतौ । 
उमात्रपि हि तो घमौ सम्पुक्तो मनीषिभिः ॥१४॥ 
अर्थ और काम में जा पुरुष नहीं फंसे हैं, उनके धर्मापदेश 
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८२ 


Gr CSD AS 
का विधान है भर जे। पुरुप धर्म जानने की इच्छा रखते हैं उन 
का परम पमाण वेद ४॥१२॥श्रुतियो के जहा ये प्रकार हों 
(अर्थात्‌ भिन्न २ अर्थ का x बहा व दो ( तुल्य वह 
के कारण) ही वम हैं, दानो विघसे शुम हं । यह ऋषियोंने 
कहा है ॥ {४ ॥ ५ हे 

उदितेऽनुदिते चेत्र ममयाध्यपिते तथा | 
वर्या वचति यञ्च इतीय॑ बैदिकी भ्‌ ति; ॥११।॥ 
निपेकादिरमशानान्तो सम्मेरयस्यादितो विधिः । 
तस्य शास्त्रेविकारास्मित्रेयानान्यस्य कत्यचित्‌ ॥१६॥ 
(पूरे जा कहा कि भ्रुतिभेट दाना माननीय है; उसके यहां 
दिखाते है, नैसे-) उदित समय मे अथात्‌ सूर्य के प्राहुभौव के 
समय मे, अलुदित उसके विरुद्ध और समया्युपित अर्थात्‌ सूये 
नहत्र रहित काल में सबंया य ( होम) होता है । यह वैदिकी 
ति है रथान्‌ वेदभूशकवाक्य सुने हँ ॥ ( श्लोक १५ के आगे 
३० प्रकार के पुम्तकोंमे से ३ मे ये दे रताक अधिक पाये जाते हैं - 
शति पश्यन्ति बुनय; स्मान्ति तु यथास्मृति । 
तस्मामाणं गरुनयः प्रमाणं प्रथितं श्वि ॥१॥ 
¢ तिक्रमोदृष्ट 9 ५ ० 
धमव्यतिक्रमोदष्टः श्रष्ठानां साहसं तथा | 
तदलीच्य प्रमुज्जानाः मीदन्यपरषमजाः ॥२॥] 
हमारा वालये इनके लिखने से यह है कि लाग यह जान तेवें 
कि सुति मे पाठो की अधिकता अबश्य होती आई है) ॥१॥ 
गर्भाधान से लेकर अन्धेष्टिपयन्त जि कसं की वेदोक्त मन्त्रो से 
विवि कही हे उस कमका अधिकार (करण) इस(मानवधमशात्र) 
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oe 
में जानिये. अन्य किसीका नहीँ ॥ १६॥ 
सरस्वतीदपद्रत्योदंचनधोयदन्तरम्‌ । 
त॑ देवनिमित देशं ब्रह्मावतं प्रचत्तते ॥१७॥ 
तस्मिन्देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८॥ 
सरस्त्रती और दरषद्वती इन देवनदियो के मध्य में जे देश है 
नह देवताओं से बनाया गया है उस का मावत कहते हैं ॥१७॥ 
स देश में परम्परा से प्राप्त जा वणां ( अथात्‌ व्राह्मण तषत्रिय 
सय शूदर ) और वर्णसङ्करो का आचार दै, उस को -सदाचार 
' सदा का आचार ) कहते हैं॥ ( १८ वें के आगे एक शलाक 
पेघातिथिके भाष्य में पाया जाता हे; अन्यत्र कही नदी । वह यह दै 
[ विरुद्धा च बिगीता च इृष्टाथांदिप्टकारणे । 
स्मूतिन श्रुतिमृत्तास्याधा चेपाशसम्भवश्रुतिः ॥१॥ ] 
इस से हमारा सन्देह पष्ट दता है क्रि मजु मे इ पीछे की 
मेलाबट अवश्य है और वेदबिरद्व स्ूवियों का दता भी इस 
पायी जाता है ॥१८॥ 
कुरुक्षेत्र च मसयाश्च पञ्चालाः शुरसेनकाः । 
एप ब्रह्मर्षिदेशो वे ब्रह्मावत्तदयन्तरः ॥१३॥ 
एतद शप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
खं सनं चरतं शिच्‌ पृथिव्यं सर्णमानवाः ॥२०॥ = 
कुरुतषेत्र और मत्य देश. पव्चाल और शूरसेनक्-यह 
हिं देश है जञ बरह्मावत्त से समीप है ॥१९॥ इत (कुरुक्षेत्रार) 
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देशी मे उसन्न ब्राह्मण से प्रथिवी के सम्पूणे मनुष्य अपने १ 
कामो की शिक्षा पावे ॥२०॥ 
हिहित्यपोर्मणे यत्माखिनशनादपि | 
प्रत्यव प्रयागात्च॒ मध्यदेशः प्रकीतित। ॥२१॥ 
आासमुद्वाच बै पू्वादासम्ुदराच्‌, परिचमात्‌ । 
वगोरेपानार गिगोरारयावर्ते बिदुमुँघाः ॥२२॥ 
हिमबान्‌ और विन्थ्याचल के वीच जा सरखती के पूर्व 
आर प्राग के परिम मे देश है; उम को मध्यदेशा कहते हैं! २१॥ 
पूर्वसमुद्रसे परिचमसमुद्र तक और दिमाचलसे विन्थाचलके बीच 
से जो देश है, उमके विद्वान लोग आयावत्त कहते हैं॥१२॥ 
कृष्णसारस्तु चरति मगो यत्र॒ स्रमावतः | 
स इमो यहियो देशो म्सेन्छदेशस्ततः परः ॥२३॥ 
एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ प्रयन्तः । 
शूटस्तु यस्मिन्करिमत्वा नितरसेदूधृत्ति पित: ॥२४॥ 
कृष्णसार मृग जहां खभावसे विचरता है ( अथात्‌ बलाकार 
से न छोड हे ) बह्‌ यक्षिय देश है (अर्थात्‌ यज्ञ करने योग्य देश) 
इस से परेजो देश है, वह्‌ म्लेच्छ देश है ॥२श॥इस देश को 
विजाति लेग प्रयतन के साथ आश्रय करें और शुद्र चाहे किसी देश 
से, वृत्तिपीडित हुवा निवास करे । 

(यद्यपि घर्मानुछान मनुष्य के अधीन है. देश के अधीन नहीं 
तथापि जिस देश मे ध्मोत्मा लेग अधिक रहते है, वहां धर्मातुठान 
मे वाघा कम होती है और धर्मानप्टान के साथन सुगमता से 
सिलत, है, इस लिये देश का धम स सम्बन्ध हो,जाता दै । पू्जों 
नेखाभाविक (नेचुरज) रीति परभी इस देश का अश्या. चर 
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यज्ञादि धमानुपान के सिये उतम जान कर यहां ही रहना शीकर 
क्रिया था। इसी से मनु ने १७ से २३ शलेक तक धम के उपयागी 
देशका वणन किया है और २३ वे मे तो यज्ञयोग्य देशकी पहचान 
ही ववलाई ह कि ' कृष्णमार" मूग (जिस का चम उपर से काला 
हाता है) जिस देश मे स्वभाव से उत्पन्न हा और विचरे उम देश 
- के जाना कि यह यज्ञयाग्य देश है । इसमें वे बूटी अन्न हवती है 
जिन से यब्चानुप्रान दता है ) ॥२४॥ 
एपा धर्मेस्य वे येनिः सम्रासेन प्रक्रीतिंता | 


संभवशचास्य सर्गस्प वर्णवर्मानित्रोध ॥२१॥ 


गेडिकेः कर्मभिः पुण्येनिक्गादिद्विजन्मताम्‌ । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावन. प्र त्य चेह च ॥२६॥ 
यह धम की यनि ( अवान्‌ जानने कारण ) और इस सब 
( जगन्‌) की उत्पत्ति तुमसे म॑तेप से ऋही, अव बणयमां का सुनो 
॥२५॥ चेदिक जा पुरय कमे हैं उन से ब्राह्मणादि तीन वर्णों का 
(यमाधानादि) शारीर सकार जो दोने।लाकमें पवित्र करने बाला 
है, करना चाहिये ।१६। 
गामे हेमिरजातकर्मचौडमीञ्जीनितन्धने 
वेजिक गार्मिक चेन द्विजानामपमञ्यते ॥२७॥ 
स्वाध्यायेन त्रतहीमस्तर विद्येनेज्यया सुत; । 
महायज्ञेश्य यत्गेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनः ॥ २८॥ 
गर्भाधान संम्कार जातकम चूझकमे और मौखीवन्धन उनमें 
के दमो से द्विजों के गर्भ और बीज के दापादि की शुद्धि होती है 
1२७ वेदत्रयीका पढना, व्रत दोम, उज्याकम, पुत्रोसादनादि तथा 
पञ्च महायज्ञो. और यवसे यह ततु ब्राह्मी दोतादै। (दोमन्पर्वादि 
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समय का । इव्या-अगिनष्ोमादि । यज्ञञ्योणमासादि। रतः 
सत्य भाषणादि ) ॥२८॥ 


प्राइनामिवर्धनालु पी जातकर्म विधीयते । 
म्तरकआशनं चास्य हिरण्यमधुसरपिपाम ।' २९) 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ शृते श नचत्र बा गुणान्विते ॥३०॥ 
ङ्गलयंत्राह्मणस्य स्यारचत्रियस्य चलान्वितम्‌ । 
बैश्यस्य घनसंगुक्त शद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥३१॥ 
शर्मवद्धक्षणस्य स्याद्राही रक्षासमन्वितम । 
गैश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शहस्य प्र ष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥ 
भामि घेवन केपूव पुरुप का जातकमे संस्कार करे भौर 
होत दत्रे सुव मधु, घृत्त का प्राशन करावे ( चटावे) 
॥२५ दशबे य़ा वारइवे दिन नामकरण करे अथवा जब शुद्र 
तिथि मुहूत (दा घडी) नत्तत्र हे ॥ (इसका ताये साफ दिन आर 
समय से है, जिसमे मेधाच्छनञाढि दुर्दिन न हो) ॥३०। सुखवाचक 
शब्दयुक्त त्राह्मणुका नाम ह चत्रिय का वलयुक्त, वैश्यका घनयुक्त 
शूद्रका दास्ययुक्त नाम दोषे ॥३१॥ ब्राह्मण क नाम शमा, चत्रिय 
कें बरमोदे, वैश्य के भूतियु् और शूर के दासयुक्त कखे 1३२) 
स्रीणां पुखोधरमक्रर विस्प्टाथ मनोदय । 
ङ्ग्य दीषत्रणन्तिमाशीर्वादामिधानबत्‌ ॥३२॥ 
र्थे माति कर्तव्य शिशोनिमर्ण गृहात्‌ । 
पछेाशनं मासि पढ मड इत्रे ॥१४॥ 
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शर स्त्रियों फे नाम सुख से उच्चारण करने योग्य हो । कर 
नहां जिसके अत्तर स्पष्ट दावे र प्रीति का देने वाला और 
मद्रलवाची, दीधे न्वर्‌ जिसफे धन्त मे हो और धराशीवोद्तत्मक 
शब्द से युक्त हा, पमा रके (जैसे यशोदा देवी इत्यादि) ॥३२॥ 
चतुथ मास भ वालक का घर से याहर निम्ालने का संस्कार 
और छठे मास में अन्नप्राशन संम्कार करावे वा जिम प्रकार 
इलाचार दा, उत समय करे॥ ३४ 


चूडाकर्म द्विजातीन मर्वेपामेत्र धर्मतः । 
्रथमेऽन्दे तृरीये चा कतव्य श्रतिचोदनात्‌ ॥३१॥ 
गर्भाप्टमे$्दे कुबीत ब्राह्मणस्यापनायनम्‌ । 
गमदिकादशे सङ्गो गर्भात द्वादशे ब्रिशः ॥१६॥ 
राह्मण तात्रिय वैश्य का चूदाकमे धर्मानुसार प्रथम वा तीसरे 
वप में वेट की आता से करना त्ताहिये ॥२१५॥ गभ से अष्ठम वप 
मे राह्मण फा और गभ से एकादश में चत्रिय का शर द्वादश 
में वैशय का उपनयन करे ॥३६॥ 
र्मयचेसकामरय काये विप्रम्य एञ्चमे | 
रात्रो बलार्थिनः पष्टे वेश्यस्वेहायिनाऽएमे ॥३७॥ 
श्रापोउशाद्त्रा्मसस्य सावित्री नातिवतते । 
आइ।विशात्वत्रतरन्धोराचतुगिशतेर्गिरः ॥३८॥ 
वेदाध्ययन के अर्थ ज्रानादिसे षढा तेज ब्रक्मवचस कहाता है । 
उसकी इच्छा करने घाले विप्र का पांचवें वपमे उपनयन करे और 


वलार्थी चत्रियका छठे वप और कृष्यादि कर्मकी उच्छा वाले वैश्य 
का ८थें में उपनयन करे 11३७ सालह बप पर्यन्त राह्मण की 
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सावित्री नहीं जाती और क्षत्रिय की वाइस वर्ष पर्यन्त, वैश्य की 
२४ वर्ष पर्यन्त (अर्थात उपनयन कालकी यह परमावधि है)॥३४॥ 
अत्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंसुता; | 
सापित्रीपतिता त्रात्या भवल्त्यायेविगाहिता। ॥३४॥ 
ेतेरपूतेविमिवदापद्मपे हि किचित्‌ । 
मनाह्माल्यौनांश्च संबन्धानाचरेदुभाह्षणः सह ॥४०॥' 
इसके उपरान्त ये तीना सावित्री पतित हो जाते है। अपने २ 
काल मे उपनयन से रहित होने से इनकी संज्ञा रा हती 
और रषे निन्दित देते ह ३९ इन अपवित्र आत्यो फे साथ 
जिनका प्रायरिचत्तादे विधिपूवेक नही हुवा, आपत्काल सें भी 
त्राम्रणदि बिद्या वा योनि का सम्बन्ध न करे ॥४०॥ 
काष्णरैखमास्तानि चर्माण ब्रह्मचारिणः । 
वसीरक्ानुपूर्ववेण शाण्घौमाबिकानि च ॥४१॥ 
मौञ्ञी त्रिवृत्समा श्लद्धणा कार्या विप्रस्य मेखला। 
चत्रियस्यतु मौीज्या चैश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ 
कृष्णमृग, रुर मृग, अज इनके चमाँ का वस्त्र ३वणे के 
रद्चारी क्रमश' रकखे' और सन, चौय (अलसी) तथा उनका 
सी ॥४१॥ ब्रामण की मेखला तिलड़ी और चिकनी सुखसशवाली 
मच्ज की और चत्रिय की मूवी दृश से धुप के गुण सी और 
वैश्य की सन के डोरे की बनाते ॥४२ 
गुमंजालामे तु कर्तव्या कुशारमन्तकबल्मजेः । 
वृता ग्रन्धिनकेन ब्रिमिः पञ्चभिरेव वा ॥४३॥ 
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कार्पासमुपवीतं स्यादविप्स्वाष्यं बृ तर्‌ । 
श॒ण्रत्रमयं राज्ञो वश्यस्याविकसं्रिकस्‌ ॥४४॥ 
मञ्ज केन मिलने पर कुश, '्रश्‍मन्तक, वस्वज दृणो की 
कम्र स तीनों वणा की मेखा तीन लेउ वाशी १ याश्या५ 
्रन्थि लया कर बनावे ॥४३॥ कपाम का जनेऊ त्रात्षण का ऊपर 
को वटा हुआ चौर त्रिरु (३ लइ) हाव शर्‌ सन के डार का 
छुजिय को ओर वैश्य का भेद को उन का हाव ॥४४॥ 
राहणा बेल्यपालायो चत्रियो बाटखाढिरी । 
बै ४, ० (पै ० , 
पेषलौहुखरौ वैद्या दए्डानहन्ति परमेतः ॥४१॥ 
फेशान्तिक ब्राह्मणस्य दणड: काय' प्रमाणत' । 


लहाटममितारावः स्पात्त नामान्तिक्राविशः ॥४६॥ 
ब्राह्मण बेल वा पलाश मे दण्ड, चत्रिय बट वा खदिर कं 
तथा वैशय पीपल वा गूलर फे दणड, क्रम सं सब घमाहुसार 
बनाने॥ (इस श्लोक मे मन्दन टीकाकार ने भ्राग्मणाहि प्रन्था क 
प्रमाण देकर विल्यांद्रि के साथ आशणादि की समानता दिखाई 
है। वह लिखता है कि१-असीवा 'आदित्यो यतो जागत तता रिल 
इद्ति2व स योन्येत्र अद्मगरच॑समवरन्ते इति भते” अथान्‌ जिस 
कारण की प्रधानता से सूर्य बना है, उसी स विल्व कावृक्ष भी 
उपला है, इसलिये वद्द जन्मसे ही ्रद्मवचेस का प्रभाव (असर) 
धारण करता है। इस कारण ब्राग्रण वेलका दणड घारण कर । 
२-तदक्तीतरयत्राद्यणे त्तत्रं वा एतद्दनस्सतीतां यन्न्यप्रीथ, । पत्र 
ये राजन्य इति न्थर्थात पेतरेय आद्यण में यह लिखा हैं कि वट 
वै राजन्य इति=अ्थात्‌ एंतरय ब्राह्मण्‌ म यः द्‌ 
वृक्ष वनत्पतियो मे दत्रिय है । कत्रिय राजा है| इसलिये क्षत्रिय 
बढ का दर्ड रकघे । ३-मरतोवा एतदाजा यद्रवत्य । मरुताव 
| ११ 
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भानं नशि इति श ते-अथन्‌ अश्वत्थ (पीपल) बायु के वहसे 
प्रधानता से युक्त है और बायु देल्वो का वैश्य है, क्योकि देवतों 
के हव्य पदार्थे इधर उवर लेचलना है। जैसे वैश्य लोग भोजनादि . 
के अन्नादि एक देश से दूसरे देश मे ते जाते हैं | इसलिये वैश्य 
पीपल का एण्ड बनावे । इसके अतिरिक्त अन्य जिन नष वा 
तृणो के दृण्ड वा मेखला का बिवान दै उनमे भी उस बण के 
साथ किसी स्वाभाविक्र समानताका अनुमान दवता है, जो ब्राह्मणं 
न्थ के जने से मिल सकता हे । किन्ही पुस्तकों मे “पेलबौ- 
दरै” भी पाठ है ॥४५॥ ब्राह्मण फा केशान्तिक अर्थात शिर 
के बाल तक लम्वाई का दणड दोवे और ललाट तक क्षत्रिय का 
तथा वैश्यका ढएड नाक तक तम्बा होने ॥४६॥ 
ऋभस्ते तु सवे स्युखणाः सौम्यदर्शनाः । 
अनुद्वगक्रा नणाँ सलचोनामनिदूपिताः ॥४७॥ 
प्रतिगरद्म प्सितं दरडमुण्त्याय च भास्करमू । 
प्रदक्षिणं परीत्यारिन चरेद्वेचं यथाविधि ॥४८॥ 
रोर व मव ( दरड ) सीधे हों, कटे न हों, देखने मे सुन्दर 
हैं तथा महुप्यां रे डरावने न हां, वस्कलसहित हों और भांग 
से जले न हे ॥४०। यथेष्ट दण को ग्रहण करके चौर आदित्य 
के सम्मुख स्थित दाकर अग्नि को प्रद्तिणा देकर यथाविधि 
भिक्षा करे ॥४८॥ त 
भवत चरेद चषटुपनीता द्विजा्मः । 
भवन्मध्यं तु रजन्या वेश्यस्तु भबदुचरस्‌ ॥४९॥ 
मातरं या सरार वा मातुवा भगिनीं निजाम । 
भिदे भिदां ग्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ ॥१०॥ 
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Oars 
उपनीत त्राहाण भवन्‌ शब्द का प्रथम उच्चारण करके भिचा 
फरे | छुनिय भवन शब्द का मध्य मे, वेश्य अन्त मे ( अथान्‌ 
जञाहाण-'भवती भिक्षां ददातु' इस प्रकार उच्चारण करे । क्षत्रिय 
'ति्षां भवती दुदातु', वेश्‍्य-मित्तां ददातु भवती' इस प्रकार तीनों 
का कम ह ॥४९॥ प्रथम माता से भित्ता मागे या मौसी या 
अपनी भगनी से और जा कोई इसका अपमान त करे ॥५०॥ 
समाहत्य तु तद्ं च॑ यावद्थममायया | 
निषेध गुरुपे5श्नीयादाचम्प प्राइमुखः शुचिः ॥११॥ 
“आयुष्य॑ प्रादमुख भुदत्ते यशम्य दक्तिणामुख- । 
नय॑ प्रत्य इमुखरामु इक्त ऋत॑ भुठ्क्ते ददडमुख ॥५0॥ ' 
वह भिज्ञा लाकर निष्फपट द्वाझे गुरु का तृप्ति भर देकर आप 
आचमन करके पूर्वामिमुख हाकर भाजन कर ॥५१॥ "आयु के 
दित के लिये पृवाभिमुख दाफर यत के अर्थ दक्षिण की ओर 


दर, सम्पत्ति के निमित्त परिचम आर सत्य चाहे तो उत्तर की 
ओर मुख करक भाजन करे ।।५२।।” 


( पृश्ठादि दिशाओं का आयु आहि के साथ कोई सम्वन्ध 
प्रतीत नहीं होता | फेचल क्रिन्ही टीकाकारो ने इसं कास्य वचन 
कहा है। यदि उनका कहना माने ता आयु आदि की कामना 
वाले क्रमश. पूर्वादि नियत दिशाश्रो मे मुख करके भाजन क्रिया 
करे, यह मानना होगा। त्रह्मचारी के कर्तव्यों मं यह कोड आवश्यक 
भी कतव्य नहीं। इस लिये हम के यह श्लाक प्रत्तित्त सा प्रतीत 
होता है और इस से आगे एक अन्य ग्लाक हैं, जा कि उज्जन 
के ( आठवले ) नाना साहेव के रामचन्द्र टीकायुक्त पुस्तक और 
पूना के ( जाशी ) वलवन्तराव के मृल पुस्तक में पाया जाता है । 
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Oar ००२७ कोळे 
तथा प्रयाग के ( मुन्शी ) हतुमानप्रसाद जी के मूल पुस्तक में 
("गर तिनोब्तिम्‌) पाठमेद है। शेप २७ पुम्तको मे वहीं पाया “ 
जाता | इस से जान पढ़ता है कि थोड़े समय से ही बढ़ाया गया 
है । तथा रामचन्ह टीकाकार के अतिरिक्त शेप ५ में से किसी ने 
भी इस पर टीका नहीं की, और रामचन्द्र सबस अन्तिम समयके 
टीकाकार हे । इस से भी प्रतीत होता है कि मेधातिथि आदि 
रामचन्द्र से पुराने टीकाकारो के समय मे यह शलाक न था, जिस 
का पाठ इस प्रकार है :- 
[ सायं ग्रातदविजातीनामशनं रमृति (#भरृति) नादितम्‌ । 

नान्तरे भोजनं कु्यादरन्रसमोबिषिः ॥१२॥ ] 
इस का अर्थ यह हं कि द्विजां फो (श्रृति वा) स्मृति ने 
सायं, प्रातः दे वार भोजन की आज्ञा दी है। थीच में भाजन न 
करे। इस की विधि अमिनहेत्र के समात है। यद्यपि हम के 
इस मे काई बुराई नहीं प्रतीत होती , परन्तु यह श्लोक नवीन 
समय का है और कुद्ठ आश्चर्ये नही कि वद्द पहला श्लोक जो 
अब सब पुस्तकें और टीकाओ मे उपम्थित है वह भी; कुछ पुराने 
समय मे मिलाया गया दो ) ॥५२॥ 
उपस्पृश्य द्विजा नित्यभत्नमद्यात्समाहितः । 
इत्वा चोपसरेत्‌ सम्यगद्भिः खानि च संरपृरोत्‌।१२। 
पूजयेदशन॑ नित्यमद्याच्येतदकुत्सयन । 
इष्ट्वा दृष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देच्च तर्बश! ॥४४॥ 
ब्राक्षणादि निय आचमनादिक करके एकाप्र है, भाजन करे 
भोजन करने के पश्चात्‌ भी सले अकार आचमन करे और 
चतुरादि का जल से सश करे॥५३। शर भोजन के समय 


३ शं From -110://012601]101.010250)01.0011 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


, द्वितीया ऽध्याय ९३ 
न्न का ग्रनि दिन सकार करे निन्‍्द मे करके भाजन करे आर 
दृव के 2, प्रयज देरे आर सत्था प्रशाला करे ॥५४॥ 

पूजितं शनं नित्यं बलम घ यच्छति । 

अपानते तु तधषक्तमुभय वाशूबंहिदुस |॥४४ i 

नोच्छिष्टं कस्यचिद्यान्नाद्माचेत्र तथान्तरा । 

न चेयाध्यशनं कुर्याञ्च चोच्छिष्टः कचिद्‌ ब्रजेत्‌ ।१६। 

संस्कृत अन्न वीर्य के देता है और असंम्कृत, वल, माम्य 

इन दोना का नाश करता है (इसलिये संस्कार करके भाजन 
करना चाहिये ) ॥५५॥ च्छिष्ट अन्न क्रिमी को न दे भाजन के 
वीच में 5ह₹२ कर भाजन न करे. अधिक भाजन भी न करे 
आर उच्छिष्ट कही गमन न करे ॥१६॥ 

अनारोग्यमनापुप्यमखग्य चातिभाजनम्‌ | 

अपुएयं लोकविद्विं तस्माततत्परिवजरत्‌ |५७॥ 

त्राह्मण पप्रर्गाथन पित्यकासमुपस्पुशत्‌ | 
। फायत्रदाशक्काभ्या बा न 1पत्येण कदाचन |॥५८॥ 


अति भाजन करना आरोग्य, आयु तथा सुख नह देता, 
पुण्र मी नहँ हाता और लागों में निन्द्रा होती है, उस लिये 
अति भाजन ने करे ॥4७॥ बिभ्र सवदा ब्राद्मतीथ से आचमन 
करे अथवा प्राजापत्य वा देवतीर्थ से करे , परन्तु पिन्यतीय से 
कभी न करे 1५८॥ 

(हाथ से काम करने के वा आचमन करने के वा आहुति 
छोडन के चार (ती ) उतारने के स्थान हैँ। उत्त मे त्राझादि 
उत्तगत्तर अच्छे हे । अर्थान्‌ सुगमता से काम कर सकने योग्य 
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~ SRDS 
है। पि यतीर्थ से आचमन त करने भ हतु येढड्ापन दै; क्यकि 
अगले श्लोक मे तनी अंगुलि और अंगूठे के नीचे फे स्थान 
को पिःयतीर्थ कहा है इस में शचसत करना अत्यन्त 
हाने से बजित है । वह तीर्थ अग्नि मे पिश्य आहुति देने के तिये 
[सुगम पड़ता है ) | 
अढ्गुप्मूतपय तले ब्राह्म तोथ प्रचतते | 
हे ७ १ %) डे १ ३५ छै 
कायमढ्गुतिमूरोभ देव पित्र्ये तयोरधः ॥४६॥ 
त्रिराचामेदप; पूव ढि; प्रमज्याचता गुखम्‌ । 
तानि चेव स्शेदह्विरास्ार्नं शिर एग्र घ ॥६०॥ 
अगुपरमल के वीचे ( कलाई ) को बरहतीर्य कहते हैं और 
कनिष्ठ अंगुलि के मूल गे कायतीै और उसी के अग्रमाग में 
देवतीर्थ और अंगुष्ठ तथा तर्जनी के मध्य में पितर्य ती 
है। (यज्ञादि में आहुति आदि कामों के विभागार्थ यहद कल्पना 
की होती है । बिशेष प्रयोजन कुळ मही जान पड़ता ) ॥५९॥ प्रथम 
जलसे तीन वार आचमन करे, अनन्तर ढे वार सुख धोबे, पक्वात्‌ 
रिया, रिर और हृदय का जल से स्पर करे 11६० 
अनुष्णा/मरफेनामिद्विसतीरथेन धर्मबित्‌। 
शौतेप्ुः सर्यदाचामेदेकान्े ग्रागुदद्मुखः ॥६१॥ 
हृद्गामिः पूयत विप्र! कएठगामिस्तु भुपिप! | 
गैश्वाद्वि! ग्राशितामिस्तु गर! स्पष्टामिरन्वतः ॥६९) 
५ फेनरहित शीतल जल से पचित्र दने की इच्छा करने वाला 
धर्म्ञ एकान्त मे पूव या उत्तर को मुख करके आचमन करे।६१ 
( वह पूवोक्त आचमन का जल) हृद्य मे पहुँचने से ब्राह्मण . 
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re 
पवित्र होता है; कणठे प्राप होने से ज्त्रिय और “मुख मे 
पहुचे से वैश्य तथा स्पशभात्र से शृद्र पवित्र होता है ॥६२॥ 
उद्घुते विषे पाणावपत्रीसुच्यते द्विजः । 
सब्ये प्राचीन आबीती निवीती कण्ठसज्जने ॥६३॥ 
मेखलामजिन दण्डमुपत्रीतं कमएंडलुम् । 
अरप्सु प्रास्य विनष्टानि ग्ुलोताल्यानि मंत्रवत्‌ ॥६४॥ 
श्र दत्तिण हाथ का बादर निरालने (वांगें के ऊपर ञनेऊ कर 
लेने) पर्‌ द्विज उपवीती कहाता है । इसके विपरीत करने पर 
प्राचीन आवीती, ओर जवेऊ क से लगा हो तत्र 'निवीती' 
कहाता है ॥६१॥ मेखला और सृगाचर्मादि तभा दर्ड जनेऊ और 
कमगइळु, उन टूटे हुबों को पानी मे डाल कर आर नर्वान का 
मन्त्र पढ्‌ कर प्रहण' करे ॥६१। 
केशान्तः पोडशे वर्पे त्राह्मणत्य विधीयते । 
राजन्यप्रयन्धोद्ाविंशे बैश्यस्य द्रयधिके तत; ॥६५॥ 
“मन्ता त कार्येयं स्त्रीणामावृद्धशेपन. | 
* संत्काराथ' शारीरत्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥१६॥ ` 
आहण का केशान्त संत्कार सालहवे वपे मे करे ओर क्षत्रिय 
का रर श्ाईसवें में तथा उससे २ अधिक (२४ चौवीसवे वपं ) मे 
बेश्य का॥६५ यहु (जञातकमीदि) सम्पूर्ण कार्य उक्त काल और 
क्रम से शरीर के संस्कारार्थ स्त्रियो फे अमन्त्रक करे अथात्‌ स्त्रियां 
के इन संस्कारा मे वेदोक्त मन्त्र न पढ़े ॥5६॥ 
“वैवाहिको विधिः स्त्रीयां संसारो बेदिकः म्पृत, । 
पतिसेवा गुरौ वासा गृहा्थोऽग्निपरिक्रिया ॥६७।१ 
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ए परोकतोडिजानीनामोपमायनिके विधिः । 
उत्त्तिव्यञ्क पुएयः कर्मयोगं नित्रोधत ॥६८॥ 


सियो के विवाहसमरस्वी जो विवि है, वी केवल बेद 
कही है आर. पतिसेबा  गुरुकुलवास गृहकृत्यादि > सायंमरातहीम 
है॥" (६६ वें श्लोक का यह कहना ता टीक है कित्तरियोंकेभी- 
गर्माधान से लेकर केशान्त संस्कार पन्त सव संस्कार काने 
चाहिं, परन्तु इसके तिये किसी प्रुथक बिधान की आवश्यकता 
नही, क्योकि तीनो वणां के जाजो साकार पूर्व कह आये है, वे २ 
सव कन्या और पुत्र दोसा ही के दै । पृिङ्ग निदै शअविवत्ित दै । 
वक्ता का तालये वशमात्र में है, चाहे कत्या द्वैवा पुत्र 

से कोइ फहे कि (योत्राआमिप्यति स सृलुमाफ्यति” जो यहा 

` तेगा बह मर जायगा) इस दशा मे यदमपि पुग झा निर्देश 
है. परतु कने वाले का वालय स्री पुरुप देनं से है । थवा 
विक शाम पहि करक निरे करे हवे जा सामान्य बिधि 
निपेव किमे है वे सब सत्री पुरुप हनो का सममे जाते हैं। ऐसे ही 
जो साधारण संस्कार है बे सर सी पुरषो के एऊ से और एक ही 
विधिवाक्य से विहित सममने चाहिये और कन्याओ ,के विवाह 
संस्कार के छोड कर अन्य सस्कारो मे वेदमन्त्र पढने का निषेध 
भी ग्रति है। जहां तक हमने देखा और विचारा है. वहां तक 
हों मे कही यह निपेव नहीं पाया जाता। इसलिये ६६। ९७ 
स्तक स्री जाति के विदुषी अन्य मतो फे मंससे प्रतित जान 
पडते है। तथा १५ वे रोक को ६८ दें श्लोक के साथ मिलाकर 
पढ़िये तो ठीक सम्बन्ध चला जाता है ) ॥६७॥ यह आदश चतर 
वश्यका उपनयन सम्बन्धी विधि कहा । थहविधि जन्मका जतत्ाने 
बाला और पवित्रकारक दै ( अव आगे ) फतत वयक! सुना ॥६८॥ 
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दवितीयाऽध्णय ९७ 


WAT A 
उपनीय गुमः शिष्यं शि्येच्छोचमादितः । 
आचारमर्निक्षायं च संध्यापासनमेव च ॥६६॥ 
ग्रथ्येष्यमाणस्त्राचान्तो यथाशास्त्र ददुः 
रह्माञ्जलिङ्गताऽध्याप्या सुवासा वितेन््रिय|॥७०॥ 
शुरु उपनयन कराकर शिष्य के। प्रथम शीत, आचार सायं 
प्रात होम तथा संध्गग्रामन निखावे ॥३९) पट्ने वाल शिष्य का 
शास्त्र विवि से चमन करके दवान जाइ कर उत्तर मुल दा, 
हलका वस्त्र पढिर, जितेन्द्रिय होकर पढ़ना चाहियि 52 
ब्श्ारम्मेःवसाने च पाढी ग्राह्य गुराः मढा । 
महत्य दसतातरध्येयं स हि बर्ाञ्जलिः स्मृतः ॥७१॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यग्रपसंग्रहण शुराः । 
सव्येन सव्यः स्ृप्ठव्या दिएन च दक्षिणः ॥७२॥ 
वेदाध्ययन के आरम्भ आर सबाग्रि क समय सा घुर क 
चरण छते शोर हाथ जाड़ के पढ। इसका ब्रा्मा्जलि कहते ह 
19१ अलग २ हाथ करके गुरु के पर छव, दाहिन स आर वान 
स वावा 115९ 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः । 
अधीम्वमो इवि बर याद्विरामोम्त्विति धारमेत्‌ ॥७३॥ 
ब्रह्मश प्रणगं ङुयांदरादावन्ते च सथा । 
खवत्यनोंडतं पूव पुरम्वाच विशीर्यति ॥|७४॥ 


आलस्यरदित शुर सवदा पढ़ने वाल शिप्यक ग्रति प्रथम पढन 
के समय “अधीष्व मो.' अथान 'हे हिण्य पढ़' एस कह। पश्चात्‌ 
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९८ मनुस्मृति भाषानुवाद 


RE) 
'बिरामोस्लिति' भर्थात्‌ "अव वस करे ऐसे कहे, तच पढ़ना वगट 
करे ॥७३॥ वदे पढने के प्रर्म मे सदा प्रणव ( ओरेम ) का 
उच्चारण करे और अन्त मे भी। यदि आदि मे आर अन्त में 
श्रोश्म का उच्चारण ने करे तो उस का पढ़ा हुआ धीरे २बद 
होजाता हे ॥७४॥ 
प्रागात्‌ पय पासीनः पतित्रशचेय पावितः । 
AN १० ~ 
प्राणगामेस्तिमि, पूतसत ओङ्कारमईति ॥७५॥ 
अकार चाप्युकारं च मझ्ारं च प्रजापतिः | 
बेद्तरयाब्नियुहद्‌ भू स्ररितोति च ॥७६॥ 
पूवम बोको बिद्याफर उन पर वेठ और पवित्रोसे मार्जनकर 
पित्र होकर, तीनबार प्राणायामोसे पवित्र, ओझारके उच्चारण 
करने योय दोता दै ॥७५॥ बह्मा ने तीनो वेदो से अकार, उकार 
मकार और भूभुबः स्वः यह तीन व्याद्वति सार निकाली है. ॥७१॥ 
्रिग्य एव तु भेदस्य; पादं पादमढूदुहत्‌ । 
तदित्युचास्याः सावित्र्याः परेषठी प्रज्ञापतिः ॥७७। 
एतदच्रमेता च जप व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । 
संध्ये टव वेदपुण्येन युच्यते ॥७८॥ 
_ मजापतितह्ा ने तीनो से 'ततसवितु'।" इससावित्री ऋषा 
के एक एक पाद का दुहा हे ॥७५॥ इस (थोडडारल्प) अक्षर ओर 
त्रिपादयुक्त सावित्र को तीनो व्याहृति पूर्व लगा कर वेद का जानने 


वाला दोनो संब्याथो मे जपता हुवा विप्न वेद पढने के फत के 
प्राप्न हेता दै ॥५८॥ , ० 


सहशकलस्लस्यस्य बहिरेतलि्क द्विजः । 
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द्वितीयाऽध्याय ९९ 
ODD a 
महतोप्येनस मासा्वेदाहिवि गुच्यते ॥७३॥ 
एतया विसंयुक्तः काले च क्रिययास्थया । 


्रहच्रियविङयोनि्हणां यातिसाधुप ॥८०| 
आर इस न्रिक (अर्थात्‌ प्रणव, व्याद्वति, त्रिपादयुक्तगायत्री) 
का सहस्रवार प्रामके बाहर ( नदी तीर वा अरण्यमे ) एक मास 
जपने से द्विज महापाप से भी छूट जाता हैं जैसे सप कंचली मे । 
(यह १ प्रायश्चित्त जाना । प्रायश्चित्त से पाप छटने का एकादशा- 
ध्याय में व्याख्यान लिखेगे ) ॥७९॥ इस गायत्री के जप से रहित 
ओर सायप्रातः स्वक्रिया ( अग्निहोत्रादि ) से रहित प्राह्ण, 
त्रिय, वैश्य वजे सञ्जनो मे निन्दा को पाता है ॥८०॥ 
ओङ्कारपूर्िकास्तिस्ो महाब्याहृतयोऽव्ययाः । 
~ न ~ छै 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणोद्टखम्‌ ॥८१॥ 
योऽधीते हन्यहन्ेतास्त्रीणि वर्पाणयतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमस्मेति वायुभृतः समूत्तिमात्‌ ॥८२॥ 
ओकार से युक्त तीन अविनाशिनी महान्याहति ओर त्रिप 
गायत्री को वेद का सुख जानता ( वेट के अध्ययन के पूव मे पढी 
जाती है ओर त्रह्म जा परमात्मा, उसका ग्राप्ति का हेतु है )॥८॥ 
जो पुरुष भ्रति ढिन आलस्य रहित होकर तीन बे यन्त ओ 
व्याहति और गायत्री का जप करता है वह परत्रध को प्राप्त होता 
दै । बायुवन्‌ स्वतन्त्रचारी हाकर खमूतिमान्‌ शारीर बन्धनसे रहित 
हे जाता है ॥८२॥ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परंतपः । 
साविन्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥८३॥ 
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६७४ YR] 
चरन्ति सर्वा नैदिक्यो जुहोति गजतिक्रियाः । 
अत्रं दृष्फरं केयं ब्रह्मचेत्र प्रजापतिः ॥८४॥ 
ओश्म यह एक अत्तर परत्रहा का घाचक दै और प्राणायाम 
बढ़ा तप है भर गायत्री से रे कोई मन्त्र न्दी तथा मौन से 
सत्यमापण श्रेष्ठ दै ॥८२॥ संपूण बेदविहित क्रिया ( यन्नयागादि ) 
ताशबान है परन्तु कठिन से जानने योग्य प्रजापति ब्रह्म का प्रति- 
पारक ओम्‌ थत्र अधपिनाशी है ॥८९॥ 
विधियज्ञाऽपयङ्गो विशिष्ट दशभिगु णे; । 
उपांशुः स्याच्छगगुणः साइनो मानसः समृत; ॥८४॥ 
थ पाकयश्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ समन्विताः । 
सर्व ते जपयजेस्य कलां नाइन्ति पोडशीम्‌ ॥८६॥ 
विधियज्ञ ( वैरवदेवादिकें ) से जपयज्ञ दशगुण अधिक है 
और वही यदि दूसरों के श्रवण मे त आवे ऐसा जप शत- 
गुण अधिक कहा है। और (जिद्धा के न हिलमे से) केवल मनसे 
जा जप कियाजावे वहसनहर गुश अधिक कहा है ॥८०॥ ये जे चार 
पाकयञ्च हैं ( झर्थोत्‌ बैशवदेव १ चलिकमे २ नित्यश्राद्ध ३ अतिथि 
भोजन ४) यब्न ( पौणमासादि ) से युक्त थे सव जपयन्ञ के 
पोडश भाग को भी नही पाते (अर्थात्‌ जपन्न सचसे श्रे है)॥८६॥ 
जप्येनेवतु लता नात्रमशय! | 
कुर्यादन्यक्नवा दुर्यान्‌ मेत्रो आक्षण उच्यते ॥८७॥ 
दन्द्रियाणा बिचरा, पिपयेध्यपह्ारिप । 
संयमे यत्नमातिष्ठेदिददन्यसेब्र वाजिनाम्‌ ॥८८॥ 
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दृतीया ध्यान १०१ 
De 


नाण जप छरने ही मे निद्धि बो पराप शोना ( अर्थान माच 
' शीव होने के याम्य होवा र) ओर पन्य इछ (यागादि ) करे 
- अथवा न करे बह मत्र अथान अवग्रिव करा हैं । इसमे सशय 
सही ॥८०ी छपनी और सांचन के स्वभाव वाल विपयां भ बिचरने 
दाली इन्डिया क संयम मे विद्वान बन करे । जेस सारथि घोड़ी के 
रोने में गनन करना हैं ॥८८॥ 
: एकादशेन्त्रियाए्यादुर्यानि पूर्वभनीगिण । 
तानि सऱ्यत प्रवच्या म यथावटनपूर्वश; ॥८६ 
शत्र चक्षचधुशी जिया नामिक चेत्र पञ्चमी | 
[यपस्थ हस्तपादं वाक चेत्र दशमी समता ॥६०॥ 
पथ सुनिधा नेजा एफाउण १7 इन्टिया कही है उनमा क्रमश 
टीकर शरन्छे प्रकार एटता १ कि ॥८९॥ कण तचा, नेत्र जिहा, 
आर पाचवी नाक आर इदा, शिश्न, हस्त पाइ चार 7० बावाणां 
कही है ॥९॥ 
वृद्धीन्द्रयाए पत्ता श्रोतादीर"्नपूर्ग शा 
न्द्रयाणि पञ्चेपा पाखाद्रीति प्रचचत ॥६१॥ 


एकादश मनोनय खगुणनाभयातक्रम्‌ । 
यस्मित जिते जितावेती मत; पञ्च गणों॥६२॥ 
म शरोत्रादि क्रमश' पाँचबुद्रीन्द्रिय अथात्‌ तानेरि»य हू 
शर उनमे शुदा आति पांच कर्मेन्द्रिय कहते है ॥५॥ एकादशवां 
मन अपने रुश्‌ से दाना ( ज्ञानेन्द्रिय र कमन्द्रिया ) के चलाने 


वाला है । जिसके वश्य हाने से यहद दानां पाचे २क गणु वशा म 
- ह जाते है ॥९२॥ 


t.com 
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४७५७०७५२०७५७ ०८७७७ 
न्द्रयाणां प्मंगेन दोपमच्छ््पःसंशयम्‌ । 
सन्चियम्मतु तान्यत्र ततः सिद्धिं नियच्छाते ॥६२॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
इबिपा क्ृप्शवलोय भूप एवाऽभिवर्धते ॥६४॥ 
इन्द्रियां के बिषयो में फ्मने से निसंदेह दोपको प्राप्त दता है 
शौर उन्ही के रोकने से फर सिद्धि को प्राप्त होता है ॥९२१॥ विषय 
भोग की दना विपयो के माग से कमी शान्त नही दती, पे 
वृत्त से अग्नि ( कभी शांत नहीं द्वेती किन्तु ) अधिक हों 
बढती है ॥९४॥ 
यश्‍्वेतात्यापुयात्मबान्यश्वेतान्केबलांसत्यजेत । 
प्रापणात्सवकामामां परित्यागो विशिष्यते ॥६५॥ 
न तथेतानि शक्यन्ते ।नियन्तुमसेवया । 
बिगे प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्प्रशः ॥६६॥ 
जे इन सत्र विपये! के भेगे आर जे! इनके केवल छोड द्वे, 
( उन दाना मे ) सपण कामनाओ का भागने से छोड़ना बढ कर 
है॥९७॥ ० विपयासक्त इन्द्रिय विफ्यो के सेवन विना भी उस 
प्रकार नी जीती जा सकती जैसे कि सदा ( विपयों कें दोप कें) 
ज्ञान से ॥९६॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसिच । 
न विम्रष्टमावस्य सिद गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥६७॥ 
रला सपृूवाच दृष्ट्याच धुवा भ्ात्वाच योर: । 
न हृष्यति ग्लायति वा सबिश्गेयो वितेन्द्रिक ॥8८॥ 
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` ढितीगाऽध्याय १०३ 
पक कोण परक 
वेदाध्ययन, दान. यज, नियम आर तप, ये दुष्ठ भाव वाले फो 
कभी सिद्ध नदी हाने ॥७४॥ जिम पुरुष फा (निनदा या सुति फे) 
“सुनने से और (कोमल वा ऊडी बग्न के) स्पशो करनेसे तथा (मुन्दरर 
वा शुन्दर वस्तु के ) देपन से शौर (अन्दे भाजन या सामान्य) 
भाजन से शर (सुन्य बा दुगन्य) पर्थ फे सूते मे हप 
विपाद ने हो, उसके जिनेन्टरिय जानता ॥९८॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपां योक घग्तीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य काति प्रज्ञा इतेपात्रादिवादकम्‌ ॥8९॥ 
वशे कृत्ेन्दरियग्रामं संयम्य चच मनरतथा । 
र्वानमापवेदर्थानविएवन्यागतस्तनुम्‌ ॥१००॥ 
भमेण इन्द्रियों मे यडि एफ भी इन्दि का विषय मे मुकाव 
हे ना तत्वतानी की बुद्धि उस से नष्ट होनी है । जमे ति-मशक 
(वा फुटे पात्र ) से (उप्तक) पानी ॥९७॥ उन्हियों के गण के 
यावीत करके और अन झा भी संगम करके युक मे शी 
का परीढ़ा न देता हुआ सम्पूर्ण अथाँ (पुराथ चतुष्टय ) का 
साथ ॥१००॥ 
पूर्वा सध्यां जपंस्तिप्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात । 
पर्चिमां तु समासीनः सम्यगृद्तविभावनात्‌ ॥१०१॥ 
पूर्वा' संध्यां जपं स्ति्डनन शमेन व्यपेहति ' 
पञ्चिमांतु समासीनो मलंहन्ति दिवाक्रतम ॥१०२॥ 
'मतःकाल की सन्ध्या का गायत्री का जप करता हु सूर्य- 
दशन होने तक म्थित होकर ओर सायंकाल की सन्ध्या को नचत्र 
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१०४ मलुस्मति भाषानुवाद 


a SN DD 
दर्शन ठीक २ हने तक बैट फर करे ॥१०१॥ रतः सभ्या क जप 
से रात्रि भर की भर लाय सऱया से दिन भरकी दुवासना का 
नाश होता है ॥१०श॥ 

नतिषुति हु यः पूया नोपास्ते थश्च पश्चिमामू । 
स शुद्वः म्म्‌ 'जकमंणः ॥१०३। 
अपांसमीपे नियता तत्य$ विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गल्यारणयं ममाहितः ॥१०४॥ 
जा प्राल काल की संध्या न करे और जा सायद्वाल की भी 
न करे बह सम्पण द्विना के कम मे शुद्रयन्‌ बहिष्कार है ॥१०रे। 
जलक समीप एकाग्राचत्त से बन (धा ण्यन्त) म आकर ( सन्ध्या 
वन्डनादि ) नित्य कमे आर गायत्री का जाप भी करे ॥१०४॥ 
बेदोपकरणे के स्वाध्ातरे चेत्र मेत्यके । 
नाइ घोस्तानःयाये होस चेर हि ॥१०५॥ 
नत्यके नासत्यमधयाये बक्मत्र ह ततसम उम्‌ । 
रह्माहुतिहुतं पुण्यमनभ्यायत्रपद्‌ ठतम्‌ ॥१०६॥ 
शिक्षादि के पढने ओर नित्य के स्वाध्याय और द्वेममन्त्रों मे 
अनध्याय के दिन भी नाई नही है ॥१०५॥ नित्य के कर्म में 
अनध्याय नहीं है। क्यों कि उस का अन्न कहा है। उस मे 
प्रह्माहुति का ही होम है और ( उस ) अनध्याय में भी वपट्कार 
(समाप्रिसूचक ) शब्द किया जाता है ॥१०६) 
य स्वाध्यायमधीतेऽच्दं विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य तत्य चरेप पयो दवि धृतं मधु॥१८७॥ 
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द्वितीयाऽध्याय १०५ 
Per 


अग्नीन्धनं भेदचर्वामधः शय्या शुगेर्हितम्‌ । 
झासमावर्तनाळुर्यातुतापनयना द्रिजध ॥१०८॥' 
जञा पुरुप एक वषे पर्यन्त विधियुक्त नियम से पवित्र होकर 
स्वाध्याय पदता है, उसळे निय बह ( स्वाध्याय ) दूध, दही, धत, 
मध को वपता है॥१०७। उपनयन किया हुन्रा द्विज॥ ब्रहाचय 
रत का जव मक समावत्त न न हे, इस प्रकार करें--( समावतन 
उस का कहते है, जा धुरु से सम्पूृण बिद्या पढ्कर घर जाने की 
अवधि है ) सायं प्रातद्वोस, भिन्चा, भूमि पर शयन तथा गुरु का 
हित क्या करे ॥१०८॥ 
आचार्यपुत्रः शुभ्र पज्ञांनदा धार्मिक शुचिः । 
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधु! स्वाध्याप्याडरापर्मतः ॥१०९॥ 
नाएृष्ट। करवाचद वर यान चा“त्यावन पएन्छत। 
जानभपि हि मेधावी जदबल्लोक आचरत ॥११०। 
आचार्ययन्र, सेवक, ज्ञानान्तरदाता, धमात्मा, पवित्र, प्रसा” 
शिक, धारणाशक्ति घाला, धन देने वाला, हितेन थर ज्ञाति 
ये दश धर से पढाने याग्ब है ( अर्थान इन का पढाना ५ ह) 
॥१०९॥ बिना करिसी फे पूछे न वाले ओर अन्याय स पूछत हुव 
से'मी न बोले, किन्तु जान कर मी बुद्विमान्‌ उन लागाम अनजान 
सारदे ॥११०। 
ध्ेण च यः ग्राह यश्चाधमेण च्छति । 
तगेरन्वर्तरः प्रौति ब्िद्वोप त्राधिगच्छति ॥(११॥ 
धर्मया यत्र न स्यातां शुश्रया गाऽपिं तद्विभा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं वीजञमिवापरं ॥११९॥ 
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{०5 मनुस्मृति भापांनुवीर 
फर" DAS रे 
भ्या क्वि ना छयम से उतर रेता और जो अधम से पृद्ठता है 
एन दोनो मे ए भर जाना बा हंपी दवा जाता है ॥१११॥ निस 
(शिष्य फे पदाने) मे वम और अर्थन हों ओर वैसी गुर गे 
भक्ति भी नह. पस का बिद्याव पढावे । जसे अच्छा वीन 
उमर म न वावे ( बाने से कुछ उत्पन्न नहीं हाता ) ॥११२॥ 
विध्ययेव मम कामं मव्य बरह्मादिना । | 
आपद्यपि हि घोगयां न सेनामिर्णि वपेत्‌ ॥११३॥ 
शा तराक्षणमेत्याह शेअधिस्तेस्मि रक्ष माग | 
असृयक्काय मां माढाम्तथा स्यां शीयवत्तमा ॥११४॥ ` 
चाहे बिद्या के साथ मरना पडे, परन्तु बेदाध्यापक घार आपत्ति 
मे भी योग्य शिष्य र न देवे ॥१११॥ विद्या ह के 
पास आकर वाली कि मैं तरी निथि हू', मेरी र्ता कर । असूयकारि 
दाप वाले पुरुष का मुभे मत दे। इस अकार करने से में वतवती 
होळंगी ॥११४॥ 
यभेव तु शुचि दिया त्रियतत्नह्नचारिशय । 
दो, » ९० ० ne १५ जड 
तस्म पा बरहि विग्राय निथिपायाऽप्रमाडिने ॥११५॥ 
रहम उस्ननुज्ञानमपोयानादताप्नयात्‌ । 
स ब्रह्मसनयमंयुक्तो नर्क प्रतिपद्यते ।:११६।। 
जिस को पबित्र जितेन्द्र ओर त्रद्मचारी जाने औः 
मुझ निथि रप की रक्षा करने बाला हो, ऐसे अमाठरहित विम्र का 
पढावो ॥११५ ओर जो कराड अन्य पढ रहा दो, इस से विना 
उस के पढाने वाले की आज्ञा के सील लेवे, वह विद्या की चोरी मे 
युक्त नरक को गाम होता दै ( इस से ऐसा न करे ) जो शशय बहा 
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` दवितीयाऽभ्याय १०७ 


क 


मनु मे श्लोक ११४ । ११५ झर ११६ का है, वढी आशय निरक्त 
२॥ ३-४ से भी प्रमाणित होता है | यथा- 


नियं द्विशञातुर्विज्ञानेःदरयापसल्ाय तु नित्न. यागरो- 
वा $लं विज्ञातु स्यास्मेधाविते तपस्विने बा ॥३॥ बिद्या 
ह गे म्राह्षणमाजगाम गोपाय मा शेप्रधिपेहमसिम । 
अग्र्यकायानजवेब्यताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा 
इयाम्‌ । .य आतृणत्यवितथेन कणावःदुःखं दरषश्मं 
ग्रयच्छन्‌। त मन्येत पितरं मातरे च तस्म न दुधे क- 
तम्चनाइ ॥ आध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा बाचा 
"मनसां कणा श्रा । यथे ते ने गुरोभेजिनीयास्तथेव 
तान्न गरुनक्ति श्रृत तत्‌ ॥ यमेव विधाः शुचिमग्रमसं 
विनं च कळ. 
मेधापिन ब्ह्मचयोपपञ्म्‌। यसे नहह कतमचनाह तस्मे 
मा ब्रूया निविपाय ब्रह्मन्‌ ॥ इति, निधिः शेवधिरिति ॥४ 
` (बिद्या ने ( अध्यापक ) ब्राह्मण से कहा कि मेरी रक्षा कर मैं 
तेरा ( खजाना ) निवि हू । चुगली करने वाले. कूर शर ब्रह्मचर्य 
रदित को मेरा उपदेश न कर, जिस से मै वलवती छू' । जा 
सत्य से दाना कान भरता है, दुःख दूर करता है और अमृत 
पिलाता हैँ; उसे माता पिता करके मानना चाहिये उस से कभी 
हेप न करना चाहिये ॥११५॥ जञा पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो, 
' झपने शुर का मन, बचन वा कम से आदर नहीं करते वे जिस 
प्रकार गुरु के भोजनीय नहीं; इसी प्रकार उतका पढ़ना सुफल 
नहीं। किन्तु हे जक्षर्‌ | जिस को तू शुद्ध स्रप्रमादी, चुद्धिमार , 
्रहमचयं से युक्त सममे शर जा तुक से कमी हष त करे उस 
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१०८ मतुस्म॒ृति भाषानुवाद 


Gv ke IE वटल 
निधि के रञ्जक शिप्य को मरा शान ८ ॥११६॥। 
नोकर वेदिकं अपि तथाध्यात्मिकमम च । 
दूढीत यते! जानं तं पृ्ेममिवादयेत्‌ ॥११७॥ 
तावित्रीमात्रमारोपि बर विश्नः सुयन्त्रितः । 
नायत्तितस्तरिवेदा षे मर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥ 
निस से लौकिक बिद्या बा बराक कमकाएड तथा त्रद्यविद्या 
पढे उस । प्रतिष्टिता के ब्रीच ळ्ठे हण) का प्रथम नमस्कार करे 
( पश्चान्‌ अन्या का) ॥?१७॥ जा गायत्री मात्र का जानते बालो 
भी जितेन्द्रिय शिप है, वह शिष्टो में मान्य है और जा तीनों वेदों 
दग भी पढा हे , परन्तु शध्याभक्ष्य का विचार ने रखता हो तथा 
सम्पृण वस्तुओं का विक्रय करता हो, वह अजितेल्रिय शिष्टो में 
माननीय सङ्गी है ॥११८॥ 
शब्यासरेःव्याचरिते श्रयसा न भमाविशेद । 
शय्यासनस्थश्चेबेन॑ प्रस्युत्यायाभिवादयेत ॥११६॥ 
उध्च प्राणाद्र तक्रामन्ति यूनः स्थपिर आयति |. 
प्रत्युत्यानाभियाटास्या पुनस्तान्प्रतिपद्रते ॥१२०॥ 


जे शय्या वा आसन विद्यारि से अधिक वा गुरु के स्वीकार 
किय हुवे हा उन पर आप बरावर न बेटे और वह (गुरु) थावे तो 
आप शय्या बा आसत पर बगर हुआ भी उठ कर नमस्कार करे 
॥११९॥ बड़े आदमी के घर आने पर छोटे आदमी के प्राण उपर 
का उभरने लगते हैं। वे ( प्राण ) उठ कर नमम्कागदि करने से 
स्रस्ता फो प्राप्त होते हैं (इसस अवश्य अपने से विद्यादि में 
अघिको को उठ कर नमस््रार करें ) ॥१२०॥ 
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द्वितीया ऽध्यायं १०९ 
OIE «> 
अभिवादनशीलस्य नित्यं इंद्भापमेविनः । 
चलारि तस्य वर्षन्ते आयुविद्यायशोव्ल ॥(२१॥ 
अभिवादारपरेनिप्रो ब्याग गममितरदयन | 
असौ नामाइमस्मीति स्त्रं नामपरिकीतयेत्‌ ॥१२२॥ 


' ज्ञा मति दिल बुद्धी की सेवा करता है श्र नमस्कार करने फे 
भात वाला हे, उसकी चार वाजु वढ्ती है, आयु बिद्या यरा 
आर बज ॥१२१॥ यृद्का नमक्तारकाता हुथ[ विग्र 'मे नमस्फार 
करता हू'” इस अभिवादन वाक्य के भरन्त "मं अमुक लाम वाला 
हू” पेस अपना नाम कहे. ॥१९२॥ 

नामधेयस्य ये केविद्रभित्रादं न a जानते | 
तान्माबोहमिति त्र,यात्‌ रित्र;सवस्तथव च "१२२॥ 
शो! शब्द कीतयेद्ते खरय नाम्नाःमिादने । 
नाम्मांसरूपभारी दे मोमावऋपमिःस्मृतः ॥१९४॥ 
जञ कोई नामधेयके उच्चारणपूर्वक नमस्कार करना नहीं जानने 
उन से बुद्धिमान्‌ ऐसा कहे कि में नमाफार करता हैं आर 
मम्पुणे मान्य स्त्रियो को भी ऐसे ही काढे ॥१२३॥ अभिवाद के 
नामा के स्वरूप मे भो यह सम्बोधन श्रपिया नका ह। इस 
से अपना नाम लेकर अन्तम भा शाब्द फडा करे ( अथात्‌ अपन 
से बड़े अभिवादनीय पुरुष का नाम न ले किन्तु उस के नाम की 
जगह 'भेः शब्द कहे )॥१२श॥ 
आयुष्मान्मत सौम्पेति वाच्यों विप्रोमिवादने | 
. अक्ाज्चास नाम्तेन्ते वाच्ययूवचिरः प्युत:॥१२१॥ 
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a OY OY 
यो ने वेशमिवादरप विग्र प्रत्मभिवादनप््‌ | 
त्तापित्राध, म विदुषा यथया शद्रस्तथव सतः ॥१२६॥ 

नमस्कार करने पर थायुप्मान भवसौस्य ऐसा त्राद्ाणसे कद । 
नभस्कार करने बाते के माम के अन्त कें व्यजन ( शमन इत्यादि) 
से पृ अकार (या किसी स्वर) का प्छुत करे ( इससे उसका 
आदर होता है) ॥१२५। जो ब्राह्मण नमस्कार करने पर कया 
कहना चाहिये इसका नहीं जानता, यह शुद्ध तुल्य है, नमस्कार 
करने के योग्य नहीं है ॥१०५॥ 
ब्रहणं कुशल ए-छेत्वत्रवन्पुमनामयम्‌ । 
बेरयं चेस समागस्य शूद्रमागेग्यमेग च ॥१२७॥ 
अत्राच्यो दीचितो नाम्ना यपीयानपि ये।भवेत्‌ | 
मामभरूर्थक त्वेरममिमापेग धर्ममिह ॥१२८॥ 
(नमार के अन्तर) मिला होन पर ब्राह्मण से “कुशल” 
पूढे, चतरिय से 'श्नामय बेशयसे तेम” और शृङसे ' आरोग्य” 
ही पूछे ॥११अ यहि दीनित कनिठ ( छटा ) मी हो तथापि 
उसका नाम लेकर न वोले। ( जा कुछ बोलना दे। तो ) धर्म का 
जानने बाला भा दीतितत । बा साप (भावान) कह कर बोले ॥११८॥ 


परपत्नी तु या सत्री स्यादसंबन्धा च योनितः । 

तां त्र याद्वतीत्येबं सुमगे भगिनीति च ॥१२8॥ 

मातुलांश्च पिदृ्यांश्च शशुरानखिजो गुरू्‌ | «. 

असात्रहमिति त्र यालत्युत्याय यत्रीयप; -॥१३०॥ 
परस्त्री जा यानि सम्बन्ध ( रिश्ते) वाली नदो, उसमे 
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क च ज) 
` (वोलने के समय मे) कहे ह भवति ! सुभ । भगिनि । ॥१९९॥ 
मातुल पितृव्य, शवसुर, ऋलिज, गुरु, मदि ये कनिउ (हटे! 
तो भी इनके आने पर उठ कर “अमो अहम” पेमा कहे (अर्थान 
अपना नाम प्रफट फरे) ॥१३०॥ 
मा मातुलानी सवश्र रथ ण्तिणसा । 
समूज्यागुरुपतनीवत्‌ समास्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥ 
्ातुमायापसग्राह्मा सपर्णाऽह्यहन्यपि । 
. पिग्रोष्यतूपसंग्राद्य ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१३१॥ 
माता की भगिनी, मामी, सास और पितृ-भगिनी, ये सम्पण 
गुरु भाया के तुल्य हें इससे इनन आदर सक्तार गुरुभायावन्‌ 
करे॥१३१॥ (यष्ट) राता की | सवश भागो से प्रतिदिन नम'कार 
आरि करे और ज्ञाति सम्यन्धिनी जा सत्री दै ( मातृपत्त की मातु- 
लानी इत्मादि और पितृपत के पिठृव्यादिकों की लिये ) इनके 
परदेश से आने पर नमक्तार करे ॥१२९॥ 
पितुर्भगन्या मातुश्‍्च ज्याय्या च खमयेपि | 
मातृवदूधृत्तिमा दिप्ठेल्माता ताभ्या गरीयसी ॥१३३॥ 


दशाब्दाख्यं पोएसर्य पञ्चाव्दाए्ं कलामृगाम्‌ । 
अब्दपूष श्रोत्रियाण खल्पेनापि खयोानिप्‌॥१३१॥ 
पितृभगिनी, मातृभगिनी और अपनी ज्येष्टा भगिनी इनका 
माताके समान आदर करे परन्तु माता इनसे अधिकतर है ॥३३॥ 
एक-पुरनिवासियों का दशा वप बढ़ा होने तक सल्य ( वरावरी ) 
' होता bes गरि सद्ठीतादि कला के जानने बाले हो तो पाँच वर्ष 
वहा होने वक सख्य ( बराबरी ) होता है ओर श्रोत्रियों में तीन 
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२७ क PNY 
बए की जेता तक छोर अपने आतियोंम थोड़े ही दिनों में मस्य 
(द्री ) ता है ॥१३॥ 

राणं दशाबपं तु शतत तु भूमिपम्‌ । 

पितापुत्री। विज नीपान्‌ आह्मसस्तुतवा। पिता ॥(३४॥ 

विर वु म मद्या मति पश्च । 

पतामि मास्यस्थानाति गर्मि यघचदृत्तरम्‌ ॥१३६॥ 
दरा रश और सो बप का चत्रिय हो ते पिता पुत 
के मनान नाद झार व्राग्रएा उनमे पिता के समान है॥१३५। 
शन न-योणनित टब्य २ पितृव्यादि - बन्धु ३ रीतस्य 
कम ४ आयु और ५ विद्या ये णच वाई छ स्थान हैं। इनम 
इतरत्र गक ये एक शवक है ॥२४॥ 

चाना त्रिप बएर भृगामि गुणवन्ति च । 

यत्रस्यु; सात्रमानाह भुद्रोप दशमी गत. ॥१३७॥ 

चक्रिणा दशमीस्वमय गगिणोमारिएःसियाः । 

स्वातकस्य च राच पत्था देया वर य च ॥ १३८ 
. गीन बश ( आहरा, क्षत्रिय बेश्य) मे पूवक्त पाँच गुणा 
य से विम म निने अविक है वह उतना अ्रधिक माननीय है 
वर शूद्र भा सो वगा ळे माननीय है ॥१३ चक्मुक्त 
खाद पर सवार हुव आर ९० १०० वप के वृद्ध रागी, वो वाले, 
तरी लातक गता झोर वर-निसका विवाह दो इन सव का मार्ग 
( रास्ता ) छोड देवे ॥ (1८1 

तुपात समवेताना माल्या स्वात ऊपाथिवी । 
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“ राजस्तातकयोर“ब स्नातके नपमान भाछु॥१३६॥ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ दविजः । 
सकल्प सरहस्यं च तमाचार्यं प्रच्तते ॥१४०॥ 
ये सव जहां इकट्ठें हो वहां राजा और स्नातक अधिक मान- 
नीय हैं। उनमे भी राजा और स्नातक एक साथ मिल जाव तौ 
राजा स्नातक का मान (रात्ता ) दव ( स्मातक उस ब्रह्मचारी का 
कहते हैं जिसका समावतन हे चुका हे) ॥१३९॥ जा दविज शिप्य 
को उपनयन करफे कलप ओर रहदम्य फे साथ वेढ पट्रावे उसका 
"आचाये” कहते हैं (कल्पन्यन्नविधि | रहस्य5उपनिपद्‌) ॥॥१४० 

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि घा पुनः । 

याध्यापपति तृर्पर्थमुपाध्याय; स उच्यते ॥१४१॥ 

निषेकादीनि कर्माणि यःकरोति यथाविधि । 

संभावयति चान्न न स विग्रो गुरुरुच्यते ॥१४२॥ 
वेद के एक देश वा वेद फे अङ्ग (ज्यातिप व्याकरणादि) वृति 
के लिये जे पढ़ावे, उसका “उपाध्याय” कहते है॥१४९॥ जे 
गमाघानादि शास्त्रोक्त कमे कराता हे आर जो शन्न से पोपण 
करता है उस प्राहमण का 'गुर' कहते हैं ॥१४२॥ 

अग्न्याधेयं पाकय्ञानऽग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 

यः करोति वृतो यस्य स तस्य्तिगिहोच्यते ॥१४३॥ 

य आद्वणोत्यतरितथं ब्रह्मणा श्रवणातरमी । 

स माता स पिता शेयस्तं न द्ुद्य त्कदाचन ॥१४४॥ 

(जा आहवनीय आग्नि को उन्न करके क किया जाता है 

१५ 
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आ, ०५७१७५७ फो 
उसके) अस्न्यामेय (कहते रै) और पाकयञ (वेश्‍वदवादि) ग्र 
अआग्नष्रोमादि यज्ञो का बरण लेकर जा जिस कराते उसका इम 
शाम्त मे उसका “शिन ' कहते हैं ॥१४२॥ जो (गुरु) सत्यविद् 
तेढ से दोनो कणा का भरता है वह माता पिता के तुल्य जानग 
योग्य हे, उससे कभी ठ्रोह न करे ॥१४४॥ 

उपाध्यायान्दशाचार्य श्राचार्याणां शत पिता | 
सहस्र हु पितुन्माता गौगवेणातिरिव्यते ॥१४१५॥ 
उपपादकत्रहदात्रागरीयान्रह्धद पिता । 
्कषजन्म हि बिएस्य ग्र त्य चेह च शाश्‍वतम्‌ ॥१४६॥ 
दश १० उपाध्यायो के तुल्य गौरव (बढाई ) एक आचार्य मे 
और शत १०० चायाँ क समान पिता मे और पिता से सदस- 
गुणित माता मे दवाता[दै ॥१४५॥ उतपन्न करने वाला और वेद का 
पढ़ाने बाला (ये दानो पिता है) इनमें बरह्म का ' देने वाला बढा दै. 
क्योकि विग्र का ब्रह्मजन्म दीस लाक तथा परलोक मे शारवत 
(स्थिर फल का हेतु) ॥'॥६४६॥ 
कामान्मातापिताचेनं यदुन्पादयतो मिथः । 
सम्भृतिं तस्य तां विद्यद्रध्ोनावभिजञायते ॥१४७॥ 
आचार्यस्वर्ययां जाति विधिवद् दपारगः । 
उत्पादयति साप्िञ्या सा सत्या साजरामरा ॥१४८॥ 
माता और पिता तो काम वश दाकर भी इस बालक को 
त्न करते हैं इससे जिस योनि मे वह जाता है, इसी प्रकार 
उसके हस्त पादादि हो जाते है ॥१४७॥ परन्तु सम्पूण वेदका 
जानने याला आचायं इस वालक की बिधिवत्‌ गायत्री उपदेश 
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oan Cre 
दवारा जा जाति उन्न करता है वह जाति सत्य है और भ्रमर 
अमर है (क्योकि उसी से शाश्‍वत महा की प्रापि हती है)॥(४८॥ 


अल्पं वा बहु था यस्य शृतस्थोपकरोति यः । 

तमपीह शुर विद्राच्छुतापक्रियया तया ॥१४६॥ 
` बाहमस्य जन्मनः कता सवथस्य च शामिता । 

बालोपि विश्न बृसय पिता भतरति धर्मतः ॥१५०॥ 


जे (उपाध्याय) जिसके अल्प था बहुत परेदाध्ययनादि कराकर 
उपकार करे, उसका भी इस लाक में पढाई फे उपकार करने से 
'गुर' जाने ॥१४९॥ बरह्म (वेट) फे पढ्ने स जन्म दिया है जिसने 
ओर स्वधम की शिक्षा करने वाला. ऐसा ( आयु से ) वालक भी 
विद्वान पुरुष (आयुमात्रसे) शृद्ध (मूर्ख) का धर्मसे पिता है॥१५०। 
'अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराद्षिस्सः कवि. । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृद्षतान्‌ ॥१५१॥ 
ते तमर्थमएच्छन्त देवानागतमन्यव. । 
देवाश्‍चतान्समेत्याचुन्याग्यं वः शिधुरक्तवान्‌ ॥१५२॥” 

' आह्विरस मुनि के विद्वान पुत्र ने अपन पितुव्यादि का पढाया 
और अपने अधिक विद्या ज्ञान से उनको शिष्य जान फर है 
पुत्रकाः ! अर्थात्‌, 'दे लड़का’ ऐसा कहा दै॥१५१॥ वे क्रोधयुक् 

कर देवताओ से 'पुन्र के शब्दार्थ के पूछने गये | देवताओ ने 
मिलकर उनसे कहा कि उस सडके ने तुमसे ठीक कहा है ॥” 

(मतु के पश्‍चात अद्विरस गोत्र कवि हुआ और उसका भी 
लिद लकार परोत्तभूत से वहुत पुराना करके इन शलाको मे कहा 
ने से ये दोनों शलाक नवीन ज्ञात है) ॥१५२॥ 


अज्ञा भवति गै वाल पिता भवति मन्त्रदः । 
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SOAS DAT 
रं हि वालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥११३ 
न हायनेने पलितेन वित्त ने न बन्धुमिः | 
परपयश्चक्रिरे ध्म योमूचानः स नो महान्‌ ॥१४४॥ 
ज्ञाती ही बालक है और मन्त्र का देने बाला पिता है इससे 
अब के वालः और नत्दाता के पिता कहते हैं ॥१५३॥ न 
बहुत आयुप्ते, न शेत वालोसे न द्रव्यसे, न नातेम बढाईँसे चढाई 
है । किन्तु जो वेद्राष्ययनपूर्वक धम का जानने और करने वाला है 
वही हम ऋषियों मे बडा है। यह धर्मव्यवस्था ऋषियों ने की है 
॥१५४॥ 
विप्नाणां ज्ञानता ज्येठठय कत्रियाणां तु बीर्यंतः । 
वैश्यानां पान्यवनत शृद्राणामेव जन्मत ॥१४१॥ 
न तेन वृद्धो भवति वेनार्य पलितं शि । 
गो वै युवाप्यधीयानसतं देवाः स्थविर विदुः ॥१४६॥ 
रमणो का ज्ञान की अधिफता से बढ्पन होता दै चौर 
त्रियो का पराम से, वैश्यो का घन धान्य की समृद्धि से और 
शुठो का अन्म से ॥१५५॥। रिर फे केश श्वेत होने से वृद्ध नहीं 
दोता, यदि युवाभी लिसा पढाह ते उसके देवता वृद्ध जानते हैं 
यथा कामया इस्ती यथा चर्ममयो मृगः । 
सश्च विप्रोनधीयान सत्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥१५७॥ 
यथा पणहोऽफलः सत्रीप यथा गौगविचाफला । 
यथा चाइेऽफलं दानं तथाविपरोरचोऽफलः ॥१४८ 
जैसे काष्ठ का हाथी और चमड़े का मृग है बेसे बिना पढा 
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पकष) बिकको चालक 
राह्मण का पतर ये तीनों नाममात्र को धारण करते हैं ॥१५७। 
जैसा ख्यं मे नपु'सक निष्फल और गौ मे गो तथा अज्ञानी में 
दान निष्फल है वैसे ही वेदरहित ब्राह्मण निष्फल है ॥१५८॥ 
अहिसयेव दडे ७ श्रेय 
अहिंसयव भूतानां कारय शरेयोऽनृशासतम्‌ । 
करे, प्रयाज्याधर्ममिच्छता ~ 
वाकूचेव मधुरारलचणा परयाज्याध्ममिच्छता।११६॥ 
यस्य वाङ्गमनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । 
स बै सर्गमवाप्नाति वेदान्तापगतं फशम्‌ ॥१६०॥ 
प्राणियों को श्रेय अथान्‌ कल्याणरुपी अभेकी शिक्षा अहिंसा 
(द खन देकर) ही से करे और वाणी मधुर ओर स्ट कहे, धम 
की इच्छा करने वाला (क्रूर भापणादि न करे) ॥१५९॥ जिसके 
वाणी और मन शुद्ध और (क्रोध मिथ्यामापणादिको से) सदा 
सुरत्तित हा वद वेदान्तके यथाथ सव फल के प्राप्त हेता है (मात 
लाभ करता है) ॥१६०॥ 
ना रुत्तुदः स्यादातापि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययारो। द्विजतेवाचा मोलेक्यां तामुदीर्येत॥१६१॥ 
संमाताद्‌ त्राह्षणो नित्यमुद्विजेत विपादिव । 
अमृतसर चाकाङ्चेदवमानस्य सदा ॥१६२॥ 
दवाव पढ्ने पर भी किसी के मर्मच्छेदन करने बाली वात न 
वोले । दूसरे के साथ द्रोह करनेवाली बुद्धि नक़रे और जिस वाणी 
से दूसरा डरे, लाक की अहित करने वाली ऐसी काई वात न वेले 
॥१६१॥ जाग्रण सम्मान से सवदा (सुख नहीं माने ) विषवत्‌ 
डरे और सवदा अपमान की असूतवत्‌ इच्छा करे ( मान अपमान 
से उसको हु-खादि च होवे) ॥१६२॥ 
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rg 
मुर्ख रमतः शेते सुखं च प्रतिवुद्धथते । - 
युं चरति लेफिरिसलमन्ता विनश्यति ॥१६२॥ 
अनेन क्रमयोगेन मस्ता द्विजः शनेः । 
गुरो बमन्संचिनुयाद्‌ ब्रह्माविगमिकं तपः ॥१६४॥ 
दूसरे से अपमान किये जाने पर भी खेद न करता हुआ पुरुप 
सुख पूर्वक शयन करता है, सुखपूवक जागता है लोगों मे व्यवहार 
करता है भर अपमान करने वाला ( उस पाप से ) नष्ट ह जाता 
६॥१६3॥ इस क्रम से ( जातकम से उपतयनपयेन्त ) संस्कार 
किया हुआ द्विज, गुरु के समीप वास करता हुआ वेद के प्रहाय 
तप फा संचय करे ॥१६४॥ 
तपेविशेषेि ग्षिंत्र तशच  विधिचादिते: । 
वेद: कुतनोःविगलव्य. सरहस्या द्विजन्मना ॥१६४॥ 
पेदसेव सदाभ्यस्थेत्तपस्तप््यर्‌ हिजात्तम: 
पेदास्यासा हि पिप्रम्य तप; परमिहाच्यते ॥१६६॥ 
विधिविदित विविध तपाविशोप ( समग्र नियमादि ) और त्रतों 
(गुरुसेबनारि) से सम्पूणे वेद उपनिपदो के सहित, द्विजन्मा” 
आयण चुत्रिय वेश्य को पाना योग्य हे १६५ तप करता हतो 
महण वेद हो का सदा अभ्यास करे । वेदाम्यास ही ब्राहण का 
परम तप कहा है ॥१६६| - 
आहेव स नखाग्र म्य. प्रम तप्यते तप. । 
य: सरव्यपिद्िजाःधीते साघ्याय शक्तिताःन्वहम्‌ ॥१६७| 
ग्राःनधीत्य हिजावेदमन्यत्न झुरते श्रमम्‌ । : 
स जीवन्नेव श्रू लमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६८॥ 
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९७०७ ०७ 

जो द्विज पुष्पमाला का भी धारण करके( ब्रह्मचर्य समाप्त 
करके भी ) प्रतिदिन यथाशक्ति वेदाध्ययन करताहै बह निश्रय नख 
शिख तक परम तप करता है. ( अर्थात्‌ इससे अधिक कोई तप 
नहाहे ) ॥१६०। जो द्विज वेट को बिना पढे अन्य कार्यमे श्रमकरे, 
बह जीता हुआ ही वंश के सहित शता को प्रपत हता दै ॥१६८॥ 

यातुन धिजननं द्वितीयं मौज्जिवन्धने । 

तृतीयं यज्चदीच्ायां दविजस्य श्रृतियोदनात्‌ ॥१६६॥ 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबंधनचिन्दितम्‌ । 

तत्रास्य मातासावित्री पितात्राचार्यं उच्यते ॥१७०॥ 


श्रति की आज्ञा से द्विज के प्रथम मातासे जन्म दूसरे मोजी 
यन्धन तीसरे यज्ञ की दीक्षा मे ये तीन जन्म होतेहे ॥१६९॥ इन 
पूवोक्त तीने! जन्मा में वेदग्रहणार्थ उपनयन संस्कारल्प जा जन्म 
है उस जन्म में उस वालक की माता सावित्री और पिता आचार्य 
कहाते हें ॥ १७० 
वेदप्रदानादाचायं पितर॑परिचक्षते । 
नहयसिमनयुज्यते कर्म किंचिदामौम्जिवन्धनात्‌ ॥१७१॥ 


नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रम स्रघानिनयनाइते । 
शूद्रेण हिं समस्तावदामद्व दे न जायते ॥१७२॥ 
वेद के प्रदान से आचार्य को पिता कहते हैं। उस वालक की 
मौजीवन्धन से पूर्व कोई ( श्रौतममार्तादि ) क्रिया ठीक नहीं है 
॥१७१॥ ( मौडीवन्धन से पूव ) वेद का उच्चारण न करावें 
* परन्तु मृतक संस्कार मे वेद मनन्‍्त्रों का उच्चारण वर्जित नहीं है । 
जब तक वेद में जन्‍म नहीं हुआ तव तक शूद्र के तस्य दै ॥१७२॥ 
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SSS 
कृतोपनयनस्यास्य ्रतादेशनमिष्यते । 
ह्मणो ग्रहणं येव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥१७२॥ 
यम्य विदितं भर्मं यत्त्वं या च मेखला । 
या दएडे। यत्च वसनं तत्तदस्य व्रते्धपि ॥१७४। 
इस बालक को (सा प्रत, वाम करना आर त 
इत्यादि) त्रत आर क्रमपूवक विधिसै वेवका अध्ययन उपत 
फा कहा है (इसलिये पूवं न करे) ॥१७३॥ जा जिसको चर्म, 


मेखला, वएड और बस्तर (उपनयन में ) कहा दै बही उसको 
ब्रतों में भी जानें ॥१७४॥ 


सेपेतेमांसतु॒ नियमान्क्ञवारी गुरी बसन्‌ । 
सश्ियस्येन्टरियाम॑ तपो. बृडयथंमात्मनः ॥१७१॥ 
नित्य लाला शुचि। याई बि पितृतपंणम्‌ । 
देवाताम्यर्चनं चेव समिदाधानमेव च ॥१७६॥. 
ब्रह्मचारी गुरु के पास इन्द्रियों का संयम करके 
अपने तप की द के हिये इन (न गे वित हैं) नियमे 
का पालन करे ॥१९५॥ प्रतिदिन समान करके पवित्र के. देव 
ऋषि और पिलसंज्ञक पुरुपो के जलादिसे तपण करे भोर समिधें 
का आधान कर होम से देवता्यो का पूजन करे ॥१७९॥ 
बजपेसाधुमास॑ वे गन्ध माल्य॑ रसान्छियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिस नम्‌ ॥१७७॥. 
अस्मङगमञ्जनं ादणातयानच्छरपारणय्‌ । 
कार्म क्रोध च लाम च मतेनं गीतवादनस्‌ ॥१७८॥ . 
इन वलुआं को छोड देवे-मधु, मास गन्ध माल्य अच्छे 
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मुग ग्ल, स्री (निसा उत्गदि) जा मझी वन्तु ह ने सब छोर 
आरि की दिया ॥१०७ मेतादि का मदन छाना मे छन 
वृसा पइरना, दत्र वानस. नाम, होव, ताम, नाचना. गना आर 
बान 1१५८ 
धुं च अनत्ादं च परदा तथानृतगर । 
स्रोयां च प्र चणालम्ममुपंबातं परन्य च ॥१७६॥ 
एक: शयीत सबत्र ने रतः स्कल्दवेल्कातित । 
कामादि स्कन्दयन्‌ रेता दिनस्ति उतमास्मन: ॥१८०।! 
दुआ, माडा, दूसरे की निन्द, मूठ, न्तरियाँ के साव देखना 
ज दिल्या ऋरना और दूसरे का उपधाव (न करे) ॥?«1॥ 
ति कर = यी क्र क ~ 1... 
उठता ए्छाही शबन करे आर चुक (बड) कलाल गिराव क्यॉक 
इच्छा से दळ का पानकरे ठा ब्यने जत का नाश करलाई 17८१ 
स्नप्ने सिक्त्रा ह्च दिजः शुक्रमकामतः | 
OR ९०५ ¢ Pp 4 ~ 
स्तालाकतच यथा त्र: पुनमामिन्युच जपन १८१ 
उदडुम्मं सुमनसा गाशद्रल्मतिकाकूशान | 
“क तक, गो, ७ सा a र 
आदग्याददयांच सेच वाइरहदवरन्‌ ॥१८२॥ 
es २ ळर का क = 
खनन में द्विव ब्रद्नचारी ऋ हिना इनका के शुक्र दिए जात तो 
स्नान कर पस्मान्य का एलन करके, दीन “अरएन्मानेखिन्दियम? 
इस ऋचा के पढ़े ॥८॥॥ पानी ना घ. पु-ऊ गावर म्डरी, कुरा 
इनका जितना आवश्यक हा ले छावे ओर प्रतिदिन भिक्षा ले 
वे 1१८२ 


वदयङ्नेग्दीनानां प्रशलाना खकर्मसु । 
१६ 
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SY are PP. 
षाया च गोऱ्या प्रयतोऽ्हम्‌ ॥१८३॥ 
गुरे; इले न मिच न ज्ञातिकुलबन्धुप्‌ । 
0 रै विवर्जयेत्‌ 
अहामे लन्गेहाा पप्र प तरिवजयेत्‌ ॥१८४॥ 
बेद और वक्ष से जा हीत नही हे ओए शाने नि FA 
प्रतिपित हैं, ऐता के घरों से भग्नचारी प्रतिदित नियम से मिद्ठा 
लावे ॥(८४१॥ गुरु और गुर के जाति वाल कुल और बनवु, इत 
के झल से मित्रा न मांगे। यदि और जगह नमिले ते (इतमे 
स ) पहिले पढिला को छाड देव ॥१८४॥ 
ररे वापि चरेदू ग्राम पूर्वाक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयता वाचममिशस्तारतु वर्जयेत्‌ ॥१८४॥ 
दुरादाहृत्य सर्मि£! संनिदध्याहिदायसि । 
सायं ग्रातक्ष जुहुयात्तामिरग्निमतन्द्रित! ॥८६॥ 
पूवो कं (वव्यज्ञ सहिनें) से कहीं न मिले तो चाहे और सघ ' 
से भिक्षा मांगे, परन्तु बहुत न वोलकर, ओर उनमे भी महापातकी 
आदि को छइ दे ॥१८५ दूर से समिधा लाकर ऊ चे पर रके, 
आलम्य छोडकर सायं प्रात. उत्से अग्नि मे हम किया करे।१८३ 
अ ¢ 
ग्रकृत्वा भेक्षचाणममिध्य च पांबकम | - 
के हे मवक्रीशि्रतं ७ 
हे सपारात्रमवदीशिंग्त॑ चरेत्‌ ॥१८७॥ 
भे .क्चीबित्य नेक्रामादी भवेद्‌ ब्री। 
भेदेण प्रतिनो पचिरुमाससमा स्सता ॥१८द॥ 


(यदि ) विना रेगादि वाधा त्रहाचारी सात दिन मिता 
आर अग्नि मे समिधां से सायं प्रातहीम त करे तो. ( त्रदाचर्चेत्रत - 
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नष्ट हाता है) उस पर भ्रवकोणिब्रत (११ अध्यायोक्त) प्रायश्चित्त 


करे ॥१८७॥ ब्र्चारी मित्ता करके नित्य भोजन करे और एक 

का अन्न भाजन न करे ( किन्तु बहुत घरेंसे मिचषा मांग के भोजन 

करे), क्यों कि मिन्नासमूह से जो ब्रह्मचारी की वृत्ति है वह उप- 
वास के तुल्य ( मुनिया ने कही ) है ॥ 

(१८८ के आगे ३० पुराने पुस्तकां में से ८ जगह के पुस्तकों 
की दोका में मूल के स्थान में ये दा शलोक अधिक पाये जाते हैं । 
शेष २२ पुस्तकों में नहीं। वे ये हैं: 

[ न मेद्यं परपाकः स्यान्न च भेच्यं प्रतिग्रहः । 
सोमपानसम मे तसमाद्ग च्येण व्यित्‌ ॥ 
भच्यस्यागमशुद्धम्य प्रोचितस्य हुतस्य च | 

. गांस्तस्य ग्रसते ग्रासांस्ते तस्य क्रतुभिः समाः| ] 

ये किसी ने भित्ता की निन्दा वा ग्लानि देख कर घनां दिये 
हैं। जिन का अर्थ यहु है कि “मित्ता का अन्न न तो| परपाक है न 
प्रतिप्रह्‌ है, किन्तु सामपान के तुस्य है, इस लिये भिक्षा के अन्न 
से वृत्ति करे। भिज्षा का भ्रन्न शात्र से विहित, शुद्ध, प्रोदित हुत 
दो तो उनके जितने ग्रास खाता दै, उतने यश्ञों का फल खाने वाले 
कष हता है । इस से भी जाना जाता है कि समय २ पर मनु 
मं ्र्षप हता रहा दै) ॥१८८॥ 

' त्रतवददवदेवत्ये पित्ये कर्मण्यथर्षिवत्‌ । 
काममम्यर्थितोऽरनीयाद्‌ व्रतमस्य न छुप्यते ॥१८६॥ 
्ाहमणस्येव कमेतदुपदिष्टं मनीपिभिः । 
राजन्न्रेश्ययोस्त्वेमं नेतत्वर्मं बिधीयते ॥१६०॥ 
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MDS SD (कम 
परन्तु देवतोद्देश ( देवयज्ञ समबन्धी ्रह्ममाज ) में निमंत्रित , 
ब्रह्मचारी दृतवत (एक के घर भी चाहे ) माजन करे ता उस का 
रतं ुप़ नही होता । तथा जीवित पितृनिमित्तक भ्राद्वादि मे 
मुन्यज्ञों के ऋषितुल्य भेजन करन से भी (ब्रत नष्ट नहीं दता ) 
॥१८९॥ परन्तु मनीपियां ने ह्न कमे ब्राह्मण अह्चारी के कहद 
है, चत्रिय, वैश्यो को यह कम ऐसा नही है ॥१९०॥ 


चादिता गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव चा | 
छु्यादध्ययने पत्नमाचायंस्य हितेप च ॥१६१॥ 
शरीरं चेव वाचं च बुद्रील्टरियमनांसि च । 
नियम्य प्राञ्नतिसिपेद्रीपमाणो गुरामेखम्‌ ॥ १६२॥, 
शुर प्रतिदिन कहे बान कहे पढ़ने मे तथा शुरु की हित 
सेवा में यन्न करे ॥१९१॥ शारीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन 


का सयम कर हाथ जोड़ गुर का मुख देखता हुआ (सामने) रहा 
करे ॥१९२॥ 


निप्ुदघतपाणिः स्यातसाघाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चेक्तः सन्नासीतामियु्स गुरोः ॥१६३॥ 
दीनासवस््पेपः स्यातसर्थदा गुरुसन्रिधी । 
उततिष्े्ाथमं चास्य चं चेव संविशेत्‌ ॥१६४॥ ,' 
निरन्तर ( ओढने के बज से ) दक्षिण हाथ वाहर निकाते 
रहे । अच्छे शाचार से युक्त "बटो" ऐसा ( शुरु) कहद तव रुर के 
सम्मुख वेठे ॥९१॥ सदा गुरु से हीन ( घटिया ) अन्न वस्र 


वेष हि गुरु के पास रहे, गुरु से प्रथम जागे और शुर फे 
पश्चात्‌ सोचे ॥१९४॥ = 
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प्रतिश्रवणसम्मापे शयानो न समाचरेत्‌ । 

नासीनो! न च झुञ्जाने! न तिषटन्नपराइुः ॥१६२॥ 

आसीनस्य स्थितः इर्यादिगच्छस्तु तिष्ठतः । 

रतयुद्गम्य त्राब्रमतरः पश्चाद्धाचन्स्तु धावतः ॥१९६॥ 

साता हुआ या आसन पर बेठा हुआ या भोजन करता हुआ 

या आर आर मुख करके खड हुआ गुरु से आज्ञा का उत्तर या 
सम्भापण न करे ॥ १९५ आसन पर वेठे हुवे शुरु आज्ञा देवे 
तो आप आसन से उठ कए ओ! गुरु खड़े हों तो आप समीप 
चलके और गुर अपनी और आगे तो आउ भी उन को ओर जाके 
और गुरु चलते २ बोलें ते आप उनके पी चलता हुआ (संभा- 
एशादि करे) ॥१९६॥ 

पराड्मुखस्याभियुल दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌ । 

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेत्र तिष्ठतः ॥१९७॥ 
~ नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ । 

गुरोस्तु चतुिपये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥१६८॥ 


nn ७ 


गुरु पीछे हो ते सम्मुख देकर और दूर दं तो निकट आकर 
और लेटे दो तो नमस्कार करके और खड़े हों तो समीप होकर 
(कहे सा सुने) ॥१९७॥ गुरु के समीप इस (शिष्य) का बिछीना वा 
आसन उनसे सग़ नीचा दे और गुरु के सामने मन मानी बठक 
सेन रहे ॥१९८॥ 
नोदाइरेदस्य नाम परोत्तम्पि केवलम्‌ । 


न चेवास्यानुकुर्वीत गतिभापितचेष्ितम्‌ ॥१६९॥ 
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गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवतते । 
कर्णा तत्र पिधातळ्यो गन्तव्यं वा तता$न्यत ॥२००॥ 
गुर का केवल ताम परोक्ष मे भी न लेवे ओर. गुरुके चते 
वोलने या पेष्टा की नफल न फरे (१९९ कें पूवादध स आगे भा 
१ शलोक्र मु० हुनुमानप्रसाद्‌ प्रयाग कें पुस्तक मे पाया जाता है कि” 
[ परोषं सत्कृपापूवं प्रत्यत्नं न कथंचन | 
ुानुचारी च गुरोरिह वाऽत्र चत्यधः ॥ ] 
गुरु का नाम पर मे लेना हे तो नाम से पूवे "स्वपा" 
लगा कर नाम तेव. प्रत्यक्ष मे सवेथा नहीं । गुरु का दुष्टाचारी 
शिः्य इल लोक और परलोक मे नीचता को प्राप्त होता हे। इस 
से भी पाया जाता है कि मनु भें श्लोक प्रायः मिलाये गये हैं, 
क्यों कि यह शलोक शेप २९ पुस्तकें मे नदी पाया गया ) ॥ (९१ 
जहां पर काई गुरु के दाप कहता हो बा निन्दा करता हो वह 
पर कान बन्द कर लेवे या वहां से और जगह चला जावे ॥२०० 
परीवादारखरोमवति शवा थे भबति निन्दकः । 
परिमाक्ता कमिति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥ 
दूरस्थो नाचेदेनं न ऋ दोनान्तिहे स्त्रियाः । 
यानासनस्यश्‍चेबेनमवरह्यामिवादयेत ॥२०२॥ 
गुर की निन्दा सुतने से (मर कर) गधा होता है और निन्दा 
करने से (दूसरे जन्म मे) कुत्ता होता है और गुरु के श्रनुचित द्रव्य 
का भत्ता शिष्य कृमि होता दवै और मत्सरता करने वाला कौट 
होता दै ॥२०१॥ युर की दर से पूजा न करे, क्रोषयुक्त हुआ भी 
न करे और जब गुरु अपर्नी ली के साथ वेठे दे तब भी । रमे 
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पत रा क. 

यान था आसन पर पेठा हुआ इनके उतरकर नमस्कार करे ॥२०२ 

प्रतित्राते5नुवाते च नासीत गुरुणा सह । 

* कळे ७ fe ~ Re 

असंश्रवे चेय गुरो किञ्चि रेत्‌ ॥२०३१ 

गाअोप्ट्यानग्रासाटसस्तरेपु कटे च । 

आपीत गुरुणा सा शिलाफलकनंपु च ॥२०४॥ 

जव सम्मुख शिष्य की ओर से शुरु की ओर वायु श्रावे वह 

प्रतिवात है । ऐसी जगह गुरु के साथ न येठे और अतुवात (जहां 
शुर का बायु अपने ऊपर शआता हो) वहां भी न वडे (किन्तु दाये 
बे बटे) और गुरु जो न सुन सके तो इ न कहे ॥२०१॥ वल, 
घाइ, उँट की जाती हुई गाड़ी मे और मकान की छत पर, पुराल 
तथा चटाई और पत्थर पर या लकड़ी की वडी चौकियों या नाव 
पर गुरु के साध शिष्य बैठ मकता है. ॥१०४॥ 

गुरोगेगी सनिहिते गुरुद्दचिमाचरेत्‌ । 

व चानिसष्ट गुरुणा खन्गुरुनमित्रादयेत्‌ |२०५॥ 

विद्यागुरुषेतदेव नित्यावृत्तिः सगानिप । 

प्रतिपेधत्मु चाधमान्दित वेपदिशत्लपि ॥२०६॥ 

शुरु का शुरु समीप आवे, तो उससे भी गुरुवन्‌ बर्ताव करे | 

गुरु ळे घर में रहने वाला शिष्य ( गुरु के बिना कहे अपने गुरु) 
भाता पित्रादि को नमस्कार न करे ॥२०५ विद्यागुर क्त 
उपाव्यायादि और पिता आदि लाग तथा जा अधम से रोकने बाले 
और हित के उपदेश करने वाले हैं उनमे मी यही शृत रके 
(आचायचत्‌ भक्ति खखे और नमसारादि प्रति नि विवि के 
"अनुकूल करे) ॥२०६॥ 
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श्रेयःसु गुरवदवृतति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 

ग्रपुत्रेप चायु गुरोश्चेव खबन्युप्‌॥२०७॥ 

बालः समानजन्मा वा (शिष्या वा यञ्चकर्मणि । 

अध्यापयलारसुता ग॒रवन्मानमईति ॥२०८॥ 
_ निद्या तप से अधिको शौर आय गुपत्रो तथा गुरु के बन्युथो 
मे नित्य गुरु के सी वृत्ति रक्खे ॥२०७॥ छोटा हो वा समान आयु 
वाला हो वा अपना पढ़ाया हुआ दो, परन्तु यज्ञमे आकर ऋतिज 
हुआ दो तव शुरपुत्र दाता हुआ गुरु के समान पूजा पाने के 
योग्य ३ ॥२०८॥ 

उत्सादनं च गात्राणां स्नापनाच्छिप्टमाजने । 

न झुयदगुरपुत्रस्य पादयोश्चावने जनम्‌ ॥२०8॥ 

गुरवत्मतिपूज्या' सयः सवर्णा गुरुयापितः । 

असवर्णात्त संपूज्या' प्रस्युत्यानामिवादनेः ॥२१०॥ 

शरीर मना, निहलाना, उच्छिष्ट रोष खवच्छ) भोजन करना 

ओर भरधाना, इतनी सेवा गुरपुत्र कौ नकरे (अथात्‌ ये गुरकी दी 
करमी चाहिये) ॥२०९॥ सबणौ गुरु की स्त्रियां का गुरुवत्‌ पूजन 
करे और (अपने से) सबर्णा नहे। तो उठकर नमस्कार करके ही 
उनका सत्तार करे (विशेष न करे) ।२१०॥ 

अभ्यञ्जन शनापनं च गात्रोत्सादेनमेव च । 

गत्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥२११॥ 

गुरुपत्नी ठु पुवतिवामिवाधरेह पादयोः । 

परविशति वेण गुणदोषौ विजानता ॥२१२॥ 
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द्वितीयाऽध्याय १२९ 
SSeS 
उवटच लगाना, स्नान कराना. देद दवाना, फूलों से त्राल 

गूथना (थे सेवा) गुरुर की न करे॥२११॥ पूण २० ब का 
(शिप) गुरुदोप का जानने बाला युवति शुरुपली को पैर छुकर 
तमााए ने करे (अथात दूर से भूमि पर प्रशाम करले) ॥२१२॥ 

स्मा एप नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 

अतोर्थाचन ग्रमादन्ति प्रमदासु विपरिचितः ॥२१३॥ 

अविद्वांसमलं लेके विद्वांसमपि वा पुनः । 

रदा हयत्पथं नेतुः कामक्रोधवशाहु्म्‌ ॥२१४। 

यह खिय का खवमाव हैकि पुरुपो का दब लगा देना 
इससे पणित लोग ख्यो मे प्रमत्त नहा हात (बढ़े साबधान रहत 
दे) ॥२१३॥ कामक्ोष के बशा हुआ परप विद्वा वा मूख हो, 
उसके बुरे माग पर ले जाने का स्त्री समथ हैं ॥११४॥ 

मात्रा खम्चा दुहित्रा वा न विविक्तासनेोभिवेत्‌ । 

वलवानिन्दरिग्रामो विद्वांसमपि कति ॥२१४॥ 

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा वि । 

विधितन्दरनं हुयदिताइहमिति अुवब॥२१६॥ 

मां या बहिन या लड़की के साथ भी एकान्त स्थान मे न मठे 

क्योंकि अति वलवान्‌ इन्टियां झा गण, विद्वान्‌ पुरुष का भी 
खींच सकता दै॥११५॥ युवति रुरपत्न और आप भी युवा हो 
तो चादे यथोक्त विधि से अमुक शमाद्रम्‌ बह कहर (पर तिना 
छते पृथ्वी पर नमस्कार करले ॥२१६॥ 

विग्रोण्य पादग्रहणमन्वहं चामित्रादनम्‌ । 

१७ 
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१३० मनुस्तृति भाषहुवाद 
SAID कर्के 


गुरढारेप्‌ वृत्रीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥२१७| 

यथा सतन्सनिन्रेश नरो वार्यधिगच्छति । 

तथा गुर विद्यां शुभपुरधिगच्छति ॥२१८॥ 

प्रवाम से आकर पादन्पश करके प्रतिदिन सत्युरुषों के धर्म 

का स्मरण करता हुवा गुरपलियो को (बिना पाव छुवे) नमम्कार 
मात्र कर ले ॥२१७। जैसे कोई पुरुप कुडाल (फावडे) स भूमि 
सोवृता हुवा पानी को पाता है, बसे ही रुमे की विद्या को सबा 
करने बाला पाता हुँ।२ १८ 

बुएडावा जटिलावाम्यादथवा स्याच्छिखाजटः । 

न ्रमेऽभिनिम्तचेलोनाम्युथियात्‌ चित्‌ ॥२१३॥ 

की जा C ° 

तं ददम्युदियाखरवः शयानं कमचारतः | 

नि्तचि्वपपवि्रनाउब्रपन्नुपेहदिनम्‌ ॥२२०॥ 
. युणिडत शर्या शिखा वाला वा जटायु 5, इन तीन प्रकार मे 
से ऋचा कोई प्रकार खखे। जाम में इसके कमी भी सूर्य 
अल ग उदित न हो 1२१९॥ यदि आन पृ्वंक शयन करते हुवे 
के सुय उदर ग अज्ञान से असत हो जावे तो दिन भर (गायत्र) 
जप झरक उण्बास कर्‌॥२२०। 

रयेण हभिनिमृत' £ यानाऽुदरितश्च यः । 

प्रायम्चिचमकुबाणो युचः स्यानहतेनसा ॥२२१॥ 

आम्य प्रयतो नितयश्रुये सन्धये समाहितः | 

शुचौ देशे चप्जप्य्ुपासीत यथाविधि ॥२२१॥ 

यदि खा यग्रसज, श्रयः किचिअमाचरेत्‌ । 
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द्वितीयाऽध्याय १३१ 


५8 >> 
ततर्गमाचरग्रक्तो यत्र गास्य रमेन्गनः ॥२२३॥ 
धर्माधविच्यते श्रेयः कामार्थ धमं एत्र च । 
ग्रथ एवेह वा श्रेयसितित्रग इति तु रिथतिः ।।२२४॥ 


यदि सूय के उद्य चरा अल्ल फे समय साजर आर प्रायश्चित 

ने करे तो महात्रात से युक्त लेता है ॥१९१॥ खआचमत करके प्रति 

दिन एकामबित देकर देनों सन्ब्याओ के! पित्र देश मे यथा 

विधि जप करता हुआ उपासना करे ॥२०श॥ जिस किसी धमका 

स्त्रीवा शुद्ृभी आचरण करता है आर उसने इसका चित्त लगे उस 

, कामी मन लगाकर करे ॥र२३॥ धग अर्थ येढाना श्रेय कहाते है । 

काइ फाम का भी श्रेय सानने हे रर अन्यो का मत तरह है क्रि 

श्रयं ही श्रय है | (अपना मत्त मनु बतात ह ङि) तीना (पुरुपा) 
रिवम श्रेत्र हे ॥२२४॥ 


ग्र:चार्यी त्रज्षणो गनि” पितामृत्ति; प्रजापते। । 
माता पृथिव्यामृतिम्तु आरतास्वामूर्तिराकनः ॥२२१॥ 
आचार्यश्च पिता चव माता आता च पूर्ण; 

नाच नाप्यममन्तब्या त्राह्मणेन [शेषतः ॥२२९॥ 


आचा वेद की मति है. र पिता त्रया की मृति है, माना 
पृथ्वी की और भ्राता आत्मा की मति है (इसलिये किसी का 
अपमान ने करे) ॥१२५॥| जाढ्णु का विशेष करके चाहिय कि 
छाचाय पिता माता और ज्येष्ठ भ्राता, इनका अपमान स्वयं 
क्लेशित होने पर भी न करे ॥२२६॥ 


क्लेशं n 


थं माता पितरो क्लेशं सहेने सम्भवे नृणाम्‌ । 
न नम्यनिष्झतिः शक्या कतु वपशतरापे ॥२२७॥ 


~ 
तै 
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१३९ भवुस्सति भाषातुवाद 


OD NODS 
तयो नेत्य॑ भियं इृर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । 
पेव त्रिप तुट तपः से समाप्यते ॥२२८॥' 
मनुष्यों की उपपत्ति और पालनादि में जा क्लेश माता पिता ' 
सहते है उस कोश का वदला सौ वमे भी नही हो सकता ।२२७ 
माता पिता और गुरु का सवकाल में नित्य प्रिय करे। इल तीनों 
की ही प्रसन्नता होन पर सम्पूणं तप पूरा दता दै ॥२२८॥ 
तेषां तयाणां ुश्रा परमं तप उच्यते । 
न॒ तेरपयननुत्ञाता धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥२२६॥ 
त एव हिं त्रया लाझास्तएव त्रय आश्रमा? । ˆ 
त एव हि भ्यो वेदास्त एवोक्तासतरवोऽग्नयः॥२३०॥ 
य की झा परम तप कहाती है और कुछ अन्य 
घम उनी आद्ञा के बिना न करे ॥२२९॥ माता पिता और शुरु 
ही तीनो लाफ हैं और वेही तीनों श्राश्रम है और वेही तीनो वेद 
ओर वे ही तीनो अग्नि हैं ॥२३०॥ 
पिता गै गाहपत्या ,म्निर्माताग्नि्चिण! स्मृती । 
युरुशइवनीयस्तु साम्नित्रेता गरीयसी ॥२३१॥ 
त्रिल्रमाधततेप्‌ त्रीब्लोकासिजयेद्‌ गुदी । 
दीप्यमानः सवपुपा देवि भे।दते ॥२३२॥ 
(जिनमे) पिता तो गाईपत्याग्नि और माता दक्षिणाग्नि और 
गुरु आहवनीयागिन हे । ये तीन अग्नि प्रसिद्ध तीन झग्नियोसे बढे 
है ॥२२१॥ गृहस्थ इन तीनो के विषय सें प्रमाद के त्यागता हुवा 
(रपा करे तो) मानो तीनो लोकों को जीते और अपने शरीर से 
्रकाशमान हकर देवताओं के समान सख मे प्रसन्न रहे ॥२३१॥ 
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द्रितीयाऽष्याय १३३ 


७४७ ६७:४७ 
इ. सोकं मातृमक्तया पितुभक्तया तु मध्यमस्‌ | 
गुःशुश्रया सेनं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥२३३॥ 
समे तस्यादृता धर्मायस्येते त्रय आइताः । 
अनाइतास्तु यसयेते सवास्तस्याऽफलाः क्रियाः ॥२३४॥ 
माता की अक्ति से मानो इस लोक को जीतता है और पिता 
की भक्ति से मध्य (अन्तरित्त) लाक को और ऐसे ही गुरु की 
या से ब्रह्म लोकको मापन दवता है ॥२२४॥ जिस पुरुप ने माता 
पिता और गुरु का सत्कार किया उसको सम्पूण धमे फल देते र 
और निसके इत तीनोका सत्कार नही द्वेता उसके (औत स्मात्त ) 
कम सव निष्फल होतेहे ॥२३४॥ 
, यावत्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ | 
तेथे नित्यं शुभ्रूपा दुर्गात्रियहिते सः ॥२२४॥ 
तेपामनुपरोधेन परार्य॑ यददाचरेत्‌ । 
तत्तनिवेदयेत्त म्यो मनावचनकर्मामः ॥२३६॥ 
/ इस कारण उनकी प्रीति और हित में परायण होता हुवा जव 
तक बे जीप तब तक चाहे और कुछ न करे, किन्तु उनकी नित्य 
शुश्रूपा करे ॥२२५॥ माता पिता और गुरु की आज्ञा के अनुसार 
जा पुरलाक के निमित्त कम करे, सो मन, बचन छोर कम से उन 
हौ से निवेदन करदे ॥२३९॥ 
तिध्वेतेष्वितिकरत्य॑ हि पुरुषस्य समाप्यते । 
, एवधर्म; परः साक्षादुपपर्मा5न्य उच्यते ॥२२७॥ 
श्रदधानः शुभा विद्यामाददीतावरादपि । 
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१३४ मुसि भादा 


RD 
अन्त्यादपि पर धर्म स्रीरन॑ दुघुलादपि ॥२२८। 
माता, पिता और शुरु की शुभ पा से पुरुष ५ के सम्पूण क्म 
पूरे होते हैं। इस कारण यही साच्ान्‌ परमधमे है और, धन्य 
उपधम है ॥२३७॥ भ्रद्धायुक्त देता हुवा उत्तम विद्या श्र से भी 
ग्रहण करले और चाएडाल से भी परम धम प्रण कः और 
रीर अपने से नीचे छुलकी दो उसे भौं (विबाद के निमित्त) 
शन्गौकार करले ।|२३८॥ 
बिपादप्यमर्त ग्राह्य चालादपि सुभापितम्‌ । | 
अमित्रादपि सदृवृततमरमेध्यादपि काञ्घनम्‌ ॥२२8॥ 
जियारत्नान्यथा विद्या धर्मः शौचं सुभापितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्गतः॥२४०॥ | 
(विष और अमूत मिले दव तो) विप से अशत और वालक से. 
भी हित वचन ग्रहण करले। शटर स भी अच्छा कमे शोर अमेध्य 
मे स भी सुबणादि प्रहण करले ॥२३९॥ स्त्री, रल, बिद्या, धम, 
शौच, अच्छे वचन और अनेक प्रकार की शित्पविद्या सव से 
;हण करते ॥२४०। र 
्तराह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते । 
अनुव्रज्या च शुश्रपा याषदष्ययनं गुरोः ॥२४१॥ . 
ता अ्राक्षणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ः। 
ब्राह्मण चाननूचाने काङचङ्गतिसन्चमाम्‌ ॥२४२॥ 
आपत्ति समय में ब्राहमण के विना (चत्रिय ओर वैश्य से) भी 
पढना कहा दै और गुरु की आज्ञा मे चलना और शुश्रषा जव 
तक पढ तब तक कर ॥२४१॥ ब्राह्मण गुरु न हो तो शिष्य सदा 
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क्ट कट कोस्ट 
गुरुकुल निवास न करे । त्राण भी साग बटोका पदाने बाला न 
हा ता नाइ की इच्छा करता हत्रा शिष्य सदा रुरुकुल निवास न 
करे ॥२४२॥ 
यदि खात्यन्तिक वास गाचयेत गुरः वृत । 
बुक पर्शिरेदेनमाशरीगविमोक्चणान्‌ ॥२४३॥ 
शराममाप्नेः शरीग्स्य यन्तु शुश्रपने गुस्म्‌ । 
, स गच्छत्यञ्जसा विप्र त्रदणः तद्म शाश्वतम्‌ ।२४५। 
जा गुरुकुल मे सदा वाल कौ रचिही था दो मावथानीमे £ 
तक जीत्रे गुरु कौ गुश पा करता रह आर (त्रम्रचय म) युकत रद 
॥२४३॥ जा शरीर ममाम्न होने तक गुम ळी घुश्रपा करना है बह 
त्राहण अनायास भात्त के! प्राप्त दैता है ॥२४७॥ 
न पूर्व ' गुरवे क्रिम्चिदृपकृर्वीत धर्म्रिव्‌ । 
स्तास्यंस्तु गुरुणाइपः शक्तया गुवथमाहरत॥२४५॥ 
त्रं हिएवं गामश्णं छत्रोपानहमासनमू । 
घान्यं शाकं च बासांसि गुरवे ग्रीतिमाबरहेन्‌ ॥२४६॥ 
धर्म का.जानने वाला म्लान फें अतिरिक्त कोई बन्तु गुरु से 
€ क्क ९ ~ res लियर जला 
पून वर्ते । शुर की आज्ञा मे यथाशक्ति शुरके लिय जलादि ला 
दवे ॥२४५॥ पृथिवी सुरणं गौ, वाडा ल रामन शनन 
शाक आर वस्त्र शुसके निमित प्रीतिपूत्रक निवेदित «रे ॥१४६॥ 
वाचा तु खु ग्र ते गुशपत्रे गुणान्विते । 
गुरुदारे तपिण्डे वा गुरुमदबृत्तिधाचरेत्‌ ॥२०७॥ 
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SELON क कोक ७७% 
एतेप्यविद्यपानेप. स्नानासनविद्याखाब । 
प्रयुब्ज ने।ऽग्शुरपां साधये मात्मनः ॥२४८॥ 

शुरु के मरे पीछे गुरुका पुत्र गुणों से युक्त दे और गुरु की 
स्त्री हा और शुर फे सपिरड अथात भ्राता आदि होवें तो उन 
के भी गुर के तुल्य मानता रदे. ॥२४०। और ये (गुरुपुत्र, गुर 
की स्त्री और गुर के पिदृब्यादि) न हावे तो स्नानादि ओर होमादि 
करताहुवा अपने शरीरका साधे (ब्ह्मकी प्राप्िके योग्य करे) २४८ 
एगं चरति या बिग्रो बह्मचर्यभविष्छुतः । 
स गच्तत्यत्तमस्थानं न चेद्दाजायते पुनः ॥२४६॥ 
जा ब्राह्मण ऐसे अखरिहत ब्रह्मचर्य करता है वह हक्ष का 
प्रान दोता दै भर फिर परथिवी पर जन्म नही लेता ॥२४९॥ 
इति मानवे घर्भशासत्रे ( भूगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
ह्वितींबा ध्याय! ॥२॥ 


इति श्री तुलसी राम स्वामि विरचिते मनुस्मृति भाषानुबादे 
हितीयोषध्याय; ॥ 
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$ ओरेम्‌ १ 


ये ध ५ 
अथ वतोयाऽध्याथः 
स 
पट्त्रिशदाब्दिक चर गुरी त्रेषहिक व्रतम्‌ । 
तदुधिक पादिक चा ग्रहणान्तिकमत्र वा ॥१॥ 
वेदानवोत्य बेदी वा वेद चापि यथाक्रमम्‌ । 
भ्रविष्ठुतब्रशचर्मा गृहस्याश्रममाविशेव ॥२॥ 
गुरुदुजञ में (ऋगेद, चजुबृढ, मामवद) तीना वेढे छत्तीस वरं 
पयन्त अथवा अहारह वप पयन्त वा चत्र रप पथन्त पढ अथवा 
जितने काल में पढ़ने की शाक्ति है, उतने हीं काल तक पढे 
आ बरम्नचर्थ रकल्ले ॥॥। क्रम से तीनों वेर वा णे वेदर अथवा 


एक ही पद कर ब्रम्मचथ खण्डित न करक गृहस्थाश्रम म 
प्रवेश करे ॥२। 


तं प्रतीतं स्वथर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः 

सभिरां तल्प आसीनमहयेह्मथमं गवा ॥३॥ 

गुरुणानमतः स्नात्वा समावृत्तोयथाविधि | 

उद्वत द्विज मार्या' सवर्णा, लचणान्तिताम्‌ ॥४॥ 

पने धमै के अनुसार पिता ( आचाय ) से वेदरूपी दायभाग 

लावे हुने लौट कए आये, उस माला से अलंकृत आर राध्या पर 
म्थित हुवे को (पितता) गोठान से पूजित कर 113 गुम का आजा 
से यथाविधि स्नान और समावतन करके द्विज अपने वण की शुभ 
लग से युक म्त्री से विवाद कर ॥४॥ 


असपिएडा च या मातुरसगेत्रा च या पितुः । 
१८ 
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PRR 
f ५ मेथु 
ा ग्रशस्ताद्विजानीनां दारकमेणि मधुने ॥१॥ 
महान्त्यपि समुद्वानि गोजाविधनधान्यतः । 
स्रीसमन्वे दशाति कृताति परिवर्येत्‌।॥६॥ 
ज्ञा माता की सपिएड (मात पीढ़ी मे ) न हो और पिता के 
गात्र मे न हो ( एसी स्त्री ) ब्राहमण, रिय वैश्य को स्त्री क्म 
मैथुन मे श्रेष्ठ हे॥५॥ यदि गौ, बकरी, भेड़, उच्य और अन्न 
से बहुत समृद्र भी देनो भी इन आगे कहे (दोषयुक्त) दश कुलो 
की कन्या से विवाह न करे || _ 
हीनक्रियं निष्रपं निर्दा रोमशार्शसम्‌ । 
चथ्यामयाव्यपस्मारिशवत्रिकुष्टिकल्ञानि च ॥७॥ 
सोदइदेत्फमिलां फन्पां नाविकाडी न रागिसीए । 
नाले।मिका नाहिताप्रा ने बाचाटा नपिङ्ग्ञाम्‌ ।८॥ 
(बे कुल ये हैं) १ हीनक्रिय ( जातकर्मादि रहित ) २ पुरुष 
रहित ३ वेढपाठरहित, ४ वहुत बडे वाला वाला, ५ ववासीरयुक्त 
5 जय व्याधि से युक्त ७ मन्गग्नि ८ मृगी ९ खेत कुष्टी भर 
१० गतितकु्टी (इन दश कुलो को छोड़ देव ) ॥७| कपिल रह 
वाली, अविक अङ्ग वाली, रोगिणी, तरिना वालों बाली, बहुत 


वातां वाशी कठोर वोलने वाली और कां्री कन्या से विवाद 
न करे ॥८४॥ 


नर्चशक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्वतनासिकाम्‌ । 
न पच्यहिम्न ध्यनाम्नीं नच भीषणमामिक्ाम्‌ ॥8॥ 
अव्य्गाज्गी सौम्यनाम्नीं इंसवारणगामिनीस्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीपुदरहेल्तिियम्‌ ॥१०॥ 
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नचत्र, वृत्त, नदी, अन्त्यज पहाड़, पत्ती; से शूद्र ( आदि ) 
नामों और भयर नामां वालीते भी न करे ।९ सुन्दर अद्ववाती, 
अच्छे नाम घाली, हंस आर गञञ के सदर गमन वाली पतले 
रोगांचा, वाला और दांतों और कमल शरीर वाली से विवाद 
करे ॥१०। 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत बा पिना । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ! पुग्रिकाधर्मशद्वया ॥११॥ 
"सवाप दविजातीनां प्रशस्ता दारकमेणि । 
कामतरतु प्रदृतानामिमा म्यु. क्रमशावग ॥?२॥ 
जिसके भाई न हा वा जिस फे पिताका पता न लगे ज्ञानवान्‌ 
पुरुप ( जिप का प्रथम पुत्र अपने नाना की गोद धम से देना पडे 
उस को 'पुत्रिका' कहत हँ ) 'पुत्रिका' धमे से ढर कर उससे 
विवाह न करे ॥११॥ "प्रावरण, क्षत्रिय, वेश्या का स्त्री करने में 
प्रथम अपने वर्ण क्री कल्या स विवाह भ्रे४्ठ है और कामाबीत 
विवाह करे ते क्रम से ये नोची भी श्र 2 है ॥११॥" 
* शूट्रेव भाय शूद्रस्य सा च स्वा च विश, समते 
ते च स्वा चब रान्नश्च ताश्च स्वा चाअजन्मन ॥१३॥ ` 
“शुत्र को शुद्र हौ की कन्या से, वैश्य को वैश्य की कन्या स, 
त्रिय का शु वैशय और कझत्रिय कौ कन्या से ओर ब्राह्मण 
'का शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राग्मण की (कन्या से विवाह कर 
लेना चुरा नही है )।" ( १२, १३ श्ता+ म्वय॑ मनु.के ही अगले 
१४। १५। १७। १८ और १९ वे श्लाका से विरुद्ध हैं) ॥१२॥ 


न ब्राह्षणक्तत्रियमारापर्यापे हि तिष्ता! । 
फरिमर्चिदपि वृत्तान्ते शद्रा भायोपिदिश्यते ॥१४॥ 
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ब्राह्मण क्ञत्रियको आपलालमे रहतोंके। भी किसी ृष्टान्तमे शश्र 


भायी नहीं बताई गई दै ॥१४॥ 
हौनजातिसत्रय मोहादुद्हन्ता द्विजातय! 
कुलात्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम. ॥१४ 
शवेदी पतत्यत्रेरतथ्यतनयत्य च । 
शौनकस्य युतोतपत्या तदपत्यतया श्गा' ॥१६॥ 
ह्मण चत्रिय वैश्य मोहबश अपने बण स हीन वणथ सत्री 
से विवाह करे तो सन्तान समेन अपने कुल का श्‌ ता की प्रा 
करते हें ॥१५॥ "श । से बिवाह करने से पतित होता दै य 
अत्रि और उतध्य छे पुत्र का मन दै । शू! से सन्तान उतन्न हेने. 
स पतित हाता है यह शौनक का मत दै। आर उस सन्तान क 
सन्तान होने से पतित दो यहद सुगु का बचन दै”। (स्ट है कि 
यह शाक मजु का नहीं है ॥१६॥ 
शद्रां शयनमारोप्य बराह्मणा यात्यधागतिम्‌ । 
जनयिता सुतं तस्यं्राह्मएमादेद हीयते ॥१७॥ 
देवपिञ्यातिभे यानि तठाधानानि यस्य तु । 
श्नन्ति पितदेवास्तन्न च खगे त गच्छति ॥१८॥ 


शुट के शय्या पर आरोपण करने से ब्राह्मण नीच गति की 
प्रप्त हता है और उस के सन्तान उतपन्न करके तो ब्राह्मणत् स 
ही हीन दो जाता है॥१७। ओर जिम ब्राह्मण ने शाद्रा स्त्री के 
प्रधानच से हाम , श्राद्ध ऑर अतिथि भाजन कराया 'चाहा 
उस का अन्न पितुसंन्रक'और देवतासंन्नक पुरुप प्रण नही करपे 
आर वह पुरुप स्वग को प्राप्त नहीं हेता ॥१८॥ 
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वृषलॉफिनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 
३ डे कक इ 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृति विधीयते ॥१६॥ 
चतुर्णमपि बर्णाना प्र त्य येह हिताऽहिताव । 
अएविमासमापन स्रीविगाहानित्रोधत ॥२०॥ 
` शु के सुख चुम्त्रन करने बाड़े पुरुष की और उसके मुह 
की भाफ़ लगने से उस पुरुप झर उप से उसश्न मन्तान की गुरि 
नहीँ हाती ॥१९॥। चारों इणां के परलार ओए इम लोक में अच्छे 
युरे आठ प्रकार के विषा का संप से सुनों ॥२०॥ 
्राह्लोदे *% ० 
देवस्तथवाप; ग्राजाप त्यर्तथासुः। । 
गान्धवेराचसण्चै पेशाचन्चाष्टमोऽधमः ।२१॥ 
'ो यस्य धमो वशस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।” 
तद्व सै प्रवदामि प्रसवे च गुणाऽगुणान्‌॥२२॥ 
राह? दैव २ आर्म प्राजापत्य ४ आसुर ५ गान्धवं 6 रात्तस ७ 
ओर आठवां पेशाच ८ अतिनिन्द्त दै ॥२१॥ 'जो (विवाह) जिस 
बण का योग्य है और जा गुण होप जिसमे है, सो तुमसे कहता 
हू' और सन्तान के शुण टोप भी (कहता है) ॥२१॥ ' 
"शढातुपूव्या चिप्रत्य चत्रम्य चतुरोबरान । 
बिद्‌ शूगयोम्तु तानेव विद्याद्धम्याचऽराचसान्‌॥२३॥ 
चतुरे आह्मणस्याद्यान्मशस्तात्कवया बिन्दु । 
राक्षस चत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूठयो ॥२४॥ 
क ¢ 
“बराह क रमसे (जा टैव आपे प्राजाएथ आसुर गन्धव) 
छ, विवाह धस्ये हे यर क्षत्रिम का (आप प्राजापत्य आसुर 
र = ०, > रो) 
- गान्यव) चार विवाह श्रेष्ठ है (वैश्य और शूहके भी ये ही (चारों, 
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का 

विवाह धर्मसम्बन्धी हैं, परन्तु किमी को भी राक्षस विवाह योगय 
नदी ॥२१॥ राहाण को (राह्म देव आपं प्राजापत्य) पहले चार 
विवाह उत्तम हैं। त्रिय का रात्तस विवाह श्रेष्ठ है और वय 
शूद्र के एक रुर विवाहम दै [२४४ 

“पञ्चाना तु त्रया धर्म्या दवावघर्म्या स्मृताबिह । 

पशाचश्चासुर््ंव न कत्त्यौ कढाचन॥२५॥ 

परथकपृथग्ा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ । 

गान्धवों राजस्व धग्ये। त्रस्य तौ स्तृतौ ॥१६॥। " ˆ 

“पाच विवाहे तीन घम सम्बन्धी भरौर दो अवमे सम्बन्धौ 
हैं। पैशाच चौर आसुर कमी करने योग्य नहीं हैं ॥२५॥ पहले 
कहे हुवे न्यारे २ अथवा मिल हुवे गांववे और राक्षस विवाद 
चत्रियां के ध सम्बन्धी कहे है | ' (१२ । २३। २४ । ९५। २ 
शलाक प्रचित जान पडते हैं। क्योकि प्रथम तो १९ वें में जा ८ 
विवाह के हैँ उसके तण क्रम से २७ बे से वणन किये गये हे । 
इसलिये उतस टीक सम्बन्तर मिल जाता है। दूसरे ये शाक स्य 
विरुद्ध हैं क्योकि आगे ३५।४०। ४१ दे शोको मे प्रथम के 
ब्राह्मादि विवाह उत्तम शौर पिरले ४ निन्दित बताये जायगे और 
यहीं उनके लक्षणों से पाया जाता हैं । परन्तु उनके विरुद्ध यहाँ 
२३४ मे आग्रण का छ विवाह वमयुक्त ववाय है । २५ बे मे 
पशाच और आसुर का वजित किया हैं। २३ और २४ वै में उने 
विदित बताया दै। इत्यादि बहुत विराव हैं जा स्ट हैं ॥१६॥ 

आचरा चार्चयिला च शतिशीलवते स्म्‌ । 
आहय दानं कन्याया ब्रह्ोधर्मः प्रदरीरितः ॥२७॥ 


ञ्चे तु वितते सभ्यगृतिजे कर्म बुवते | 
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७००७ ७४७ ७० 
. क Ne ९ 
- श्रलकृत्प सुतादानं दषं धम प्रचत्षते॥२८॥। 
विद्यायुक्त शीलवान्‌ वर के बुला कर वस्त्र तथा मूषणादि से 
सतकृ करे कन्यादान ऋरने के 'बरह्म' विवाह कहते हैं ॥२७। 
(ज्यातिष्टीमादि) यज्ञ में अच्छे प्रकार यज्ञ कराने वाले ऋत्विज बर 
के भूपण पहिरा कर कन्यादान करने को “देव” विवाह 
कहते हैं ॥२८॥ 
एकं गामिधुन द्र बा वरादादाय धर्मतः । 
कन्याप्रदानं विधित्रदापे| धर्मः स उच्यते ॥२४। 
सहनौ चरतां धर्ममिति त्राचानुमाष्य च । 
कन्याप्रदानमस्पच्य ग्राजापलोा बिधिः स्मृतः ॥१०॥ 
' एकगौ और एक वेत्त अथवा दो गौ और दो वेल (यज्ञादि 
के निमित्त अथवा कन्या को देने के निमित्त) बरसे लेकर शाम्त मे 
अकार से कन्यादान करने को “आ बिबाह करते हैं 
(आगे ५३ वे श्लोक मे कहेगे कि यह सब का मत नही है और 
दुरा है) ॥२९॥ "तुम दोनों साथ घमं के आचरण करो , कन्यादान 


के समय वाणी से यहप्रार्थना करके जा सत्तारपूर्वक कन्यादान 
किया जाता दै बह्‌ “प्राजापत्य' बिवाह है ॥२०॥ 


ज्ञाति्या द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्तित; । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरोधमं उच्यते ॥३१॥ 
हच्छयान्येन्यसंयायः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गांघर्ण; स तु वित्वेयो मेथुन्यः कामसंमः ॥३२॥ 
वर के माता पिता आदि और कन्या को यथाशाक्ति धन देकर 
जो इच्छापूवेक कन्या का देना दै. वह “आसुर” बिवाह कहा जाता 
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दै ॥३२॥ अपी इन्दा रो कत्या और बर का मिलाप मात्र ता, 
यह कामियां का मैथुन्य 'गाधवे विवाद ' जाचना चाहिये ॥३१। 

हला ब्रिसा च मिभयाचकरोशन्तीसदगीगुश्षत। = 

प्रसद्य कर्पाहरणं राच विविरुब्यते ॥१२९॥ 

सुप्तां पत्ता प्रमत्तां वा रहोपत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहाना पेशाचरचाष्टमोऽघमः ॥३४॥ 

विनाश करके हातपाढदि पर चोट मारे, मकान आदि फोड | 

के, गानी देती ओर रेती हुई मन्या को! हुढ से लेजाना राइस 
विवाह कहना है ॥३३ साती हुई और नशा पीहुई शर प्रमाढिनी 
को जहा मनुष्य न वं विप्र करके म्रा हाना यह पाप का भूत 
बिबाहा मे अधम ८ थां "पेशाच” विवाद है ॥र९॥ 

द्विरेव दविजाग्रपाणां कन्यादानं विशिष्यते । 

इतरेषा तु वर्णानामितरेतकाम्ययां ॥३१॥ 

"या यस्पैपा विवाहानां मनुना कीतितोगुणः । 
सवं शृणुत तँ विप्राः सबे कीतेयतो मम 1१६" 
राणो को जलसे ही कन्यादान करना श्रेष्ठ है. भौर त्रिय 

आदि वणां का परर की इन्द्ामात्र से कन्यादान दाता है (जल 
का निप्रम नदे) ॥३५॥ इन विवाह मे जा गुण जिस विवाद का 
तुने कहद स सम्पण ह ब्रह्मणो । मुमसे सब सुनें” (पह गु 
ने ब्राह्मणों से कहा है) ॥३६॥ , 

दश पूर्वान्परान्वंश्यानासान चेकविशकम्‌ । 

बराह्मीपुत्ः सुकृतडन्माचयेदेनसः पितन्‌ ॥२७॥ 

देबाढाज: सुतरचे सप्त सप्त परावरात्‌ । 
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५७४७०७७७०७ 
आपादाजः सुतस््री लीन्पटपटकायेदज: सुत: ॥३८॥ 
« ब्रक्गविवाह की कन्या का पुत्र जे अच्छे कर्म करने बाला 
वे तो दश पीढ़ी प्रथम (अपने जन्म से पहली) और दश पीढ़ी पर 
` (पुत्रादि) तथा अपने को इस प्रकार इक्कीस को (अपग्रशरुपी) 
पाप से छड़ाता दै ॥३५ ओर दैव विवाह की स्त्री का पुत्र सात 
पीढ़ी पहली और सात अगली तथा आपि विवाह की स्त्री 
का पुत्र तीन पीढ़ी पहिली और तीन अगली और रानात 
विवाह की सत्र कापुत्र छ. पीढी पहिली छः अगली ओर अपने 
का (अपयश) पाप से छुटाता है॥ 

(ये दे श्लोक आश्ाहि चार विवाहे कौ,प्रशंसा के हैं । यथार्थ 
में जव किसी कुल मे काई धर्मात्मा तिष्ठत पुरुप उतन्न होता है 
तो अगले पिञ्जलां के नाम पर कोई बट्टा भी लगा हवो तो उससे 
सव दृव जाता है। और उत्तम विवाह उत्तम सन्तान का हेतु है 
ही ।- इसलिये राह्म आदि ४ विवादो ;का न्यूनाविक उत्तमत्व 
दिखाया गया है) ॥३८॥ 


ब्रह्मादिषु विहवे चतुप्बवानुपूर्वश; । 
बरह्मवर्चस्तिन! पुत्रा जागन्ते शिष्टसम्मता ॥३६॥ 
रुपसचगुणोपेताः धनवन्ता यशस्विनः | 
पर्याप्तमोगा धर्मिश जीवन्त च शतं समाः ॥४०॥ 
त्राह्मदि चार विवाहों में ही ऋम से ऐसे पुत्र दवते दजा 
तेजस्वी और श्रेष्ठ मनुष्यो के प्यारे ॥३९॥ रुपवान्‌, पराक्रमा, 
गुणवान धनवान यश चाले, पुष्कल भोग बाले, घमात्मा 
१०० बष की आयु वाले देते है ॥2०॥ 
१९ 
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इतरेपृ तु शिष्टेषु नुशंसानृतयादिनः । 
जायन्ते दुपिवाहेपु बरहमधमंदविपः सुताः ॥४९॥ 
अनिन्दितेः स्त्रीविवादेरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्द्वेनिन्दिता नृणां तस्माज़िन्यान्विवर्जयेत्‌ ॥४२॥ 
शेष दुष्ट विवाह के सम्दान निलज्ज, मू'ठ वोलने वाले, मरह-- 
धप दोषी (आद्वाणी व धर्मा ळे शत्र) उपन्न होते हे ॥४१॥ भन्ने 
स्रीतिवाओं में अच्छी ओर बुरे विवाहो से बुरी सन्‍्तान मनुष्यों 
के हाती है । इस कारण निन्दित विवाहों का त्याग करे ॥४श॥ 
"पाशिम्रहणस फार' सवर्णासपहिश्यते | 
असवणाम्वयं ज्ञेयो विभिरुद्वाहकर्मण ॥४२॥ 
शर' चत्रियया गरह्म' प्रतोदो वैश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्रह्मा शूहयोत्कष्टवेदने ॥४४॥ 
पाणिग्रहण संस्कार 'अपने वर्ण की सत्री फे साथ कहा है और 
चण से दूसरे वण की म्त्रियो मै बिवाह कमे में यह विधि जाननी 
चाहियेः-॥४२। उत्तम व्ण का परुप द्वीन वर्णी की कन्या से 
विवाह करे तो क्षत्रिय की कन्या को घाण का एक सिरा ओर 
वैश्य की कन्या को साटे का एक सिरा और शत्र की कन्या को 
कपडे का एक सिरा पकडना चाहिये ॥४४॥ 

(४३। ४४ श्लोकों मे स्वत ही कहने हैं कि यह पाणिग्रहण 
संसार नहीं हैं. जे असवर्ण के साथ हो। और असवणा के 
साथ विवाइ करना पूव शलाक ४ फे विरुद्ध होने से त्याज्य भी है) 

ऋतुकालाभिगामी स्यात्लदारनिरतः सदा 1. , . 
पेव व्रजेच्चेना तदूवरता गतिकाम्यया ॥४४॥ 
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ऋतुः स्वाभाविकः सत्रीणां रात्रयः पोहश समनाः । 
बतर्भिरितरेः सार्षमद्दामिः सद्विगरहितंः ॥४६॥ 
अपनी त्री से (अमावस्यादि) पर्व मजित दिनो मे ऋतुकालमे 
प्रीनिपूवक मंभाग फरे ॥४५॥| म्त्रिया की स्वाभाविक ऋतुकाल की 
(६ रात्री है जित भे (पहले) घार दिन अच्छे सलुष्यो से निन्डित 
झो मम्मिलित हैँ॥॥४६॥ 
तासामायारचतस्स्तु निन्दितेकादइशी च या । 
्रवोदशी च शेपासतु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥ 
युग्मासु पुत्राजायन्ते स््ियाऽयुग्मासु रात्रिपु । 
तस्माग्रुममा सुपुत्रार्थी संविशेदातवेज्ियम ॥४८॥ 
उन मे चार प्रथम की और ११ वी और (३ वी ये छ रात्रि 
(स्त्री भागमें) निपिद्ध हैं और शेप द रात्रि शेठ है ॥४७। (उन 
दशो में मी) युग्म (उठी आवी इत्यादि) मे पत्र असन्न हेते है 
ओर युग्म (सातवीं आदि) त्रियो में कन्या उतन्न होती हैं इ 
कारण पृत्र फी उच्छा वाला युग्म तिथियो,में ऋतुकाल मेस्त्री मे 
संभाग करे ॥ ४८ 
पुमान्पु मोऽथिः शुक्र स्त्री मवत्यिगे स्त्रिया | 
समेऽपुमान्प स्त्रियो वा चीणेऽल्ये च विपर्ययः ४8॥ 
निन्यास्टासु चान्यासु स्त्रि योरात्रिपवर्जयन्‌ । 
हमचार्ये्र भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥४०॥ 
पुरुष का वी अधिक हो तो पुत्र शौर स्त्री का अधिक हो 


तो कन्या जा दोनो का बीर्य वरावर है तो नरु सक्र था १ कन्या 
| 
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आर १ पुत्र उसन होता है । वी चण हा अथवा, कम होतो 
सन्तान नही दाती ॥४९॥। चा! गात्रि ऋतु की १६ थीं १३ थीं 
रौर २ पर्व की इत 2 राद्रियो हो तेग कर, रोप रात्रिया मे विस 
क्रिमी भी आश्रम मे रहता हुवा (त्री संभाग कर तो) ब्रह्मचारी 


ही है॥५०॥ 
न कन्याया; यिता विद्व।त्गृहीयाच्ठुल्कमणपि । 
एठल्द हि लोभेन स्यान्नराऽपत्यविक्रयी ॥५१॥ 
स्त्रीधनानि तु ये माहादूपजी न्ति बान्धवाः । 
नारी यानानि वस्र बा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥१२॥ 
ज्ञानतान्‌ पिता कन्था का अतय दव्य भी शुल्कनमूल्य शरण न 
करे | यरि लाम से मुल्य महण कर ता. वह मदुष्य सन्तान का 
चेन नाजा हा ॥? ॥॥ मरी बत (त्री का दिया हुवा घर) वा यान 
वा वात्र के (पति के) जो वास्यश प्रहण कणे हे थे पापी | 
अथागति का प्राप्त होते है ॥५९॥ 
आर्पे गामिधुनं शुल्क फ्ेचिदाहुम पेच तत्‌ । 
अल्पोऽप्येवं महात्‌ थापि विक्रयस्तात्रदेव सः ॥१३॥ 
यासां नादढते शुल्क ब्रातया न स विक्रयः । 
अहण तलुमारीणामानुशंस्यं च केरलम्‌ ॥५४॥ 
आप विवाह मे गा कं जोड का प्रश करना जा कोई कहते 
हंसा मिथ्या है क्योकि!बहुत,मृत्य हा चादे थाड़ा परन्तु वेचनातो 
# ही ॥५३॥ परन्तु जिन फन्याआ.का ठब्य पित्रादि न लें वह 
वेचना नहीं है किन्तु कन्याओंका पूजन और केवल दया है ॥५४॥ 


NH ९० भिश्चे Nm कोर, 
फिपप्राताभम्वता। पाताभिदवर्‌स्तथा । 
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TE A हे 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुक्रल्याशमीप्सुभिः ॥५४॥ 
यत्र नायंस्तु पूजमन्ने रमन्ने तत्र देवता! । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्पासत्राझला! क्रिया; ॥४६॥| 
अपनी चहूत मलाई चाहे तो पिता भाई पति और देवर भी 
(बन्नाजझाराति से) इनका पूजन करे ॥१५॥ क्योकि जिस कुलमे 
ल्त्रियें पूजी जाती हैं, वां देवता रमने हैं और जहाँ इनका पूजन 
नहीं होता वहां सम्पूणी कमं (यज्ञादि) निरथक हैं ॥५६॥ 
शोचन्ति जामगो य्न विनश्यत्याशु तलुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रतः वर्धते तद्धि सर्वदा ॥५७॥ 
, जामयो यानि गेहानि शुपतत्यग्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥५८॥ 
` ` जनस इत में खि्ें (दु खित हो) शोक करती हैं; वह इल 
शीघ्र नाश को प्रत दो जाता है, जढाँ ये शोक नहीं करती वह 
(हल) सदा बढ्ता है ॥५०॥ जिन घरको अपूजित हेफर स्त्रिया 
शाप देती हे वे घर कृत्या (विषप्रयांगाटि) के से मारे सब आर स 
नाश को प्राप्त हो जाते हे”॥५८४॥ 
तमादैताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनेः । 
भूृतिफामेनरनित्य सत्कारेपृत्सवेयु च ॥१६" 
सन्तुष्टो मार्यया मता भेत्रौ मायो तथ च। 
यस्मिज्ञ व कुले नित्यं कल्याणं ततर परम ॥६०॥ 
इसलिये ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुपो को भूषण ओर 
वस्न आदिसे शच्छे कमो और विवाहादि मे इन (सविया) का सदा 
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SNS 
मक्ता रख बा है ॥१९॥ जिम कुल मे ननित त्री से पति 
कौर पति से ली ग्रम रती है उन डुग में विश्च कल्याण 
हाता है ॥६०॥ , 

यदि हि स्त्री न राज पु्पासँ न अमोदमैत्‌, । 
थप्रपोदातुनः 0'स। प्रजनं न पर्ति ॥६१॥ 
सरिया तु रोचमानायां सबं तद्रोचते इसम्‌ । 
तस्यां लराच्रातायां सर्वमेव न रोचते ॥६२॥ 
यदि स्त्री शोभित न हो तो पति को असन्न न कर सके और 
पुरुष 5 प्रसन्न न रहने से झल्तान नहीं चलती ॥६१॥ त्री (वस्न 
आमृष्णादि में) शोमिन हे तो सम्पूण कुल की शोभा है भा: 
उमके सहिन हमे से मम्पूर कुल मलिन रहता दै ॥६२॥ 
कृबियाईं। क्रिवातारगिंदानध्ययमेन च । 
कुलान्यकुलतां पान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६२॥ 
¢ ~ * % ४ 
शिल्येन व्यवहग्ण शुद्रापत्यश्च केवलः । 
गोमिरएवैश्च यानेशच कृप्या राजापसेवया ॥६४॥ 
खोटे विवारो से, क के लोप से और वेद के नपढ्ने से 
कु नीचपन को प्राम है। जाते है ओर आत्रणों की श्राज्ञा भर 
करने से सी ॥६३॥ शिर और व्यवहार मे केबल शूद्र सन्ताना 
से गागर, घाडे और सबारियो से, खेती और राजा की नीची 
नोकरी सेध 
अयाज्ययाजनेरवेव नास्तिसेन च कर्मणाम्‌ । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः६५॥ 
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ND Na ” दु 
मन्त्रतस्तु समद्वानि कृलान्यल्पघनान्प्पि । 
कुलसंख्या च गच्छन्ति कपन्ति च महद्यशः ॥६६॥ 
आर चाएटालाहि को यञ कराने तथा भौत म्मात माँ की 
अग्रद्धा मे ए वे छुन जा वेदपाठ से दीन हें उन कामा म शीतर 
ही नाश के आप दा जने हे॥ ६५ ओत बदाम सबद डुग 
चाहे अत्प धन बाले भी होल पन्गु वडे कुव की थिनी मे गिने 
-जगे हं भौर र यत को धारण कलो है (शर्त कृत म परिष्ठा 
वेदपाठ मे है. न कि नोकरी, व्यापार, सवारी और गो आदि 
आढम््र मे) ॥६६॥ 
ैराहिकेऽगनौ कुबोंत गद्य कर्म यथाविधि । 
पञ्चयन्चविधान च पक्ति चान्तराहिकीँ गृही ॥६७॥ 
पञ्च सूना ग्ृहस्थस्य बुल्ली पेप्युपस्फर! । 
कणएइनी चादकुस्भव वध्यते यारतु बाहय ॥६८॥ 
_ निताह की अग्नि में विधिपृक ग्रृयोक्त क (सायं प्रात 
होसादि) करे और पञ्च पान्तगत यलितैशखादि आं नित्य करन 
को पाफ्रभी गृदुख (उपी भे) कर ॥६७ ये पांच त्रसु गृद्ध 
हिमा का मून दे.-चुळा १, चक्की २ दुद्दारी ३ आल 
मूमल!, जल का घडा ५, इनका अपने कामो में लाता हुआ (पाप 
से) बंध जाता है॥६८॥ 
, के. TT धृ 
तामां क्रमेण सवासां निष्कृत्यर्थं मह पिः | 
- प्रम्बक्लुप्ता महायन्नाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥६९॥ 
है ९९ ६ 
अध्यापन त्रक्षयन्ग; पितृ यब्गस्तु तपणम्‌ | 
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हमोएेदेलिमेति।ृयश्गोऽतियिपूजनम्‌ ॥७०॥ 
गृहस्य के उन पापों के प्रायश्रित्तार्थ महर्षियो ने प्रतिदिन के 
पांच महायज्ञ रे है॥१९॥ ब्रक्षयज्ञ=पढ़ाना और पितृयज्ञ = 
तण औः देवयज्ञ = हेम और भूतयज्ञ 5 भूतवलि और मजुण 
यज्ञ = अतिथि माजन { ये ५ है )॥७०॥ 
पञ्येतान्ये महा यज्ञा र हापयति शक्तितः । 
स गृप बस्य तदेनं सिपयते ||७१॥ 
देवतातिथिभृत्यानां पितणामात्मनश्च य| 
न निर्वेपाति पञ्यानासुच्छूवसज्ञ स जीवात ॥७२॥ 
जा इन ५ महाय फा अपनी शक्ति भर न छोड़े वह पुरुष 
गृह मे बसता हुआ भी हिसा के ढ्षपो से लिप्त नहीं होता ॥४॥ 
देवता आतथि हत्य माता, पिता आंद और आत्मा इन पाचों के 
न्न न दे ता जीता हुआ मो मरे के तुर्प दै॥७२॥ 
अहुतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च । 
राह्म हुतं प्राशितं च ५ज्चयज्ञान्ग्रचत्तते ॥७३॥ 
जपोऽहुतेुतोहदमः प्रहुते! भौतिके बलिः । 
ब्रा हुतं दवजागरयाचो प्राणितं पितृतर्पणम्‌ ॥७४॥ 
१ अहुत, १हुत, ३ प्रहुत, ४ त्राह्महुत, ५ प्राशित ये पांच दूसरे 
बाम पञ्चमहा रों के ( मुनि लाग ) कहते है ॥७३॥ अहुत-जप 
एत = होम, प्रहुतनभूतयति,तरह्महुत = आझण की पूजा, आशित- 
नित्य भाड (कहाता है ) ॥४४॥ 


^ 'स्वाच्यायेतितय युक्तः स्याद वेचेवेहकर्मेणि । 
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Dobe 
देवेकर्भणि युक्तोहि बरिभर्चीदं चराचरम्‌ ॥99॥ 
आनी प्रासाहुतिः समगादिलपमुपतिषठते । 
आदित्याज्चायते १ ऐरन्न तत; प्रबा! ॥७६॥ 
वेदाध्ययन और श्रम्नेत्र मे सदा युक्त रहे । जा देव" 
हेमकर्म में युक्त है, वह चराचर का पोपण करता है। क्यों कि- 
॥९१ ग्नि मे ढाली आहुति आदिय का पहुँचती है और 
सूर से वृष्टि देती है और दृष्टि से भन, अन मे प्रजा होती है । 
(इस से जा भरनिहदत्र करता दै, बह सम्पूणं भ फा पालन 
करता है.) ॥५३॥ 
यथाधायु' समाश्रित्य वन्ते सर्वजन्तवः । 
तथागृहस्थमादनित्य वन्ते सवे आश्रमाः ॥७७॥ 
यस्मात्तयाप्याश्रमिणो कञानेनानन त चान्तर्‌ । 
० & ® ७ ७ 
गृह्येनेव प्रा्यन्ते तस्माज्येष्ठा्रमागृही ॥७८॥ 
जैसे सम्पूण जीव ( प्राणी ) वायु के आशय से जीते हे. बैस 
गृहस्थ के आश्रय ( सहर ) से सब आश्रम चलते हँ 159 जिम 
कारण तीनों आश्रम घाला का ज्ञान और अन्न से गृदरथ ही प्रति 
दिन धारण करता है, इससे गृह्यन्रमी वड है ॥७८॥ 
तर संधाय) प्रवत्तेन खगमत्तम्िच्छुता । 
क नित्यं क क 
मुखं वेहेच्छता नित्यं या&बार्या दुर्वलेल्दरिये; ॥७६॥॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते बुटुम्बिम्पसोस्स; कार्य विजानता ॥८०॥| 
जो दुवे इन्द्रिय वाला से धारण नहीं किया जा सकता , वह 


95 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


(५४ मनुत्मृति भाषानुवाद' 


RR करका फेबै 
( गृहस्थाश्षम ) इस लोक में मुखग़ी उच्छा करने बाले तथा भ्रत्य 
सुख ( मातत) की इच्छा करने घाले का भयत स धारण करना 
चाहिये ॥७९। क्यों कि ऋषि, पितर, देव, अन्य जीव तथा 
अतिथि ¦ ये सव बहुमयो से आशां करने हैं, इस से इन के 
लिये जानते हुवे को (५ यज्ञ ) करने चादिये ॥८०॥ 
स्वाध्यायेनाचंग्रेतपीन्दामेढेवान्यथाविधि । , 
वितर शदे तावास भू तानि बलिकर्मणा ॥८१॥ 
कुर्यादहरह! भ्रादूमत्नाब्रेनादफेन वा । 
पयोमूलफलेवापि पितृ्यः प्रीतिमायहव्‌ ॥८२॥ 
साध्याय से ऋषियों , दम से देवताओ, शदो से पितरों 
भन्न से मतुप्यां तथा चलिके मे अन्य भूतें के। सत्कृत कर ।८१ 
पितरों से प्रीति चाहने बाला, अनादि, दुरक मूल, फल और जत 
े प्रतिदिन श्राद्व करे ॥८२॥ 
एकमध्याशयेद्विप्' पित्रर्थ पाञ्चयहचिके । 
न चेतात्राशयेत्किन्चि् दें प्रतिद्विञम्‌ ॥८३॥ 
वैश्वदेवस्य सिद्वस्य ग्नौ विभिपूर्नक्म । 
आस्मः इया हम्म ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥८४॥ 
पळ्चमहाय सम्बन्धी पिठृयज्ञनिमित्त (सात्तात्‌ पिता आदि 
न हे तो चाहे पिदगुणयुक्त छान्दोग्य मे कहे अनुसार २४ वपे 
अद्वचर्य धारण करने वाला वसुसंबक त्रद्रचाती जिस की २०४ वे 
श्लोक में वसु और पितसंञ्ा करेंगे, उस प्रकार के ) एक म्राह्मण 
के भी भोजन करा देवे। परन्तु इस वैरवदेव के स्थान मे किसी 
को भोजन न॑ करावे ॥८३| गृह्य अग्नि में सिद्ध वैश्वदेव का इन 
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घंदता के लिये आ्रशादि प्रतिदिन होम करे॥८४॥ 
अने सामस्य चेवादो त यो थे व समस्तयोः | 
विम्वेस्यध व देवेभ्यो धन्वा एव च ॥८४॥ 
क्क 
कुद चेवानुमत्ये च प्रजापतय एख च । 
सह द्ावापुयिव्याश्र तथा सिष्टकूतेःन्ततः ॥८६॥ 
(बे देवता ये ह :-) अर्लये , सामाय, इस से es म 
करे फिर दोनों का नाम मिला कर, फिर विखेभ्यदेवभ्य' और 
वन्वन्तरये (८ रौर इह, नुम, शरजापतवे,धावारयिवीस्याम 
और श्रन्त मे मििष्रकृत (इन 'सव के साथ ) 'स्वाहा' अन्त में 
तगा कर होम करे ॥८६॥ 
एव' सम्यरधविहु त्या सर्दु प्रदकिणम्‌ । 
इन्द्रान्तकाएतीन्दुम्य; सानगेस्या वहि हरेत्‌ ॥८७॥ 
परुद्म्य इति तु द्वारि जिपेदप्सद्‌स्य इत्यपि । 
' वनसतिम्य इतये मुप्लेलूखते इरेत्‌ ॥८८॥ 
उक्त प्रकार भच्छी विधि से होम करे , चारे दिशाओं में 
प्रदद्चिण क्रम से सातु, इन्द्र, यम, वरण भोर साम, इन के लिये 
बलि दे ॥८४॥ मरुळूयः ऐसा कह कर द्वार, अदम्य, एसा कह्‌ 
ऋरजल, वनसतिम्य; कह कर उळूखल, मूसल निमित्त वलिदे ॥८८॥ 


उच्छीपके. श्रिये कुरयाद्द्रकाल्ये च पादतः । 
अहावास्ताप्पतिम्या तु वास्तुमध्ये वलि हरेत्‌ ॥८९॥ 
विरवेभ्यश्चेव देवेम्गो धलिमाकाश उत्विपत्‌ । 
दिवाचरभ्ो भूतेभ्यो नक्त॑चारिम्य एव च ॥|६०॥ 
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१५६ मनुस्सूति सपानुवा 


ES EGY केके 
वास्तु के शिर' प्रदेशा छत मे श के लिये मकान के पैरनभूमि 
में भढ़काली के लिये, त्राण और वानोप्पति के तिये घर के वीच, 
मे ॥८९॥ विश्वदेवो के लिये आकाश मे दिवाचर प्राणी तथा 
रात्रिचरों के लिये भी आकाश में ॥९०॥ 
परपवास्तुनि कुवीत प्रति सर्थात्मभूये । 
पिठम्या वहिशेपं तु सबं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥६१॥ 
मकान के पीले सवीत्ममति के लिये और शेप बलि पितरे 
को ददि में देवे ॥९१। ( ८७ से ९१ तक ५ श्लोकों में वैश्वदेव 
यति का विधान था रीति है। वैश्वदेव शब्द विश्वदेवाः से वना 
है, जिस का अर्थ यहद है क्रि सब वेवों वा प्राणी, अप्राणी रुप 
जगत के पदार्थों को अपने भोजन से भाग देना । क्यों कि शलो 
८९ मे इसका नाम भूतवलि कह आये हैं और शलोक ६८ में फृण 
शा“ हिसा लगना कह आये हैं कि चूल्हा चक्की आदि से काम 
सेत हुए गृहस्थ पुरुप कुछ न कुछ जगत्‌ की दानि भी करता ही 


दै । उसीके प्रायश्रित्ता4 उस के सब जगत्‌ के उपकाररुप वैश्वदेव . 


वलि का बिवान है। ८४ | ८५ । ८६ वें श्लोकों मे आहुतियों का 
वणन है, वे आहुति उस २ देवता दिव्य पदाथ के उपकारार्थ 
दी जाती हैं। उस २ देवता ( अग्नि, साम आदि में जे २ दिव्य 
सामर्थ्य है वह २ दिव्य सामथ्यं परमात्मा भे सर्वोपरि है। इस 
लिये कोई भाचार्य परमामा की प्रसन्नता के लिये इस दोम को 
मानते है । और भिन्न २ देवता के पत्त में १ अग्नि। २ साम। 
a ४ विश्वेदेवाः = सब देवता । ५ धन्दन्तरि » रोग 

१९ । २ कुहू = अमावस्या मे चन्द्रोदय होने से बिशोप दिन मे 
विशेष | ७ अनुमति = पौरा मे भी उक्त रीति से | ८ प्रजापति” 
काम । ९ थुलोक और भूमिल्लोक । १० स्विष्टकृत्‌ अग्निः । ये सव 
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दृतीयाऽध्याय्‌ १५७ 
soem 

'पदार्थ वायु के समान सत्र फेरे हुए हैं और मलुष्यादि के शरीर 
भी इन्ही स बने हैं और वाह्य जगन्‌ में जब हवन से इनकी उत्तम 
अवस्था रहती है तब शरीर देवता जे| सूक्ष्म तत्व वा भंश है वे 
भी भले प्रकार आप्याधित रहते है। जैसे वाहर का वायु धुद्धे 
पवित्र हे ता शरीरस्थ म्राणादि भी खस्थ रहते हं । वैसे ही वाह 
जगत्‌ के व्याप्त य अच्छे रै, तमी मतुष्या के भीतरी त व भी 
परिष्कृत रहते हे । इस जिये इन मन्त्रा से हम का तात्यय उन 
उन द्वयो की हटि पुष्टि आदि स दै। और आगे जा वलि लिखी 
है उन २ के भी उस २ देवता = तरव बा टब्य की हटि पुष्टि और 
शुद्धि को निमित्त मान कर (निमितार्थ मे दी Ee शलोकं की 
सप्तमी विभक्ति हँ, न कि अपिकरण्‌ मे इस लिये ) द्वार आदि 
स्थानों में भाग रखना आवश्यक नहीं । किन्तु पत्तत पर रखकर 
चल oa छ हा 
' में चढादे। अब यह जानना रेप रहा कि इन ३ इंद्रादि का 
उस पूर्व दिशा आदि से "या सम्वन्ध है ? यद्यपि अपनी बुद्ध 
के अनुसार हम लिखते हैं और हम से पूव के टीकाकारों ने भी 
अपनी २ समम के अनुसार लिखा है. परन्तु जितना हम लिखें 
हें वा अनयो ने लिखा दै. उम से पूर ९ सन्तोष न तो हम फी 

* और न हम यह आशा करते हैं कि अन्यो का होगा । परन्तु हम 
' इस सम्बन्ध के यह निश्चय विश्वास करते प यह आधुनिक 
कल्पना नद है किन्तु बहुत कुत्र यह सम्बन्ध में भी देखा 
जाता है । उदाहरण के लिये सम्ब्या में मनसापरिक्रमा क मन्त्र 
कषा देखिये जिन मेसे पूर्वादि विशाओ के साथ विशेष नाम एक 
प्रकार के क्रम से आये हैं, जे वेदों के अन्य मन्त्रो मे भी उस 
क्म से प्राय, पाये जाते हैं। इस लिये हम अनुमान करते है कि 


क 


इंद-का पूर्व दिशा से, यम का दक्षिण से, वर्ण का पश्चिम से 
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१५८ मनुस्मृति भाषातुवार 


५७७००२७०७७ रजक 
साम का उत्तर से वायु का (द्वारमे होकर भाने से ) द्वार से, 
अल क जल से साचतात, वनस्पति का ( काठमयदृक्षनन्य ) 
मूसल उळूखल से उर का लक्ष्मी से, प्रथिवी का भाईकाल- 
ध्वी से, ववत्त पुरोदितादि और गृहपति का गृहमष्य से 
और सब सामान्य देवताओं और दिन में तथा रात्रि में 
विचरने बाले प्राणियों का आकाश से कुत्र ब कुत्र बिरोप सम्बन्य 
है। सर्वाअभूतिका पठ से तथा पितरे का वत्तिण से भी॥ जैसे 
इन्द्र वरुण यमादि तत्तयो के विशेष नाम हैं. वैसे ही यहां वर्लि- 
देष मं पितर पद झा भी एक मकार फे आकारागत तरो से 
ही अभिप्राय दै । माता परिता आदि गुसजनें का तो एथक्‌ पितृयज्ञ 
बिदित ही है ॥ बायुकाए मे जल भरा धड़ा रखना बही सनान 
और मोरी रखना, अग्नि कोण में बनपति शाकादि असली सूसत 
आदि रखना ईशानकोण मे लक्ष्मीघन, ने मे स्त्रीपुरोहितारि 
बेदपाठियें चा वेदयाठ और गृहपतिका मुख्यत. वीचमे यहशाता। 
विरवेदेवा, से बिशेषत अग्नि वायु सू्का प्रायः भाकाश दिवाचर 
सक्सी भादि चौर, रात्रिचर दंशा मशकादि जे निकृष्ट महिन 
कारणे उसन्न हेतेदै-व्नका विरुद्ध धूमसे अपने अपरका उडनेते 
आकार सब प्रकार के अन्नादि रसने का मकान के प्र भाग से 
सम्वन्थ रसना मलकता है इत्यादि विवार भी चिन्तनीय है। 
निदान यइ सचसूत बलि का तालरये मात्र ता (अहरद्वलिमित्त %) , 
इतमादि अथव १९॥ ७1 ७ और (पुनत विश्‍वाभूतानि०) इत्यादि 
यंजु (९ ] २९ वेदमन्तरो में भी पाया ज्ञाता है कि प्रतिरिन सव 
का का बलि दे ch दिशं के साय का भेद भौर 

यनम.) इत्यादि सन्त्र, वेदमन्त्र र 
झर समृतिके हं। इसलिये यह्‌ कमे स्मात्त 05 क 


¢ 


द्य का ही कतत व्य है ॥ हूम लोग बहुत फाल तक वेदशा तदि 
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द्वितीयाऽध्याय १५५ 
न एकको 


तं श्रद्धा रखते हुये यदि यही तप करने चले जांयगे तो आशा है कि 
विष्यन्‌ म इन सव का पूरा ९ भेद जान पड़ेगा और सब देवता 
कान वाले दिव्य पदाथों मे जे ९ ऐसा गुण | जिस से बह २ 
गाध दिवो दानादवा०) इत्यादि निरुक्त फे अनुसार देवता कहाता है 
वह २ गुण परमात्मा में परवश्य 'अतन्तभाव से वत्त मान हैं। इस 
नत २ देवतावाचक श मे परमामा फा महणू कान, ते, 
निर्विवाद ही ४) ॥९१॥ 

शुनां च पतितानां च शत्रपचां पापरोगिणां । 

वायसानां कुमीणां च शनकरेनिंवपेद्‌ भुमि ॥६२॥ 

कुत्ते पतित, चाएडाल, पापरोगी, कळे, तथा कीडे इन फो 
धीरे से भूमि पर भाग ढाले (जिसमे मिट्टी न लगे) ॥५२॥ 

एवं यः सर्यभूतानि ब्राह्मणो निस्पसचति । 

सगच्छति परं सथानं तेज मृतिः पथु ना॥६३॥ 

ृत्मतद्वलिक"वमतिथिं पूर्गमाशयेत । 

मिता च मिंचवे ढद्यादिध्रिवदू मम्रचा,णे ॥६४॥ 

हसप्रकार जा माहयाटि नित्य मव प्राणियां का सत्कार करताहे 

वह सीधे मा्गसे ज्योतिरुप परमधाम का आ हवा है ॥९१॥ उक्त 
प्रकार से वज्ञि क्म करके तिथि को प्रथम भाजन करावे और 
विधिवत्‌ भिता याले ब्रह्म वारी के भित्ता देवे ॥९४॥ 

यतपुएयफलमाप्नोति गां दरया विविवद्‌ गुरोः । 

तत्पुण्यफलमाप्नेति भित्तं दषा दविजा गृही ॥६४॥ 

मिघामप्यदातरं वा सत्कृत्य विधिपूर्गकम । 
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१६० 


GS 
वेदतलार्थबिगुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥६६॥ 
जिस पुण्य का फले गुर को गोदान करने से (शिष्य) पाता 
दै वदी फ (र्चारीके) मिशा देनेसे दविज गृहस्थ पातै ॥९१॥ 
मितां वा जलपात्र मात्र ही विधिपूवक वेदतस्वार्थ जानन वाले 
राह्मण को सत्कार करके देवे ॥९६॥ 
नश्यन्ति हव्यक्रव्यानि नराणामविज्ञानताम्‌ । 
मस्मीभूतेपु विप्र प मोहादचानि दातृभिः ।'&७॥ 
विद्यातए। समृद्ेप हुतं विम्रमरुखाग्निपु । 
निस्तारयति दृ्गाच महतरथव किल्विपात्‌ ॥६८॥ 
जा ममीपूत (जैसे अङ्गार में स अग्नि निकल कर निलेन 


भस्म रः जाता है ऐसे ही बरह्मदचंसादि हन भस्मरुप कथनमात्र 
के जा आह है. उन) श्ह्मणो को जा दाता लाग अज्ञान स दान 
करते है उनके दिये हव्य कव्य सध नष्ट हो जाते हे ॥९७ विद्या 
शर तप से ससद्ध विम्रो के मुखरूप अग्नि मे हवन करना कठिनाई 
ओर बढ़े पाप से वचाता है ॥९८॥ 


संग्राप्राय ततिके भददयादासनादके । 

अन्न चेव ययाशक्ति सत्कृ विधिपूर्वकमू ॥६६॥ 

शित्लानप्युन्डता नित्यं पञ्चाग्सीनपि मुदत! । 

सव' पुऊूतमादरे ब्राह्षणोःनर्चिताबसन्‌ ॥१००॥ 
आये हुवे तिथि के लिये यथाशक्ति सन, जल शर अन्न 


सक्त करके विधिपूर्वक देवे ॥९९॥ नित्य शिल (खेत मे पीछे से 
रहे हुये अनाज के दानो) को बीन कर जीवन करने वाले थौर 


(आइवनीप्र, गाहपत्य, दक्षिण, श्रौत आवसथ्य) पांच अगिन मे 
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तृतीयाऽध्याय १६१ 


ees 
होम फरने वाले फे भी उपाजित सब पुएयों फो विना पूजन किग्रा 
-हुआ रामश (अतिथि) ले जाता ६ ॥१००॥ 
तृणानि भूमिरुदकं पाकवतुथी च नृता । 
एतान्पपि सतां गेहे नोाग्किग्रमे कदाचन ॥१०१॥ 
एकरात्रं तु निवसन्नतियितराकतणः सुतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तरमादतिधिरष्पते ॥१०२॥ 
(अन्न नं द तो) पृणासन, विश्राग फे लिये म्थान, जल शोर 
चौने अग्ञा योजना, ये चार वाते ता सऱ्युरुपां के कभी कम रहती 
ही नहीं ॥१०१॥ एक रात्रि रहने बाला प्रारण अतिथि दता ह, 
क्योंकि निय नहीं रहता, इसी से अतिथि कहाता है ॥१०२॥ 
नेकग्रामीणमतिथि विश्र' साङ्गतिक तथा । 
उपस्थित गृहे विद्यादगा्या यत्राग्नयोऽपि बा ॥१०३॥ 
उपासते थे गृहस्थाः परपाकमबुद्यः । 
तेन ते प्रोत्य पशुनां ब्ज्न्तय्ादिदायिनाम्‌ ॥१०४॥ 
(उसी) एक ग्राम में रहने बाले सदा-्यायी ओोर मार्या तथा 
गिन से युक्त गृस्थ मैं रहने वाले (वैरवदेव झाल में)' उपम्थित 
बिभ्र क अतिथि म जाने ॥१०३॥ जो नितु द्वि गृहम्थ (भोजन फे 
लालच से) दूसरे के अन्न का सदारा देखते हैं, उससे वे मने पर 
"अनादि देने वाले के पशु बनते है ॥१०४॥ 
यप्रशोद्रोऽतिथिः सायं दोगृहमेधिना । 
काहे ग्राप्पस्त्गातेता नास्यानरनन्गृहेवसन्‌ ॥१०४५॥ 
न शे सम तदशवीगादतिधि यन्न भोजयेत्‌ । 


२१ 
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हि जन 
धन्य यशस्यमायुष्यं लग्ये बा5तिथिपूजनम्‌ ॥१०६॥. 
साया के सू विने पर मोजन के समय अतिथि माप हो 
बा बेसमय (जवकि ओजन हो चुका दे ग्राप्त तो भी उसने 
भूल घर से न भेजे (अथात गृहस्थ यह न कहे कि चले जा्रो) 
॥१०५ जा वस्तु अतिथि का भाजनाथ न दे उसे आप मी 
स करे । यह अतिथि पूजन न्य *सधनदिताथे, यश आयु तया 
खग का देने वाला दै ॥१०६॥ 
आसनावसधौ. शब्यामनुत्रज्यामुपासनाम । . 
उत्तपेपूनम॑ झुर्याडरीने हीनं समे समम्‌ ॥१०७”- 
वैश्वदेवे तु निशग्ते यद्रया5तिबिराजगेत्‌ | 
तस्याप्यन्न' यथाशक्ति प्रदधान्न बलिं हरेत्‌ ॥१०८॥ 
शसन और जगद् तथा शय्या और (गा be क 
उपासना (अरदली) थे सव उत्तमां के उत्तम चर होगों 
और समे के समानता से करे ॥१०७। बैख़देब के दे चुकने पर 
यदि दूसरा अतिथि थाजाने तो उस को भी अथारशक्ति भन्न देने, 
बलिहरण"-पूरी पत्त (चाहे) न करे ॥१०८॥ 
न भोजना से बिर; इतरे निवेदयेत्‌ । 
भोजनायें हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधे॥१०६॥ 
ब्राहमणस्य त्वतिथिरृ हे राजन्य उच्यते | 
बेश्यशूर्री सखा चेव जातयो शुरुरेष च ॥११०॥ 
भोजन के लिये विग्र अपना झुल गोत्र च कद्दे और जो भोजन 
के लिये उन्हें कहे तो उसे विद्यान्‌ लोग वान्ताशीनडगलन खाते. 
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' तृतीया !प्याय १६३ 


wr फरक 
बाला कहते हैं (क्योंकि वह टुकड़ों के लिये बड़ों का सहारा लेता 
है) ॥१०९॥ आ्ह्मण फे घर चत्रिय अतिथि नही होता 'भ्रौर वैश्य, 
शुद, सखा तथा गुरु भी अतिथि नही स्रमभने चाहिये ॥११०॥ 
यदि ततियिधमेण घत्रिया गृहमात्रनेत्‌ । 
धुक्तवरपूक्तविप्र पु काम तमपि भोजयेत्‌ ॥१११॥ 
वेश्यशूदरावपि प्रापौ उट्सेपतिधिधर्मिणी । 
बद 4 छै 
भोजयेत्सह भरृत्यंस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥११२॥ 
` यदि अतिथि घ से चनिय भी उक्त आप्रणां फे भाजन करते 
हुवे गृह पर आजावे तो उसका भौ चाहे भोजन करा देवे ॥१११॥ 
यदि बय श्र भी अतिथि होकर पापत हवें तो कुटुम्व में 
श्या के सहित उन पर कृपा करता हुझा भाजन फरादेवे ॥(१२॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संग्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
सत्कृत्याक्' यथाशक्ति भोजयेत्सदद भार्यया॥११३॥ 
सुवाध्तितीः कुमारीय रोगिणो गर्भिणी' स्त्रिय' | 
अतियिस्याऽग्रएनैतान्माजवेदविचारयन्‌ ॥११४॥ 
भुत्रियादि के श्तिरिक्त मित्रादि भ्रीति करके घर आजावे तो 
उनका भी यथाशक्ति सत्कार करके भार्या फे सहित भाजन करावे 
1६१३॥ सुवासिनी (जिनका अभी विवाह हुआ हा), कुमारी रोगी 
जाग तथा गर्भवती स्त्री इनका अतिथि के पहिले ही विना विचार 
भाजन करा देवे !!११४॥ 
अदन्ता तु य एतेभ्यः पूवं भरु्क्तेविचष्णः । 
सञुन्जाना न जानाति शवगृध्रेञग्धिमात्मनः ॥११४॥ 
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१६४ मनुस्पृति आपातुवाइ 


QOS 
० छ, A ~ 
ुद्वत्स्रथ विश्रपृ सेप भृत्पेप चब हि | 
दुङ्जीयातां ततः पञ्चातवशिष्टं तु दम्पत्ती । ११६॥. 
जा मूर इने विना दिये पहिले भोजन करवा है वह की 
जानता हैं वि कुले और गीवोस अपना मच्षण (मरके अनन्तर) 
होगा ॥११०॥ बाह्मण छः पाप्यवगे ये सब भोजन कर चुके 
तत्पश्चा” वदे का (गृहस्थ) आप और ब्त्री भोजन करें ॥११६॥ 
देवानुपीलदुप्याध पित्ृयश्च दत्ताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चादगृहम्थः शेपगुग्भदेत्‌ ॥११७॥ 
अध प केवलं शुक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं हय तन्सतामन्न विधीयते ॥११८॥ 
देव, ऋषि, सनुष्य पितर और गूहत विरवेदेवाः, इन सबको 
सकृत करके पश्चान गृहरम्थ शेप शन्न का भोजन करने वाला हे 
॥११आ जा केबल अपने लिये अन्न पकाता है बह निरा पाप खाता 
है और जा यज्ञादि से रोग भाजन है, वह सज्जनों का भेजन 
है ॥११८॥ 
गजलिकूरनातकगुस्लिवरवशुयमातुलान । 
Ce 20 A 
ग्रहवत्मधुपकण परिसवत्सरातन। ॥११६॥ 
राजा च शरोत्रियरचेव यन्रमणयुपस्थितौ । 
मधुपकेश मंपूज्यौ न यज्ञ इति स्थितिः ॥१२०॥ 
राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुर, मित्र, श्वमुर, मामा एक वर्ष 
के उपर फिर शरावे तो फिरमी इनका सधुपव से पूजन करे ॥११९॥ 
राजा और स्नातक बबन कम मं मापन हे! तो मधुपक से पू है 
बिना यन्न के नहीं ॥१२०॥ 
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न त 
सायं लज्नस्य सिदूस्य पत्यमन्तरं पि हरेत्‌। 
पशदेगं हि वामेतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥१२१॥ 


सायङ्कात म राई हने पर स्त्री विमा मंत्र बलि करे, क्योकि 
नाम कृ्यका गृहस्थ को सायं प्रातः विधान कियाहै १२१ 
पितृयङ्ग तु निवत्ये विप्रशवन्हुत्येऽस्तिमाम्‌ । 
पिरशन्वाह्यक श्राद्ध कुयान्मासानुमासिकम्‌ ॥१२२।।० 
''अग्निददोत्री अमावस्या में पितृयज्ञ करके 'पिरहान्तादार्य#' 
श्राद्ध प्रति मास किया करे ॥" 


(यहाँ श्लोक १२२ से श्‍लोक १६९ तक "मृतकश्राद्ध ' का 
वर्णन है । हमारी सम्मति में यह सभी प्रकरण प्रचित है। १७१ मे 
उततम ब्रती ब्राह्मणादि की प्रशंसा भर विरुद्धी की निन्दा का 
प्रकरण कहेंगे जे! मृतपितरों से सम्बद्ध नहीं है। इसलिये उसमें 
१२१ वें श्लोक का ठीक सम्बन्ध मिल जाता है। इन श्ले।॥ के 
प्रचिप्त मानन के हेतु ये भी हैं'-१-इन श्लेको के संककृत की शेली 
"चु क सी नही किन] पुराणो फे सी दे। २-यह मासिर द्व 
का (जा श्रमापत्या मे है) विधान है। जब तिस्य श्राद्ध कह चुके 
तव अमावस्या भी आग, इसलिये व्यर्थै है । ३-शलोक १२३ मे 
आमिष-्मांस से इसका विधान है जो देव ऋषि पितरोंका भाजन 
नहीं, किन्तु 'यततरत्‌. पिशाधान्नं मञ्चः मांसं सुरासवम्‌” (मतु 
११] ९५) मद्यमांसादि यक्ष राक्तसाद्रि का भाजन है । काडे लाग 
'आमिप' पद से साग्यवस्तु' का प्रहण करने हैं और जीवतो का 
ही श्राद्ध वर्शित कहने हैं, परन्तु मेग्तिथि आदि ६ टीकाकार 
- आमिपन्मांस ही लिखते हैं। ४ और रामचन्द्र टीकाकार ने इसके 
आगे एक यहु श्लोक और लिख कर व्याख्या की है कि- 
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१६६ मनुस्मृति भाषातुवार ` 


oN कडकक 


[नि निर्णपति यः शद्ध प्रमीतषितके हिज । | 
चये मासि सासि प्रायश्चित्ती भवेत्त स! ॥] 
अर्थात्‌ जिस द्विज के माता पिता मर गये हों और प्रविमात 
$ामाबस्याको आद्ध न करे बह प्रायश्वित्ती हाता हे ॥ इससे यह 
अकता दै कि यद प्रकरण मृतक श्राद्ध का ही।है। यह शोक 
थ्न्य ५ टीकाकारो ने नही।लिसा न ३० पुरतकों में से एक पुस्तक 
के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों मं दै । इससे पाया जाता है कि 
रामचन्द्र सव से पिछले दीकाकार हैं उन्हीं के समय में यह मिला 
हुवा था। पूष ५ दीकाकारों के समय में नहीं था। १२९ वें रलाक 
का फिर यह कहना कि जिन शन्नो से जैसे और जितने ब्राक्षण 
मोजनकराते है उन्हे कहेंगे/्यर्थ है क्योकि ११३ में मांससे जिमाना 
कह चुके हैं। ५-पिटुनिमित में ज्ह्मणों की गिनती का विधान 
भी मतकभाद का ही सूचक है। ६-१२७ दे में सष्ट द्दी इसे मेत 
त्या लिसा है। ७-१३६ वें में परित के पतर मूर्ख बरह्ण की 
उदमता और मूर्ख के पत्र विद्वान की भी निन्दा अन्याय और 
पत्षपातपूणे है। ८-१४६ बे.में एक आ्राक्षण के भेजन से ७ 
पुरुषाओं की असम्भव हृत्ति वणित हे । ९- १४९ दें में देवक में 
राह्मण की परीत्ता न करना अन्याय है। १०-१५० बां .शलोक 
स्ट मल का नही, अनयङ्घत है। ११-१५९ बे में सास बेचने बते 
अद्वाण के भाजन न कराना कह्द है। इससे जाना आता है कि 
उस' श्लोक के बनते समय ज्ाह्मण मात खाता क्‍या वेचने का भी 
पेशा करने लगे ये। १२०१५३ से १६७ तक जिन झहयणों के 
श्राद्ध मे वजित किया है उनमें बहुतो के ऐसे कमे कहे हें जा आढ 
मे ही क्‍या करिसी मी कार्य मे सत्कार योग्य नह किन्तु राजदर्डळे 
योग्य है) ॥१२२॥ ` 
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Ea 
` “पितृणां मासिक श्रा्मन्वादाय' विदुवेधाः । तच्वामिपेण 
कत्त व्य॑ प्रशलेन समंततः ॥१२१॥ तत्र ये भाजनीयाः सुर्य च 
' वय्यौ द्विजात्तमा, । यावन्तश्चेव येश्वान्नेस्तालवक्ष्याम्यशेपतः 
॥१२४॥ दो ठेवे पिठतायें त्रीनेकैकमुभयत्र वा! भोजयेत्सुसमू- 
द्वेऽपि न प्रपञ्जेत विस्तरे ॥१२॥ सक्रियां देशग्मलौ च 
शौचं जाव्वणसंपदः । पळ्येतास्वित्तरोहून्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ 
॥१२६॥ प्रविता प्रेतऋ्गैया पिशं नाम बिधुष्दये । तसिन्युक्त- 
सपैति निर्णप्रेतक्येव लौकिक ॥१२०॥ श्रोत्रियापैव देयानि 
हव्यकव्यांनि दातृमिः । अहेतमाय विम्नाय तरे दत्त महाफलम्‌ 
: ॥१३८। एकेकमपि विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भाजयेत्‌ । पुष्कलं फल- 
माप्नोति माऽमन्त्रजञान्बहूनपि ॥१२९॥ दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं 
वेदपारगम्‌ । तीर्थ तद्धवयकऽ्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः।१३०। 
“पितरों के मासि श्राद्ध को! परिइत अन्वाह जानते हैं। 
` उसको भाद्वविदित सवधा अच्छे मांत से करे ॥१२३॥ उस श्रद्र 
में जा भाजन योग्य ब्रा ए हैं और जे त्याव्य हैं और जितने और 
जिस अन्नसे जिमाने चाहिये यह सम्पूर्ण मैं आरे कहू'गा।१२४॥ 
ेवश्राद्ध में दो और पितृश्राद्ध में तीत ब्राह्मण वा देवभ्राद्ध मे और 
पितृश्राद्ध मे एक एक को भाजन करावे। अच्छा समृद्ध (यजमान) 
भ विस्तार न करे ॥१२५॥ अच्छी पूजा.देश काल, पवित्रता।ओर 
द्धो गुण वाले बराह्मण, इन पांचो को विस्तार चष्ट करता है, 
- इससे विस्तार न करे ॥१२६॥ यह जो पितृकर्म हँ, सो परतकृत्या 
, विश्यात है । अमावस्या के दिन उसमे युक्त होने थाला पुरुष नित्य 
के लौकिक श्राद्धा क फल के प्राप्त दोता दै॥१२०॥ देने वाले 
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लोग तिय के ही हल्य और ऋतम देवें और अविक पूरय' का 
बतो बडा फल है ॥१९८॥ देवकमे (गदि) मे 

(आद) मे एक ही बराद्ण को भाजन करावं AN घहुत फत 
प्रा हाता है भौर बहुत मूख राहो के जमते से नई ॥९९॥ 
प्रथम ही से एक सम्पूण बेढ की शाखाओ फे पढने बले ब्राहमण 
की परोक्ता कले । बह हव्य क्यों का पात्र है देने में 
अतिथि कहा है॥११०॥" 


सहक दि सदआणामनुचां वतरभुञजते । एकासतानमन्त्रविधीः 
सर्वानहेति धमत, ॥१२१॥ झ्ञानाकृष्टाय देयानि कव्यानि च हर्वीपि' 
च। न हि हसावसूकि्धो रपिरेणैव शुध्यत. ॥१३२॥ याबतो 
प्सते प्रासान्दृव्यकब्येष्यमल्रवित्‌ । दावतो प्रसते प्रे दीप 
शुलानयो गुडान्‌ ॥१३३ ज्ञाननिष्धा विजा. केचित्‌ तपानिष्ठलथा 
परे। तप त्वाध्यायनिप्ताथ कमेनिष्ठास्तथापरे ॥१३४॥ ज्ञात 
निधे कव्यानि प्रतिष्ठायानि यलत. । हव्यानि हु यथान्यायं स्व 
पेव चतुर्बंपि ॥१३०॥ श्रश्रोत्रिय पिता यस्य पुत: स्वेदः 
पारगः! अशोत्रिया वा पुव स्यासिता स्याद्वेदपारगः॥११९॥ 
ज्यायांसमनयाविंधादस्य स्थाच्छोत्रिय पिता । मन्त्रसंपूजनाथे' 
तु सकारमितरोः्हेति ॥१३१७॥ न श्राद्धे भेजयेन्सित्र धनैः 
कायोऽस्य संग्रह" । नाएरिंन मित्र य॑ वियात्त' श्राद्ध माजयेदद्रिजष 
॥ ११८) यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्रानि च हवीपि च । तस्य पय 
फल नारित भ्राद्वेपु च हृविष्यु च ॥(३९॥ य. संद्वतांने इर 
मोहाच्छाद्वेन मानव । स स्वगाच्च्यवते लोकाच्छाद्धमित्री हिज 
घम, ॥१४०॥ सभ्माजनीयामिहिता पैशाची दत्तिणा दिनः 
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इहेवास्ते तु सा लाके गौरन्येवेकवेश्मनि ॥१४१) य्रेरिणे वीज- 
मुष्या न बंप्ा लभते फलम्‌। तथाऽनृचे दुबिदत्वा न दाता लभते 
फलम्‌ ॥१४२॥ गतृन्भ्तिश्रहीत्‌ श्र कुदने फज्ञभागिन, । बिदुर्प 
दृषिणां दुला विधिवस्रेत्य चेह॒ च ॥१४३॥ कामं आद्धेऽचयन्तित्रं 
नाभिरुपसपि ल$रिम्‌ । हिपता हि हृबिभक्तै भवति प्रत्य निप्फलम्‌ 
॥१४४॥ यलेन भजयेच्छादरे वढ्वूच वेदपारगम्‌ । शाखान्तगम- 
थाघ्वयं छन्दोगं तु समा्ठिकम।१४५। एषामन्यतमो यम्य मुखत 
। पितूणां तम्य तृनि स्थाच्छारवती साप्तपौरुषी ।१४६। 


जिस श्राद्ध में वेद के न जानने वाले दरालंत् ब्राह्मण भाजन 
करते हों, वेद का जानने वाला सन्तुष्ट दो ता बह एक उन सत्र के 
वरावर फल वेता दै ॥१२१॥ विद्या से उन्कृष्रको दृन्य व अव्य दूना 
चाहिये क्यों कि रक्त से भरें हुवे हाथ रक्त ही से शुद्ध नहीं 
हेति ॥१३२॥ वेद का न जानने बाला जितने प्रास देव्य कव्य के 
खाता है उतने ही मरने पर जलते हुवे शूल और लोह के गोले 
खाता है“॥१३३॥ कोई द्विन आत्मज्ञानपरायण वेते हँ और 


बंब 


(* यह भी ज्ञात दे कि श्लोक १३८ के भाण्य में मेघातिथि 
जे। अन्य पांच भाग्यकारों से प्राचीन हैं लिखे हैं कि. - 


व्यासदशनातु भोजयितुरयं दोष, न भाकु न पितृणां न 
तावन्सृतानामन्यकृतेन म्रतिपेधातिक्रमेण दोपसम्वन्धोयुक्त । अक्क" 
ताभ्यागमादिदापापत्तः । यद्वि हि पुत्रेण ताइशो ब्राह्मणा भाजित 


क पराध मृतानाम्‌ ° नहु चोपकारोऽपि पुत्रक्ृतः पितृणामनेन 
स्यायन न प्राप्नोति ? न प्राप्नुयाद्दि ताद्रथ्यन आद्वादि चादिव 
स्यान्‌ । इह तु नास्ति चोदना ॥ इत्यादि ) 
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दूसरे तपतसर होते हैं और कई तप अध्ययनरत हैते हँ भौ 
काई यशदि कमे मे तसर होते हे ॥१३४॥ उन मे ज्ञाननिष्ठ के 
द्धो मे बलपूर्वक भोजन देवे, थन्य यज्ो में क्रम से चारों के 
भी भोजन देंदे ॥१२०॥ जिस का पिता वेद न पढ़ा दो! और पुत्र 
ढा दया जिस का पतर न पढ़ा हो और पिता वेद जानने वाहा 
दा ॥११६॥ इन में श्र 4 उस के जाना, जिस का पिता श्रतरिग 
हो। परन्तु वेद पूजन के दूसरा याग्य है ॥१२७॥ श्राद्ध में मित्र 
का भाजन म करावे, धत से इस का सत्कार करे झर निस का 
नते मित्र जान नशव ऐसे द्विज का श्राद्ध में मोजन, करवे 
॥१३८॥ जिस के भाद्ध और हवि, मुख्यतः मित्र खाते है, इस 
का पारलौकिक फल न द्धो का दै. न यज्ञो का॥१३९॥ जा 
सुप्य अन्ञानयरा आद्ध दवारा मित्रता करता है, बद अधम श्राद्ध 
मित्र हिज स्वगलाक से पतित दवता है ॥१४०॥ बहू दान प्रकिया 
हि ने शाची मही दै कि जिस किसी के थापने भोजन छिया 
है. उसी का परसपर जिमाना, यह इसी लोक में फल दने वाली द, 
से न्धी गौ एक ही घर मे खड़ी रहती है ( दूसरी जग नही 


अर्थात व्यासससृति से तो भाजन कराने वाले को यह दोप है 
न भोजन करने वाले शौर न पितरों को क्यों कि मरें को अन्ये 
किये अपराध का फल युक्त नहीं है। ऐसा हो तो अकृताम्यागमर 
विना के किये फल भागादि दोप प्राप्त होगा । क्यों कि पुत्रे 
ऐसे ब्राह्मण को भाजन कराया इस में मरे पितरों का क्या अपराध 
है? तो फिर ऐसे न्याय से तो पुत्र का किया श्रद्धरूप उपकार 
पितरो को न भिलना चाहिये ? हवां जो मरें के लिये विधात किया 
है। तो नहीं मिल सकता | परुतु यहां ते मरों के लिये विधि नहीं 
है॥ ( इत्यादि ) हु 
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जाती ) ॥१४१। जसे अपर भूमि में बीज वान से बोने थाला 
फल नदी पाता, वैसे बिना धर परे का हृवि देकर देन बाला फल 
नही पाता ॥१४२। चेट जानन बाले ब्राह्मण का यथाशा त्र दियर 
हुवा टान; दाता आर प्रतिप्रददीता दाना फा इस लाऊ ऑर परणाक 
में फल का भागी करता है ॥१४३॥ श्राद्ध मे भिर को चाहे बेटा 
देत, परन्तु राज विध्वन हा ता भी उस न यठामे, कया कि जा दे प- 
भावसे भक्षण किया हवि ह, बह परलाकमे निष्फल होता ६1१४४ 
पृण ऋग्वद फा श्राद्ध मे भाजन कराव, उसी प्रकार सशाख 
यजुर्वेदी आर जा सम्पूण सामवेद पढा है आर जिसने पेद समाप 
किया है. ऐसे ब्राह्मण का यत्नपूवक भाजन करावे ॥(४५॥ इन 
में स कोई माद 'पड्छे प्रकार पूजित किया हुवा जिस के श्राद्ध 
मे भाजन करता है, उस फे पितरा की निरन्तर सात पुरुप तक 
दृति दाती है ॥१४१॥ 
“पूप बै प्रथम, करप. प्रदाने हव्यकव्थया । अनुकरपह्वयं ज्ञ र 
सदा सद्विरनु्ठितः ॥१४० मातामहं मातुलं ध स्वश्लीय 
शवशचुरंगुरुम्‌। दौहित्र विट्पति वन्युमलिग्याऔ च भाजयेन 
॥१४८॥ न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कर्मशि धर्मविन | पिश्ये कर्मणि 
तु मामे परीक्षेत अगरलत. ॥१४९॥ ये म्तेनपतितकलीत्रा ये च 
नातिकपृत्तय; । तान्‌इव्यकब्ययोर्विप्राननहदोन मनुरत्रवीत्‌।१५०। 
जटिल चानधीयान दुवलं कितवं तथा । याजयन्ति च ये पूर्गा- 
साथ श्राद्रे न झजयेत्‌ ॥१४१॥ चिकित्सकान्टेवलकान्मांस- 
विक्रयिणम्तथा । विपणेन 'च जीवन्ता व्या स्युददव्यकव्ययो 
॥१५२॥ प्रेष्योप्रामम्य राम्तश्व कुनखी श्यावद्न्तक, । प्रतिरोद्धा 
गुरेश्वेव त्यक्ताग्नवांधुपिस्तथा ॥१५२१॥ यक्ष्मीच पुपालश्व 
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परिवेत्ता निराकृतिः । ब्रहद्विदपरिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च 
॥१५४। ढुशीलवोञ्चकीणी च पुपलीपतिरेष च । पौनर्भवश् 
काणश्व ग्रस्य चापपतिगृ हे ॥१५५॥ भूतकाध्यापका यच भूत- 
काध्यापितस्तथा। शद्रशिष्या गुरुख्रैव वारुष्ट: कुृएडगालका ।(५४ 


“हव्य और कव्य के देने मे यह मुख्य कल्प कहा दै और 
इसके अभाव मे आगे जञा कदने हैं उस को अनुकल्प जाने। वह 
साधओ से सवग अनु आन क्रिया गया दै॥१४०। इन १० माता 
महदादि का भाजन करादेवे नाना १, माभा २, भानजा ३ ससुर ४, 
शुर ५ घेवता ६, जंवाई ७, मोसी का लडूका ८ कलिज ९, 
तथा याज्य अथात्‌ यज कराने याग्य १० ॥१४८॥ चाहे धमे का 
जानने बाला यन्न मे भाजन के लिय ब्राह्मण की परीक्षा न करे 
परन्तु राद्ध मे यत्लपूवक परीत्ता करे ॥१४९॥ जा चोर महा 
पातकी नपसक और नास्तिक पृत्ति वाले हैं. ये विप्न मनु ने हृव्य 
कव्य के अयोग्य कहे ह ॥१५०॥ जटाधारी परन्तु वेपदा, हुल, 
जुआरी और बहुत उद्यापन कराने वाला, इन सत को श्राद्ध मे 
साजन न करावे ॥१५१। वैद्य, पुजारी, मांस का बेचने वाला 
शर वाशिव्य से जीने बाला ये सव हव्य और कव्य में निषिद्ध 
दें ॥१५२॥ प्राम और राजा का दुलकारा, झुसखी, काले गंत 
वाला, गुरु के प्रतिकूल चलने वाला, अगिनद्दत्र का छेने वाहा 
व्याज जीवी ॥१५३।। त्षयरोगी वृत्ति के लिये गाय, भेस, वकी 
इत्यादि का पालने धाला, परिेत्ता, नित्यकमीनुष्ठान से रहित 
ब्राह्मण का द्र प करणे वाला, परिवित्ति ( देखो १७१ ) समुदाय के 
व्य से अपना जीवन करने वाला ॥१५४। कथावृत्ति करणे वाला, 
जिस का ब्रह्मचयं चग हुवा हो शा से विवाह करने वाज्ञा, पुन 
विवाह का लड़का, जिस की स्त्री का जार हा ॥१५५। वेतन 
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लेकर पढ़ाने वाला और उसी प्रकार पदने बाला, जिस शुरु का 

शूद्रशिप्य दे,गटु वेलनेवाला/ कुएठ गेलऊ दिखा १५४) ।१५६। 
“अङ्ारणपरिलक्ता मातापिश्रोगंगेल्तथा। आर्य निश सम्बन्ध: 
संयोग पतितैगत, ॥१५७॥ शगारदादी गरद: कुणडाशी साम- 
विक्रेयी । समुद्र्यायी बन्दी च तैलिकः कृटकारफ, ॥१५८॥ 
पत्रा बिवद्मानश्व फिनवामद्रपस्नथा । पापरोग्यभिशम्तश्र दाम्भिका 
रसविक्रगी ॥१५९॥ धनुशराणां कता च यश्राप्रे टिविपपति । 
मित्र ग्यृतरत्तिश्च पुत्राचार्यतर्थव च ॥१६०| ज्रामरी गएइ- 
माली च रित र्यो पिशुनस्तथा। इन्मततोऽन्धश्च चर्या 
सुर्वेदनिन्द एव च ॥१६१॥ हस्तिगाशाज्टदसका नचत्र श्च 
जीवति | पत्षिशां पाया यत्र युद्धाचार्यस्तथत च॥ १६२॥ 
खेतमा नेदका यञ्च तेपां चपरए रत. । गृदमंवेशको ऽमो 
बृक्षारापक एंव च 11६९ श्वफीडी ज्येनजीत्री च कन्या दृषर ए 
च॑।हिंगी वृपलवृर्निश्व गणानां चेच याञक' ।६४। आचा रहीन 
छोवश्च निं वाचनरत्तथा । कृषिजीवी श्लीपदी च स्विनिन्हिन 
एव च ॥१६५)। शौर्रिक माद्विपिक परपूर्वापतिस्तथा । 
मेतनिर्यातकत्रेव वर्जनीया: प्रयन्त ॥१६६॥ एतान्विगहिना- 
चारानंपाइ.ज्ेयान द्विजाधमाने। द्विजातिश्रबरो विद्वाचुभ तत्र 
विवञयेन्‌ ॥१६७। त्रा्णम्चनतरीयानस्वणाग्तिरिव शाम्यति । 
तमम ब्व्य न दातञ्यं न दि भस्मनि द्यो ॥१52। शादूक 
दाने यो वात्य फलाद. टने हविषि पित्ये वा तस्व 
क्याम्यशेपत, ॥१६९॥” 
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“विना कारण माता पिता गुरु का त्यागने बाला; पतित से 
अध्ययन भौर कन्यादानादि सन्वन्य वाला ॥१५७॥ घर का जलाने 
वाला, विष देने वाला, कुएड का शन्न खाने वालाः साम 
बाला, समुद्र पार जाने बाला, राजा की सतुति करणे वाला, तेती 
शौर मू'ठा साडी, ॥१५८॥ पिता से लंड़ने वाला, भूत, भ्म पीने 
बाता, कष्टी, कलङ्की, दम्भी, रस वेचने वाला ॥१५९॥ धतुप घाण 
का रतान बाला (बही वहन से पहिले जिस बाटी का विवाह हेता 
व अग्र्रििष कहती है) अगरोडिषिए को पति, मिते द्रोह 
करने वाला, जुबेका रोजगार करने वाला, पुत्रसे पढा हु 11९०) 
मिरगी वाला, गरडमाली, शेतकाद वाला, चुगलखार' उन्मादराग 
वाला. और अन्धा ये वर्जित है। और वेद कौ निन्दा करने वाला 
॥१६१ हाथी, वेल, वाढा और झट को सीधा चलता सिखाने 
वाला, म्यातिषी, पतियों का पालने वाला, युद्ध विद्या सिखाने पाता 
॥१६१॥ नहर आदि तोडूने बाला, उसका वन्ट करने वाला, ग्रह” 
वातु विद्या से जीविका करने वाला, दूत, वृक्षो का लगाने वाला 
॥१६३॥ इुन्तों से खेलने वाला, वाज खरीदने बेचने वाला, कन्या 
से गमन करने वाला हिमा करनेवाला शूद्रवृत्तिवाला (विनायकारि) 
गर्छ की पूजा कराने वाला ॥१६७॥ आचारसे द्वीन, नपुंसक, निल 
भीख मागन वाला, खेती करनेदाला, पीलिया रेगवाला, और जो 
सत्युरुपोस निन्दित है॥१६५॥मेंढा और भेंससे जीनेवाला; द्वितीया 
विवाहिता का पति, प्रेतका धन लेने बाला, ये (ब्राह्मण) यलपू्वक 
द्व में बजनीय हें ॥१६६॥ इन निन्दित आचार वाले और पंक्ति” 
वाध अधमो को द्विज मे ठ पदवत्‌ देष और पितृकमो मे 
त्याग दवें ॥१६ओ विना पढ़ ्रामए फूस की अग्ति के समाने 
ठण्डा हे जाता है । इससे उस त्राण को हवि न देवे, क्योकि 
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राख में दम नहीँ किया जाता ॥१६८॥ पं्तिवाहम ब्राह्मणों को 
देवताओं फे इव्य और पितरों के कब्य देने में दातार को जो देने 
के उपर फल होता है. बह सम्पूण में आगे कहू' गा ॥१४९॥” 
अत्रतेयंदू हिजेभक्तै परिवेत्रादिमिस्तथा । 
a चे em भुः 
अपाह््तेर्दन्येश्च तद्ग रचाँसि इचभ्जते ।१७०॥ 

" बेदुब्रत रहित त्राण और (वक्ष्यमाण) परिता आदि बा 
और कोई (चार इत्यादि) प॑क्तिवाझों ने जा भाजन किया, उसको 
राक्तस भाजन कहते हें ॥ १७० 

दाराग्निहेत्र वग कुने येऽने स्थित । 
परीवेत्ता स वि्षेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज! ॥१७१॥ 
परितित्ति! प्रीवेत्ता यया च॑ परिविधते । 
सवे ते नरकं यान्ति दाकयाजकपञ्चमाः ॥१७२॥ 
जञा कनिए अ्ये्ठ आता के रहते ,उससे प्रथम बिवाह और 
अग्निहोत्र करे. उसको “परिवेत्ता” और अ्येए फो ˆ परिवित्ति” 
जानें ॥१७१॥ परिवित्ति धर परिवेत्ता और वदद कन्या तथा कन्या 
का देने बाला और याजक = बिवाह का आचाय, थे पांचों सव 
नरक को जाते हैं ॥१७२॥ 
रतम तस्य मार्यायां योनुर्येत कामतः । 
घ्मेणापि नियुक्तायां स ब्चेयो दिषिपूपतिः ॥१७३॥ 
परदारेप जायेते हौ सुतौ इण्डगालकी । 
पर्यौ जीवति इडः रंयान्मृते मरतरिगालकः ॥१७४॥ 
यरे भाई की मार्या से धर्मानुसार नियोग भी किया हवो परन्तु 
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उसमे जे! कामवश होकर प्रीति करे उसे द्रिधिपपति जानो ॥१७३॥ 
परत्री से उपन्न हुये द पुत्रा का कुएड और गोलक कहते हैं। 
पति के जीवने जा दा बह कुएड और मरने पर ह वह गोलक है 
(१७० से यहां तक भी चिन्त्य है) ॥१७४॥ 
"ली चु नाती पले प्रानी मरे चेश्च। दत्तानि हव्यकव्यानि 
वाशयेे प्रदायिनाम ॥१७५॥ आपडक्तया यावत: पाङक्तपान्‌ 
सुञ्धानानतुपश्यति । तावतां न फलं प्रेयाताश्ाप्तोति वालिश' 
॥१७-॥ वीक्यान्यो नयते काण पड़े शिित्री शतस्य तु । 
पापरोगी सहसूस्थ दातुनीशयते फाम ॥१७७॥ यातरतः संस्र 
दहेतरोद्यणाञ्चठ्याजक, । तावतां न भवेद्यतु, फल दातल 
पौतिप ॥१७८॥ वेदविज्चापि विग्रो$स्य लाभाळूऱ्या प्रति इम्‌ 
विनाश व्रजति चिप्रमामपात्रमिवाम्ममि ॥१७९॥॥ सामविक्रग्रिणे 
बिउ भिउजे पूयरोशितम । नष्ट' देयलक दत्तम प्रति तु 
बाघु पौ ॥॥८०॥” हि 

“वेने वाले के हव्य और कन्यां को इस लोक और परलोक में 
ता दूसरे के चेत्र में उन्न हुवे है नए करते हैं॥' 

(एलाक १७५ से फिर अमम्पद्ठ परस्पर विरुद्ध मृतकभाई 
के शलोफ चलते है । १७६-१८२ तक मे पइक्तिबाद्यो के भाजन 
कराने का फल नट कह कर १८३-१८६ तक पा क्तपावन ब्रह्मण 
गिनाये दै। जवकि पक्तिपावन पइक्ति को पवित्र कर देता है ते 
रताऊ १७७ का यह कहना वृथा है कि अन्धा ब्राहझण अपनी इटि, 
से ९० वेदपाठियों के जिमाने के फल को नष्ट करता है । काणा ६० 
के शेती १०० के और पापरोगी १००० के फत को नष्ट करता 
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है । फिर सला पंकिपावनता का रही ? अन्ये आदि ही वलवान्‌ 
रहे। अन्था देख भी नहीँ सकता इसलिये भी १७६ बां शलोक 
असम्भव दोपयुक्त है । १५५ मे कहा है कि वेवन्न ब्राह्मण भी 
पडूकिवाह्य के साथ लोम से प्रतिप्रह ले ते नष्ट हे जाता है और 
पेदज्ञ फो १८४ थे में पंक्तिपावन कहा है। यह परस्पर विरोधदै | 
(८७ दें में १,२ बा ३ बरा श्रद्ध में लिख है और पूवे भी 
बिम्तार को वर्जित कियाहै तो फिर ६० । ९० । १००। १००० जब 
राव में जिमाये हवी नहीं जाते तव फल नाश किनका दोगा ? १८८ 
'बे सें श्राद्ध जिमाने और जीमनेवाले को उसदित बेढ पढ्नेका निपेध 
भी चिन्तनीयहे | १९४ में विराट्‌ का मनु मनुके मरीच्यादि, उनके 
पत्र पितर लिखे हैं । फिर मनुष्या के मृत माता पिता आदि का 
उह श्य कहां रहा ? १९५ से १९७ तक भिन्न जातियेकि सामसढादि 
भिन्न २ पितर कहे हैं तब मनुष्य जाति का सवका श्राद्ध व्यथ है। 


२०५ से २८३ तक सृतकश्राउक़ी विधि और सांसांका वर्णनहै 
जिनसे इन किमित पितरों की तृप्ति की कल्पना की गाई है। जब 
सृत+श्राड ही बेद विदित नहँ तव उतके विधानादि स्मृत्युक्त सभी 
निष्फत भर दुष्फत हैं और दतीयाऽभयाय के अन्तिम इतक २८६ 
में कहा है कि यह पञ्चमहायज्ञ का विधान वणन किया गया” 
इससे भी पाया जाता है कि बीच के २८३ तक कहे मृतक पितरों 
क मासिकादि भ्ाद पत्तिप्त हैं क्योंकि पठ्चमहायक्ष ते गृहर्थ का 
नेतिक कम है नेमित्तिक नही ॥१७०॥ 

पक्ति के अयोग्य पुरुष अपाङ्कय पूर्वोक्त चौगदि, जितने 

भोजन करणे हुवे शरोत्रियादि को शाद्ध मे दसते है, उतनों का फत 

भाजन कराने वाला मूख नहीँ पाता ॥१५६॥ अन्था देखकर दाता 

के ९० श्रोत्रियादि ब्राह्मणां के भाजन का फल नष्ट करता दै और 

काणा ६० का, श्‍वेद काढ बाला १०० का और पापरोगी १००० 
२ 
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राहा के माजन का फल नष्ट करता है. ॥१७७॥ शू? का यह 
कराने वाला अङ्ठो से जितने श्राद्ध अं भाजन करम वालों फा छुवे 
उतने का पृत सम्बन्धी श्रद्ध का फल दाता की न दवोगा ॥१७८॥ 
मेट दा जानन वामा भी मित्र शयाजक केसाथ लाम से प्रतिप्रद 
लेकर शीय नः हो जाना है जैमे कमचा बएतन पानी में नगर हे 
उता हे ॥१७९॥ सोमविक्रयी का जो हव्यं कन्य देने गे विष्ठा होती 
शर वैदय को देवेला पीब रक्त और पुजारी को दने से नष्ट देत 
है तथा व्याजइनि का ठेवे तो अग्तनिषठित दता दै ॥१८०॥” 

'' यन्‌ वाणिजे त्तः नेह नामुत्र तवेत्‌ । भस्मपीव हुतं ह्य 
तथा पौनभव द्विने' ॥८१॥ इतरेप॒त्तपांक्तयेपु यथोहिपरे्ः 
साय! मेदामृ मांसमज्जाथि वदल्यन्न' मनीपिण ॥१८९॥ 
अाए्य्ागइता पक्ति पाब्यत येश्‍िओाततमै. । ताभिवोधत 

कोल्ल्येंन द्विजाश्यासाड केपाबनान्‌ ॥(2१॥ '्रग्र्याः अप 
जदेपु सवप्रवचनेपु च । ्रोत्रियान्वयजा धेव' विज्ञया, पढ्छि- 
पायना- ॥१८४॥ त्रिणाचिकेत' पळ्चाग्मिस्त्िसुपणं. पढज्ञ विन ! 
जद्यदेग्ात्मसन्तानो ब्येएमामग एव च ॥१८५॥॥ वेढार्थविळवत्ता 

च नहचारी सहद' ।शतायु्ैव विज्ञेया' ब्राह्मणा. पर्डररे 

1 आवत: ॥१८६| पूर्वेयुरपरेयवा श्राद्वकमंण्युपस्थिते । निमन्नयेत 
श्यवरात्सम्पव्विप्रान्यथोदिताम्‌, ॥१८०॥ निभन्त्रितो हिज, 'पिम्ये 

।'तियतात्माः भवेश्सदा । न च छन्दांस्यधीयीत यस्य द्धं च 
"तहूवेत्‌॥१८८॥ निभन्त्रितानिह पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजान्‌। 


वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥१८९॥ केचितलु 
“यथान्याप्र हृव्यकड्ये हिजोत्तमः । कथडिचदप्यतिक्रामत्पापः 
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* सूकरतां अजेत्‌ ॥१९०॥ 'आमन्त्रितातु यः श्राट्रे दृपल्या मह 
मेदते। दातुग्रदृह॒प्कृत किंचित्तस प्रतिपदयते ।१९॥ क्रोधना 
शौचपरा; सतते ब्रदचारिश । न्यम्तशा्त्रा महाभागा. पितर 
पृचदेचता; ॥१९२॥ यस्मादुपत्तिरेतेपा सवपामप्यकपद ।य च 
घरुपचर्याः म्युनियमैन्तानिवाधत 1१९३ मनाढे रण्यगभम्य ये 
सरीच्यादग; सुताः । तेपामृपीणां सर्वेपां पुत्रा पितृगणाः 


[मताः ॥१९४॥* 


वनिधे क्री वृत्ति करन वाले मागण को देवे ता बहा तथा 
परलाफ मे कुद फतत नटी जैसे राख में धी जलाना वैसे पुनर्विवाः 
के लढके दो देवे तो राय के हामवन व्यर्थ है ॥१८१॥ और इतर, 
श्पांत्तयों का देने में मेद रक्त मास सब्जा हड्ठी होती है। एसा 
विद्वन्‌ कहते हैँ ॥१८२॥ असाधओं मे भ्रष्ट पक्ति जिन &जात्तमा 
से पवित्र होती हे. उस पंक्तियों के पवित्र करने वाले सब हिज- 
श्रेष्ठी का सुना ॥८३॥ जे चारों वेदों के जात॑ने बाले और बढ क 
सम्पूण भङ्गो का जानने वाले, श्रोत्रिय, परस्थंत से वेदाश्यग्रन जिन 
के होता हे उतका पैत्तिपावन जाने ॥१८४॥ कठोपनिपटू मे कह 
अत फा त्रिणाचिकेत कहते हैं उसका करन याला भां त्रिणाचिकत 
कहलाता है और पूर्दोक्त पञ्चाग्नि वाज्ञा वेम द्वी! ऋग्वद क 
ब्राभणाक्त त्रत करने चाना त्रिपणं कहलाता हू और'छ नां 
का जानने वाला शर ब्रामनिाहिता स्त्री से उच्च हुना शर 
साम के आरएपरक (गान विद्यय) का गान बाला “इसका पंक्ति 
पावन जाने ॥१८५॥ बढ कं अथ द, जानन वाला ओर उसा का 
पदनि वाला आर ब्रह्मचारी और महद गोदान करन वाला-आर 
सौं प का इनका भी पंक्ति के पवित्र करने वाले जाने ॥१८४॥ 
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श्राद्ध के प्रथम दि वा उमी दिन यथोक्तगुण बाले और प्राणा 
को सक्कारपूर्वक तौन वा न्युन को निमन्त्रण देवे ॥१८०॥ श्राद्र म 
निमन्त्रित बरादमण आद के दिन नियम वाला होवे और वेदा ययन 
न करे | ऐसे ही श्राद्ध करने वाला भी ॥१८८। पितर उन निम" 
न्वत ब्रा प्रशा फे पास आते हैं और वायु तुल्य उनके पीछे चलते 

और वेठोफे पास वेठे रहते है ॥१८९॥ श्रेष्ठ ब्राह्यण हव्य फय 
स यथाशास्त्र निमन्त्रित किया हुआ निमन्त्रण स्वीकार करके 
फिर किसी प्रकार भाअन न करे तो उस पाप से जन्मान्तर में 
स्‌कर देवेगा ॥१९० जा ब्रग्ण श्रद्ध मं निमन्त्रित हुआ शूत्र 
स्त्री के साथ मैथुन करे वह श्राद्ध करने बाले के सम्पूणं पाप फो 
पाता दै ॥१९१॥ रोय रहित भीतर बाहर से पवित्र निरन्तर 
जितेन्िथ, दथियार छाडे हुव ऑर दादि शुणो से युक्त पूर्व 
देवता पितर है॥१९१। इन सव पितरो की जिससे उत्ति ह 
और जा पितर जिन नियमो से पूजित दवते हैं उन नियमों को 
सम्पूणोतया सुनो ॥१९३॥ म्ाम्युव महु के पुत्र मरीच्यादि है 
और उनके पुत्रं बो पिठुगण कहा है ॥१९४।१ 
"विराट्युता सामसद साध्यानां पितर, स्मृता' । अग्वार 
देवानां मारीचा लोविश्रता ॥१९५॥ हैलयदानतरयताणां गन्धः 
वोरगरषसाम । सुपएकिन्नराणाच स्तृता वहिदतरिजा" ॥१९६॥ 
सोमपा नाम विश्राणं त्त्रियाएं हविभुज.। वैश्यानामाज्यपा 
नाम शुद्राणंं तु सुकलिन ॥१९७॥ सेमपास्तु कवेः पुत्रा 
हविष्मन्तोद्विरस्पुता' । पुलस्यस्याज्यपा पुत्रा वसिष्ठस्य सुका- 
लिन' ॥१९८। अग्निदग्धानरिनगग्धान्काव्यान्वहिंपदस्तथा । 
अम्निष्वाचांश्रसेम्यांश्र विगराणामेव निर्दिशेत्‌ ॥१९९॥ य एते हु 
गणा मुख्या. पिठणां परिकीतिता, । तेपासपीह विज्ञ थं पुत्र" 
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पोत्रमनन्तक्‌ ॥२००॥ कपिम्य' पितरो जाता पितृभ्यो देव- 
मानवा. । देवेभ्यस्तु जगत्‌ सवं' चरम्यारवनुपूवश' ॥२०१॥ 
राजतैभाजनेरेपामधो वा राजतास्वितैः । बार्यपे श्रद्धया दत्तम- 
छ्षयायापकल्पते ॥२०२॥| देवकार्याद द्विजातीना पितृकार्य' 
विशिष्यते। दैवहि पितृुकार्यम्य पूर्वमाप्यायन श्र तम ॥२०१॥ 
तेपामारचभूतं तु पूर्व ठेवं नियाजये्‌ । रततांसि हि विलुम्पन्ति 
श्राउमारत्तवर्जितम्‌ ॥२०४॥ देचा्न्तं तढीदेत पित्राद्यन्त न 
तद्वत्‌ । पित्राद्यन्त त्वीह्मान चिप्रं नश्यति सान्वय. ॥१०५॥ 
शुचि देरा विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । दत्तिणाप्रबण चेव 
्रयलेनापपादयत्‌ ॥२०१॥। भवकारो बु चोततेपु नदीतीरेषु चेव हि। 
विवित्ेपु च तुष्यन्ति दत्तेन पितर सद्म ॥१०७। आसतेप- 
` पःलुपरेप बरहिप्मतसु प्रथक्‌ थक्‌ । उपसृष्रोदकान्सम्यविरां रा 
नुपवेरायेत्‌ ॥२०८॥ उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌ | 
गन्धमाल्ये. सुरभिभिरचयेदद वपूर्वकम ॥२०९॥ तेपासु -कमानीय 
सुपवित्रात्तिलानपि । अग्नौ ङुीवुङ्ञातो ब्रारो ब्रामण. 
सह ॥२१०॥। 
“ बिद्‌ के पुत्र सामसदू नाम वाते साध्यों के पितर हैं। 
सरीचिके पुत्र लाक विख्यात आग्निष्वात्त देवोके पितर हैं ॥१९५॥ 
नाम अत्रि के पुत्र दैत्य टानव यष, गन्धव सप, राक्षस 
सुपर और किन्नरों के पितर हैं ॥१९६॥ सामपा नाम ब्राह्मणों के 
ओर चत्रियों के इविमु ज तथा वैश्या के आज्यपा नाम और शुद्र 
के सुकालिन पितर कहे हैं ॥१९७॥ शरु के पुत्र सामपा और 
अङ्गिरा केपुत्र हविष्मन्त और पुलस्य के पुत्र आध्यपा और 
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वसिष्ठ के सुकलानि, ये पिता इन क्रपिग्रो से उम्पन हुवे ॥१९८॥ 
अग्निदग्भ अनग्निदथ कात्यः वहिपद्‌ ओर ग्निप्यात्त तथा 
सौम्यो का ब्राह्मणो के पितर कहा है ॥१९९॥ ग्रे इतने तो पिवरो 
गए मुख्य कहे हैं, परन्तु इभ जगन्‌ मे उने पुग “पीर शरनन्त 
जानने ॥२००॥ ऋषियों से पितर हुवे और पितरो से देवता तथा 
मनुष्य हुवे आर देवता से ये सम्पूण स्थावर अद्गम आम से हुवे 
॥९०१॥ चांदी के पात्रो से या चांटी लगे पात्रो से पितरों का श्रद्धा 
करके दिया पानी भी अत्षय सुख का हेतु होता है ॥१०२॥ (छन - 
सों मे पाया जाता है कि मरे हुने पिदा आहि पितर रहीं हैं 
हिवातियो का देव काय से पित्‌ कार्ये अधिक कहा है। क्यो 
६४बाये पितुक्ाय का पूर्वौ्ठ तपण सुना हे ॥२०१॥ पितरो के 
रका करने वाल देवताच्याका श्राद्र मे परथ्रम स्थापन करे क्योंकि 
र्म रत शाद्व को राततस नष्ट कर देते हैं ॥२०७॥ श्राद्ध में 
प्र रम्भ आर समाषि ठनो देबतापूर्वक करे, पित्रादि पूर्वक न करे! 
पित्रादिपूवक करने वाला शीघ्र बंशसहित नट द्वे जाता है ॥२०५॥ 
एकान्त चौर पवित्र देशका गोवर से हप शौर दक्षिण की ओर 
का नीची वेदी प्रयल से बनावे ॥२०७॥ खुजली जगह और पवित्र 
देश वा नदी के तीर पर या निर्णन देश में श्राद्ध करने से पितर 
प्रसन्न होते be ॥२०॥ उस देश मे कुश सहित भन्छे प्रभार 
अलग २ विज य हुवे आसनो पर स्नान आचमन किये हुवे निम- 
तित्‌ ब्राह्मणो कर वेठावे ॥२०८॥ निन्त आभणों का आसन 
५२ वेढा कर अच्छे सुगन्धित गन्धमाल्याँ स दवपूतरफ- पूजे 
(अर्थात प्रथम देवाथान के ब्राह्मणो को पूज कर पश्चात्‌ पितृम्ा- 
नीय आहाणो की पूजा करे) ॥२०९। उन आणो का पवित्री और 
तिलं स युक्त अध्योदिक लाकर म्ाह्मणो फे साथ श्राद्ध करने घाला 
ाझण अग्नि में दोम करे ॥२१था ' 
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“अग्नेः सामयनाम्यां च कत्वाप्यायनमादित । हविदानेन विधि- 
वसश्चान्‌ संतमयेस्पितुन्‌ ॥२११॥ थमग्न्य“गत्रे तु विप्रस्य 
पाणावेवापपादयेन । यो ग्रग्नि. स ड्िजोबिप मन्त्र रिभिरुल्यते 
२१२) अक्रोवनान्युप्रसागन्तदन्तयेतान्‌ पुरातनान । लोकम्याप्यायने 
युक्तान्‌ श्राद्वदेवान्‌ हिजोत्तमीन्‌ ॥२१३॥ 'अपसग्यमग्नी कला 
सर्वमावृत्य विक्रमम्‌। अपसव्येन हलेन निर्वपेदुदक॑ भुवि 
॥२१४॥ ब्रीस्ु तस्माद्धविः शेपालिएडान्छृ्रा समाहित. । 
औदकेनेव विविना निरषपेदच्िणामुख ॥२१५॥ न्युप्य पिगडांस्त- 

तस्ताम्तु प्रयतो विधिपूषंकम | तेपु दर्भेपु त॑ हस्त निसूल्याहेप 
भागिनाम्‌॥२९६॥ आचम्यादक्परातृत्य त्रिरायम्य शनेरसून 
पहऋतू अनमस्कुयासितृनेव च सन्‍्त्रवित्‌।२१७॥ उक॑ निलये- 
चेषं शनेः पिण्डान्तिके पुन' | अवनिश्रेच्च तानिपएडास्यथा- 
न्युप्ान्समादित. २१८) पिरडेभ्यस्वत्पिकां मात्रा समा यानु- 
पूवश.। तेनेंब विप्रानासीनाव विविवूतमाशग्रेत ॥२१५॥ 
धियमाएँ तु पितरि पूर्वपामेव नि्वपेत । विप्रवद्धापि त॑ शाद्धे 
स्वकै पितरमाशयेत्‌॥२२०॥ पिता यम्य निवृत्त स्याज्नीवेच्चापि 
पितामह: । पितुः स नाम संकीत्ये कीतंयेत्मपितामहम्‌ ॥२२१॥ 
पितामहो चा तच्छुद्धं मुञ्जीतेत्तरवीन्मनु' । कामं वा समलु- 
झात. स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥२१२॥ तेपां द्रा तु इःतेरु सवितं 
तिलोदक । ततिएडा7्र प्रपच्छेत खधैपामस्थिति त्रुषन्‌॥२२३॥ 
पाशिभ्यां तूपसंगरह्म स्ववमन्नत्य वर्षितम्‌ । विश्रान्तिके पितृन्थ्या- 
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यन शनकैरपनिचिपेत्‌ ॥२२४॥ उमयाइस्तयोसेत्त यदन्नमुपनीयते 
तहिप्रलुम्पन्ययुरा सहसा दुष्टचेतसः ॥२२५। गुणांरच सूप” 
शाकाद्यान्‌ पयोबधि पर्त मधु । विन्यसेहमयतः पूं भूमावेव 
समाहित ॥२२६॥” 


, मधम यथानिधि होम करमे अस्ति साम यम का पयु 
पूवक त५ण करके पश्चात्‌ पितरो का तृप्त करे ॥२११॥ अग्नि के 
अभाव मे हाम न करे तो त्राह्मण के हाथ पर (उक्त तीन) आहुति 
दे देवे क्योंकि जो अग्नि है वही आरक्षण हे, ऐसा भल्त्र के जानने 
वाले कहते हैं॥२१२॥ क्रोध रहित और प्रसन्नचित्त वाले और 
वृद्ध तथा लागों की वृद्धि मे उदयोग करने वाले द्विजोत्तमो को श्राद्ध. 
पात्र कहते हें ॥२१३॥ अपसव्य से अग्नौकरणादि होम और” 
अलुष्टानक्रम करके पश्चात्‌ दक्षिण हाथ से भूमि पर पानी डाले 
॥२१४॥ उस होम प्रवय के शेप से तीन पिरड बनाके जल वाली 
विधि से दक्षिण मुख होकर स्वस्थचित्त से (कुशो पर) चढावे 
॥२१५॥ विधिपूर्वक उन पिरड़ो को (ढोपर) स्थापन करके उन 
वमो के उपर लेपभागी पितरों कौ तृप्ति के लिये हाथ पू'छ डाले 
॥२१६॥ अनन्तर उत्तर सुख होकर आचमन और रे प्राणायाम 
शनेः २ करके भन्त्र का जानने बाला पद्झतुओं और पितरों को 
भी नमस्कार करे ॥२१७॥ एका चित्त बाला पिण्डदान के पात्र में 
जो शेप पानी वचा हो उसका पिण्डो के समीप धीरे ९ छोडे। 
सावथान हुवा जिस क्रम से पिण्ो को ख़खा था उसी क्रम से 
सू घे ॥२१८॥ क्रम के साथ प्रत्येक पिरड से थाड २ भाग लेकर 
विधि के साथ उन्दी अस्प भागो को मोजन के सप्र ब्राहमणो के 
प्रथम खिलाव ॥२१९॥ पिता जीता हद तो वावा आदि का ही शरद 
करे वा पिता के स्थान मे अपने (जीवते) पिता के भाजन करा देने 
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क एडके 
॥२२० पिता जिमका मएगया हो और बाया जीता हो, तो पिता 
का नाम उच्चारण करके प्रपिताम का उच्चारण (शद्ध मे) करे 
॥१२१॥ वा उस शाद मे जीते पितामदद फो भाजन फरावे ऐसा 
मु रहते हैं वा पितामह फी आता पाकर जैमा चाहे पेसा करे 
॥२३२॥। उत (त्रराणां) फे हाथ मे सपवित्र तिलावक देकर पितृ 
पितामह प्रपितामह फे!सावर ' म्वया आतु" ऐसा उन्चारण करता 
हुवा क्रम से वह पिएडफा अत्प भग देवे ॥२२३॥ परिपकत् शन्नो 
के पात्रो के अपने हमें में उृद्धिस्‍तु ऊह कर पितरों का सरण 
काता हा तराणां फे सम्नी धीरे २ रळ्ये ॥१२४॥ (जावषणीका) 
दानो हाथो से न लाये हते अन्न फो अकामात्‌ दुष्ट बुष बाते 
अमुर बीन खाने है (इससे एक दाथ से लाकर न रकषे)॥२२५| 
चटनी दाल तरकारी इत्यादि नाना प्रकार फें व्यञ्जन दष दही 
धन और मधु का पवित्र होकर तथा स्वाथचित्त से प्रथम (पात्र 
सद्वि) भूमि पर रक्स ॥२२१॥ 
भयं भाव्यं च विवि मूलानि च फलानि घ । यानि चेव 
मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥२२७॥ उपनीय तु ततम! शसम 
सुसमाहितः । परिपयेत्‌ परथते पुणान्सर्वान्प्रचोट यन्‌ ॥२२८॥ 
नभन मापातयेजजातु न कुणात वदेत । न पाठेन सूरीञ न 
घेतदवधूनयेत्‌ ॥२२९|| छ गमयति ्रेतान्कापा5रीनःबू्तसुन 
पाव्सशल्तु रह्ञांसि ुष्क्तीनवधूननम्‌ ॥२३०॥। यद्यत्रोचेत वि" 
ग्यत्तत्तद गदमत्सर; मह्योद्याश्व कथा. फुर्यासितृणामेतदीप्सितम 
॥२३॥॥ स्ाव्यायं श्रावयेसित्रये घमशात्राणि चेव हि । आश्ण- 
ानीदिदसांशर पुरणान्यकषिलानि च ॥१३२॥ पेद राम शं 
सुटी भावयेच्च शे: शनैः। श्रश्ञायेनासकृच्येतान शर 
२४ 
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परिवाढ्यत | ९३३) त्रतम्थमपिं दि श्रा दरे यलेन भोजयेर्‌। 
कुतपं चामने दद्यानिमश्च बिकिरेन्मरीम्‌ ॥१३४॥ त्रीणि आदधे 
पवित्राणि दौरित्र कुतपम्तिला, । त्रीणि चाग प्रशंसन्ति शौच- 
मङरोधमत्ाम्‌ ॥२१५॥ अयुषणं सर्थमन्न' सवाद्रऽजीरसे च 
वाग्यता । न च द्विजातयो जयता पषा इविगु णान्‌ ॥२३१॥ 
यावरदृष्ण भतरतम्न' यातरदश्नन्ति चाग्यताः। पितरस्तावदशनन्ति 
यावशोक्ता हइविगु शा 1२३ यदेषितशिराु कते यद्धं केदत्तिए- 
मुख'। सापानकश्न यद मु के तह रचासि भुञ्जते ॥११८॥ 
चएहालश्च वराहश्च पुकफुट' शवा तर्थेव च । रचस्रला च 
परहश्व मत्तरतश्नता 6िजान ॥२९९॥ होम प्रदान भोग्ये च 
ग्रदेमिरभिवीव्लते । ववे क णि पितर्य वा तदूगच्छ्त्ययथातथम्‌ 
॥२४०॥ घाणुन सुर हन्ति पन्चवातेन कुक्कुटः। श्वा तुष्टि 
तिपाने म्पनाऽवरवर्णजः ॥२४१॥ खञ्जो व यदि वा काणे 
दातु प्रेप्या पि घा भवेत्‌ । होनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपन- 
येलुनः ॥२४२॥' 

“नाना परमार कें भक्ष्य माजन, मूल, फल और इर्य के मांस 
ओर सुगन्धिः युक्त पीने के दृव्य ॥२२७॥ ये सम्पूर्ण अन्न धीरे से 
ब्राह्मणों फे समीप लाकर पवित्रता और स्वस्थ चित्त से मुख 
के गुण कहता हुआ परोमे ॥२२८॥ (श्राद्ध के समय में) रोढन 
ओर क्रोध न करे, मूठ न बोले, चन्न में पेर ने लगावे और शत 
का न फेंके ॥र२९ रोने से बह शनन प्रेता का मिलता है, करोव 
करने से शत्रश्रो का प्राप्त होता हे और असत्य भापण फरतेसे 
कुत्तो को पहुँचता है तथा पेर लगाने से राक्षस खाते हैं और 
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फेंका हुआ पापी पाते हँ ॥२३०। भर जो २ भन्न ब्राद्णो का 
अच्छा लगे वह २ देबे। मत्सरतारहित हाकर इश्वर सम्त्रन्धी 
बात करे क्योंकि पितरां के। यही ३४ हे ॥२३१॥ बेद, धमेशास्त्र 
शर आल्यान तथा इतिददास पुराण इत्यादि श्राद्धमे सुनवावे ।९३२। 
प्रसन्न चित्त हुआ आप घ्राणो को प्रसन्न करे और अन्न से 
जल्दी न करता हुआ भाजन करात आर मिष्टान्न के शुणां स 
राहों को प्रेरणा करे ॥२३३॥ रद्ध मे दोहित्र (नाती) त्रह्मचारी 
दा तो भी यत्न से भाजन करावे । वठने का नेपाली कम्बल देव 
शर श्राद्ध भमि में तिल हाले ॥२३४॥ श्राद्ध मे तीन पवित्र ह~ 
नाती, कम्बल और तिल । और तीन प्रशांसा के योग्य हैं-१ क्रोष 
फा न करना २ पवित्रता तथा ३ जल्दी न करना ॥२३०॥ बोलना 
वन्द्‌ करके ब्राह्मण भाजन कर । भाजत योग्य जा पदार्थ है थे 
सव उष्ण (गरम) दने चाहिये भर रद्ध करने वाला भाजनो का 
रुण पूछे तो भी विप्र न बोलें ॥२३६॥ जव तक अन्न उष्ण ह 
आर जव तक मोनदुक्त भाजन करते हैं और जव तक भाजन के 
शुण की कहे जाते तव तक पितर भाजन करते ह ॥२३७॥ सिर 
गाये हुवे जा भाजन करता है और दक्षिण मुख जा भाजन करता 
तथा जवा पहरे जा खाता है वे सव रास भाजन करते है 
(पितर नही) २३८ चाएडाल, सूकर युरगा, झुत्ता रजम्बला 
स्त्री ओर नपु'सक, ये सव भाजन करते हुव त्राह्मणा का न वेखे 
॥२३९॥ अग्निहोत्र, शान, बर भोज, देवक्रम था पितृकम में जा 
ये देखें तो चह सब निष्फल हा जाता दे ॥२४०। सूकर (उस अन्न 
को) सघन से (कमे को) निष्फल करता है। परों की हवा से 
मुरगा £९ देखने से कुचा और छने से शद्र निःफल कर देता 
है॥१४१॥ जिसका पेर मारा गया हावा काणा वादाता का 
दास हो चा न्यून या अविऊ अन्ग वाजा दो उसको भो (शद्ध क 
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दा. 
धान से) इट दे ॥२४९॥" | 
हमं मिषु वापि भाजनाथमुपन्थितम्‌ । नाह्षणैरम्यजुज्ञातः 
शक्तित प्रतिपूजयन्‌ ॥१४३॥ सावेवर्णिकमनाद्ं सञ्नीयापलाब्य 
घादिणा। सदुत्सृजद्‌ भुततवतामम्रता विकिरन्युवि ॥२४४॥ अस" 
्कृतप्रमीताना रागिना कुलयापिताम्‌ । उच्छिष्ट भागधेयं स्था” 
दर्भप विकिरश्च य ॥२४५॥ उच्छेपण भूमिगतमजिद्वसग” 
शृठम्य च। ढासवर्गस्य नसि ये भागधेयं प्रचचते ॥२४७ 
'आसपिएडक्रियाकम क्षिजाते संस्थितस्य तु। अदैवं भाजये- 
चछद्ध पिरडमेक तु निवपेत ॥२४७॥ सहपिएडक्रियायां ठु झता- 
यामम्ग धर्मत । शनयेवाइृना काय पिरडनिवेपण सुत: ॥२४८॥ 
आद मुः त्वा र ३ “=” वृपलाय प्रयच्छति । स मृढो नरकं 
याति कालसूत्रमवाकशिरा, ।२४९॥ श्राद्धमुगपलीतर्प तदह” 
योइविगन्छृति। तस्या. पुरीप तमास पितरम्तस्य शेरते ॥२५०॥ 
(प्र स्वश्तिमित्येत् तृम्रानाचामयेत्तत, । आचान्तांश्रानुजानीयाद- 
भितो रस्यतामिति ॥२५१॥ स्वधाप्पियेतर त॑ त्रयुन्रौहणम्तद- 
चन्तरम्‌ । खधाकार, पर ह्यागी सर्वप पितृकमेसु ॥२५२॥ ततो 
सुक्तवता तेपमन्नरोप निवेद्येन्‌ | यथा व्रयुस्तथा कुयादमु्गात 
रततो दिनै, 1२५३ पित्र्य स्वदितमित्येव वाच्यं गतु सुश, 
तम्‌। संपञ्नमितयभ्युदये दवे रुचितमित्यपि ॥२५८४॥ अपराहिसतथा 
दर्श वासुसंगादनं तिलाः । सृष्टिुष्ट्रिटिजाश्रपरया' श्राद्रकमेतु 
संपदः १५५ व्यौ पबित्र पर्वा हविष्याणि च सर्वशः। 
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पवित्रं यच्च पर्वोत्तम्‌ विञेया हव्यसम्पट. ॥२५६॥ मुन्यज्ञानि 
पयः सामो मांसं थच्चालुपम्कृतम । '्रक्षारलवणं चेव परकृत्या 
विरच्यते ॥१५७। विसृज्य ब्राध्यर्णास्तास्लु नियतो वाग्यतः 
शुचिः । दत्तिणां दिशमाकाचन्याचेतेमान्वरान्‌ पितृन्‌ ॥२५८॥” 
भिक वा ब्राह्मण उस काल मे भाजना् प्राप्त हो ता उस 
का भी. ब्राहमण को आज्ञा पाकर यथाशक्ति पूजन करे (भाजन 
करावे या भित्ते) ॥२४३॥ सचे प्रकार फे शन्नादि फो एकत्र 
करके पानीसे छिइक कर भाजन किये हुये ब्राहमशाके आगे द्मपर 
बल्ला हुआ रक्ले ॥२४४॥ संग्कार के अयाग्य मरे वालका तथा 
त्यागियां धर झुल म्त्रिय का उच्चिष्ट कुरा पर का भाग विकिर 
(२४४ में कहा) हे ॥२४५॥ जा कि भूमि पर गिरा शरद्व म उच्छिष्ट 
बहू दासां के समुदाय का भाग है. ऐसा मनु कहते हैं । परन्तु 
यह दास समुदाय सीधा ह्यो ओर कुटिल न हा ॥२४५॥ मरे विजा 
की सपिण्डी तक वेश्वदेवरद्दित श्रद्ान्न (राणां का) जिमावे और 
एक पिण्ड देवे ॥२४७॥ परन्तु ध्म से सपिएडी दवा आने पर पुत्रों 
` को उक्त प्रकार से पिण्ड प्रदान करना चाहिये ॥२४८॥ जो श्राट्दो- 
च्छिष्ट को भजन करके शुद्र का देता है वह मूर्ख कालसूत्र नाम 
नक फा आता है जिसका नीचे का शिर और ऊपर का पर होते 
दै ॥२४९| ज्ञा श्राद्वान्न भोजन करके उस दिन वेश्याप्रसङ्ग करताई 
उसके पितर उस वेशयाके विद्टा में उस मद्दीने तक लेटते है॥२०॥ 
तृप्त त्राण के 'अच्छे भाजन हुआ' ऐसा पूछऊर आचमन फरावे 
पश्चात्‌ आचमन कियां को आराम कीजिये! ऐसा कहे ॥२५१॥ इस 
कदने के अनन्तर त्राद्मण श्राद्धकर्ता के प्रति 'स्धा अस्तु' ऐसा 
कहे | क्योंकि सर शाद्धक्रमं मे स्वधा शब्द का उच्चारण परम 
शशीवोद है ॥२५२॥ स्वघा शब्द के उच्चारणाध्नन्तर नित्रेदन 
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करें कि यह शेप शन्न है' । तव तराद्रण इसको जैसा कहें वैसा करे 
॥२५३॥ पिदृश्दध मं स्वदितम = खुर भाजन किया ऐसा कहे थोर 
गोष्ठ श्राद्रमे “मुश्रतम गसाफदै और अम्युदय श्राद्धमे सम्पन्नम्‌ 
इस प्रकार दे और टेव पद्ध मे 'रुचितम्‌ ऐसा कहे ॥२५४॥ 
दोपहर का समय द्म रग गावर से लेपन तिल और उदारता से 
अन्नादि फा देना र झन्न का मंग्कार और पूवोक्त पंत्तिपावत 
राहण य शद्ग की स्र्पान हैं ॥२५५॥ दर्म और पवित्र और 
पहला पहर और सब मुनियां (के अन्न/भर जो पूर्वोक्त पचित्र ये 
दृव्य की मम्पत्ति जाना ॥२५६॥ मुनिया के अन्न दूध सामलता 
का रस मांम जो पराया नदी गया और सेल्थव तमक को म्वभाव 
से हवि करते दे ॥२५५॥ उत त्रा्मणां को विसर्जन करके एकाप्र 
चित्त और पवित्र, मौनी इत्निण दिशा में देखता हुआ, पितरों से 
अपन अमिलपित ये बर्‌ मांगे कि -॥ २५८ 

दातागे नोःमिबबन्ता वेदा सन्ततिरेये च। द्वा चनो 
गाञ्यगमद्‌ वहुधेयं च नोऽस्विति ॥२५९॥ [ अङ्गं च ने वहु 
भवेदतिथींश्च लमेमहि । याचितारश्च न मन्तु मा स्म याचिप्म 
कञ्चन ॥१॥ शरदवसुक्‌ पुनररनाति तदहयो द्विजा धमः। प्रयाति 
सूकरी यानि कृमि नात्र संशय ॥२॥] एवं निर्मपणं इत्वा 
पिएडातांतदननतरम्‌। ग वि्रमञमरिनंा प्राशयेदप्सु वादिमेत. 
॥९६०॥ पिएडनिञपणं केचिसुरस्तादेव । वयोभिः 
सादयन्तयन्य ्रत्तिपन्यनले प्युवा ॥२६९॥ पतिश्रता धनपती 


पितृपूजनतसरा । मभ्यं तु तत पिएदमद्यात्सम्यक सुतार्थिनी 
॥२६२॥ आयुष्मन्तं सुतं सूत थरामधासमन्बितम्‌ । धनवन्तं 
अजावन्त सालिक धामिकं तथा ॥२६३॥ प्रात्य हस्तावाचम्य 
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धानिम्रायं ग्रकल्ययेन्‌ । घातिभ्य. सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि 
माजयेन्‌ ॥२६४॥ उन्द्वेपणं तु तत्ति्े्ावद्विपरा विसजिता. । ततो 
गृहवति कुयोदिति धर्मा व्यवस्थित. ॥२६५॥ हविरयेन्चिरराव्राय 
यच्चानन्त्याय कल्पते । पितृभ्या विवित्रह्त' तठायक्षयाम्यरोपतः 
॥२६६॥ तिलेत्रीदियवेमापेर्रिमू लफलेन वा । उत्तन मासं 
दप्यन्यि विधिवसितरो णाम ॥२६७॥ हो मासी मल्यमासेन 
त्रीन्‌ मासान्दारिणेन तु । औरभ्र णाथ चतुरः शाकुनेनाय पंच 
नै ॥२६८॥ पणमासांशछचामगांसेत पातेन च सप्त वे । अटावः 
शक्य मांसेन रौ.ेण ननैव तु ॥१६९॥ दशमासांस्तु तृप्यन्ति 
` अराइसहिपामिपः । शशकूमयालळु मांसन मासानकादशंव तु।२७०।” 
"हमारे कुल से देने घान, वेद और 'पुत्र पोत्रादि बढ़े 
श्रद्धा हमारे कुल से न हटे और धनादि बहुत होवे ॥ 
क A [१ . he 
[° दमारे श्न बहुत हवे हम अतिथियों के भी पाने हमसे 
मांगन वाले हैं। और हम किसी से न मांगें ॥ जा आढणा-धम 
श्राद्ध भोजन करके उत दिन दूसरी वार भोअन करता है बह 
सूकर वा कीड़े की याती पाता दे। इसमे संदाम नही ॥] (थि दो 
श्लाइ ते! बहुत ही थो हिनां से मिलाय गये हैं क्योकि इनमे 
पइना शलक पुने लिखे ३० मे से ७ पुतो में है २३ में नरी 
तथा राववानन्द्र और रामचन्द्र इन दो ने ही इस पर 
टीका छिया दै, औरों ने नही । दृसरा शलाक ३० मे केवल १ 
लिखित धुम्तक में ही मिलता है. शेप २९ में नही। इस पर टीका 
भी किसी ने नहीं की) ॥२५९॥ उक्त प्रकार स पिण्डदान करके 
उन पिण्डों को गाय, ब्राहमण, करा वा अग्नि का खिलाव वा पानी 
में ढाल देवे ॥२६०॥| काई मागण भाजन के अनन्तर पिरडदान 
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करते हैं और कोडं पतय! का परिएड खिलाते हैं और दूसरे अगि 
बा पानी मे डाल हैं ॥१६१। सजातीय विवाहिता पतित्रत धम 
की करने गली, श्राद्ध में श्रद्धा रखने बाली: लड़के को इच्छा 
छरने बाली स्त्री, उन ३ में स विधियुक्त धीच के पिए्ड का भक्षण 
करे ॥२६२॥ (उस पिर्डमक्षण से) दीषायु, कीतिं र यश ` 
वःएण कणन वाला सागवान, सन्तति वाला सत्वगुणी, धमानमा 
पुत्र उत्पन्न कर्ती ह ॥२६२१॥ द्वाथां का धाकर आचमन करके 
जात थाला का माजन करावं । सत्कार पृक जाति वालों का 
अन्न ढकर भाइयां का भी आजन करावे ॥१६४। चह ब्राह्मणां 
का उच्छिष्ट अनन, ब्राह्मणा फे बिसजन तक रहे। उम फें अनन्तर 
वश्वदेव करं। यह घम की व्यवस्था है ॥२६५॥ जो ह॒वि पितरों 
के यथाविति दिया हुआ बहुत कालपर्यन्त आर अनन्त तृप्ति देता 
दै वह सम्पूण भाग कहत ह-॥२६६॥ तिल, धान्य यव, उद्ः 
जल. मूल और फल विधिवत देन से मनुप्याँ के पितर एक मात 
पयेन्त तृप्त होते हैं ।२०७॥ मछली के मास से दा महीने तक, 
हरिण फे मास स तीन महीने, मढा क मास से चार महीने, 
पत्तियां के भास से पाच महीन ( ठप रहते हैं। क्या अब भी. 
सृतकश्रादध का प्रत्िप्त न मानियेगा ? ) ॥२६८ और बकरे फे 
माम सं छ. मदने, चित्र मृग के मांस से सात महीने, एण सगरे 
मास से 'आठ सहीने और रुरु मृग के मास से नौ महीने ॥२६९ 
सूकर और मेस के मांस से दश महीने दु रहते हैं और शशा 


तथा कुचे क सात से ग्यारह महदने ( हषति रहती है) २७शा” 
“समवसय त गव्येन पयसा पायसेन च । वार्धरीणस्य मासेन 
एमिद्वाउशावार्पिकी ॥२७१॥ कालशाकं महशर्करा. खब्गलाहा- 
सिप मधु । आनन्यायेष कर्ते गुन्यन्नानि च सवंश ।२७२। 
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यलिंचिन्मधुना मिश्र' प्रदद्यात्त त्रयादशीम्‌ । तद्प्यक्यमेव 
स्वाइपोसु च मघासु च ॥२७३॥ अपि न. स डुले आगायो 
नो दद्यात्‌ त्रयोदशी । पायस मधुसपिभ्या' प्रावद्याय छुखरस्य 
च ॥२७४॥ यद्यहदाति विधिवत्सम्यकश्राद्भसमन्वित. । तत्तत्‌ 
पितृणां अबति परत्रानन्तमत्तयम १५६ कृप्णपतन दशम्यादौ 
वजयित्वा चतुर्दशीम्‌ । शदे ्रशम्तास्तिथया यथया न तथेतरा" 
॥२७६॥ चुन छुवन्‌ दिनर्पु सर्बान्कामान्ससश्युते । युनु ३ 
पैतृन्सर्वान्मजां प्राप्नाति पुष्कलाम ॥२७७॥ यथा चेबापर 

पशत, पूवपचादशिप्यते । तथा शाद्धम्य पूवोहाउपराह विशिष्यते 

॥२७८॥ प्राचीनात्रीतिना सम्पगपसव्यमतन्त्रिणा । पित्र्य- 

भानिवनाकारय' विधिवद्दभपाणिना ॥२७९॥ रात्री शराद्धं न 

कुर्वीत राक्षसी कीतिता दि सा । सन्थ्ययारुभयाेब सूर्य चेघा- 

चिरोदिते ॥२८०। अनेन विधिना श्राद्ध त्रिरव्दस्पेह निवपेत्‌ । 

हेमन्त प्त्री पाऽचयनिकमन्त्रम्‌ ॥२८१॥। न पेतृयनियो 

दोमालोकिकेऽग्नी बिधीयते । न दरशन विना श्राद्वभाहिताग्मे- 

ह्िंजन्मन ॥२८श॥? 

५ गाय कें दूध बा उस की खीर से १ वपं पर्यत्त और 
चाभीणस ( लम्बे कान वाले बकरे ) के मांस से बारह वर्प दि 
रहती है ॥२७१॥ काशा महाशत्क ( मडलिया के मेद हैं) 
- और गेंडा, लाल वक्रा, मव और सम्पूण युनियों के न्न अनन्त 
हि देते हैं॥१७२॥ वपा काल की मधायुक्त त्रयोदशी मे श्रद्ध 
निमित्त (ब्राहमण को ) जा कुञ्ज मधुयुक्त देवे उस से अय एप्त 
हाती है ॥२७४॥ इस प्रकार का कोड हमारे कु! पे दा जा उम 
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के चतुःणी मे दूय। ममु धन से युक्त भाजत देवे या हम्ती की 
पूव दिशा की छावा में देते (यह पितर आशा करते हैं)। Rul 
झर्छ श्राद्युक्त जो कुद्न विधिपूर्वक पितरोको देता है, वह परल 
मे पितरा की अच्य तृप्रि के लिय ऐता है ॥२७७॥ कुणाच में 
दशमी मे ले चतुरशी राव हू ये निशभ्ि आदर में जैसी प्रशण 
है वैसी और नहीं ॥ २७६ ॥ युग्मतिथि और युग्म नवत्र में 
श्राइ फन वाज्ञा पुत्रादि सन्वति के पाता है ॥२७५॥ जैसे शुक्त 
पन्च से कप श्रावादि करने मे अपिफफत का देने वाजा है, 
वैस दवी पते पटर से दृमरे पहर मे अधिक फल हवोता है ॥२७८॥ 
दिने कन्मे पर यज्ञोपवीत करके, आ'प रदित हो, कुशा हाय 
में तेकर, अपसव्य हवो शाम्ताहुसार स7 पितुसम्बन्धी कमे मृतयु" 
पन्त करे ॥९५९॥ रात्रि मे रद्ध त करे। उस (रात्रि) वो 
राक्षसी कद है और दानां सन्ध्याओ तथा सूयोदिय से ( छः घड़ी 
वा ) थोडा ढिन चे तक समय मे भी श्राद्ध न करे ॥२८०। इस 
विधि से एक वषे मे तीन बार -हेमन्त, ग्रीष्म वर्षा में श्राद्ध करे 
र पळचयक्षान्तगत श्राद्ध का प्रतिदिन करे ॥२८१॥ श्राद्ध 
सम्वश्वी दोश लौकिक अग्नि म नही कहा है आर आहितामि 
आह्षणादि के! अमावाष्या से अतिरिक्त तिथि में भाद्ध नहीं 
कहा है ॥२८६॥' - 
| वदेव तपंयद्भ, पितृल्नाला हिजोत्तमः । 
तेनेव इत्समाप्नोति पिहयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥२८३॥” 
“जे द्विज रान करके जल से ही पिठृतपण करता है, उसी 
से सम्पूर्ण नित्य शद्ध का फल पाता है ॥२८२॥" - 


वदन्तु पितृना ्चेव पितामह्यास्‌। › 
प्रपितमहाश्चादित्यान्भुतिरेपा सनातनी ॥१८४॥- 
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तृतीयाऽध्याय १९५ 


Re 
पितर =वसु्षो और. पितामदृ= रों ओर प्रपितामह = 
आदित्यो को कहते हैं । यह-सनातत से सुनते है। ( इस विषय मे 
छान्दोग्य उपतिपदू .३ । १२ में भी।लिखा है सो देखने योग्य है- 
_ पुरुपोवाव यहुसस्य पानि चतुर्निशशतिवपाण तत्‌ 
प्रातः सवनं, चतुविछशत्यद्षा गायत्री, गायत्रं प्रात! 
सवनं, तदस्य वसवोऽ्वायत्ताः, प्राणा वात वसव (ते 
हीदशंसर्वे वासयन्ति ॥१॥ अथयानि चतुशलारि०शद॒पाणि 
तस्माध्यन्दिनशसवनं, घतुथत्वारिशशद्वरा रषु 
कक . ७ 
त्ेष्टुम माध्यन्दिन्ंसवनं, तदस्य रंद्रा अलायत्ता, 
्राणावाव रुद्रा एते हीदधसवं रोदयन्ति ॥२॥ अधया- 
न्य्टाचत्वारिषंशदर्पाण तच तीयसवनमष्टाचतारि शद- 
चरा जगती, जागतं हुतीयसवनं, तदस्वादि्याञ्रन्यायत्त।, 
प्राणा वावादित्या एते हीद४३बमाददते ॥१॥ 
भावार्थ--सनुष्य मी एक यश है। जैसे यज्ञ के प्रातः सवन, 
माध्यन्दिततवन और सायंसबन वा एतीयसवन ये २ सवन होते 
है, ऐसे ही महु्य देहयात्रा रुप यज्ञ के २४। ४४ | ४८ वप 
३.सवन हैं । गात्री के २४ अर हैं। प्रात. सबन का भी गायत्री 
छन्द है उसमे इसके म बसुसंब्क देते । ४४ अपरा बिषू 
इन्टर है और माध्यन्दिन सबन का मी वरिषटुपछन्ट है। उस में 
इस के प्राण रद संत्रक होते हैं। ओर ४८ अक्षर का जगती 
चन्द है और तृतीयसवन का मी जगती छन्द है। उसमे इसके 
-आंण श्रादियसंज्ञक हते हैँ (निदान २४ थप तक रह्चय्रतघारी 
के प्राण वसु, ४४ चप बाले के रट और ४८ वपं बाले के आदित्य 
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१९६ मठुत्यृति मापातुवः 


wD a DANS SS 
कहते है ये ब्रह्मचारी यज्लग्वरूप हैं और क्रम से पिता पितामह 
और प्रपितामह के समान सक्तरणीय है) ॥२८४॥ 
विधत्ताशी भवेन्नित्य नित्यं वामृतमे!जन; | 
विप्सा मुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम्‌ ॥२८५॥ 
एतद्वोऽमिहितं एवं विधानं पाञ्चयङ्िकषम्‌ । 
दिजातियुख्यदृ्तीनां विवानं तामिति ॥२८६॥ 
सथेदा विधस माजन करने वाला था अमृत भोजन करे ,: 
वाला होवे । (प्राह्माणादिका फे) भाजन के शोष को विधस 
ओर यज्ञशेप के अमृत कहते हैं ॥२८५॥ यह पळूचयक्ञातु्ठार 


की सब विधि तुम से कही | श्रव द्विजों मे मुख्य ( क्षण ) की 
वृत्तियों का विधान मुना ॥२८६| 


इति मानवे वामे ( भगु्रो्तामं संहितायां ) 
तृतीये ऽध्यायः ॥३॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभापानुवादे 
तृतीयोऽध्याय, ॥३॥ 
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डे श्रम क 
आथ चतुर्थाऽष्याथः 
“20१8” 
तुर्थमायुपो भागमुपिला$यर गुर हिज; | 


द्वितीयमागुपो मागं कृतदारो गृहे घेत ॥१॥ 


अद्रोहेण भृतानामन्पदरोहेश वा पुन; | 
या वृत्तिसां समास्थाय बिग्रो जीवेदनापदि ॥२॥ 
आयु के प्रथम चौथाई आग ( १०० वर्ष प्रमाण से चौथाई 
२५१प) द्विज गुरुकुल में निवास करके आयु के द्वितीय भाग 
े गृहस्थाश्रम को धारण करे ॥१॥ जिस वृत्ति मे जीवो को पीझ 
नषे था असम पीड़ा ऐसी वृत्ति को धाएण करके आपत्ति रहित 
कालें विप्र निर्वाह करे ॥२॥ 
यत्रामातरग्रसिदूऽ्थं स्वैः कर्ममिरगहिंतेः । 
अक्लेशन शरीरस्य इुत्रीत धनसञ्चयम्‌ ॥३।॥ 
ऋत.मृताभ्यां जीवेत्त मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यान्‌तास्यामरपि वा न श्ववृत्या कदाचन ॥४॥ 
प्राणरक्षक शास्त्रानुसार इुटुम्वपोषण शर नित्यकमाचुष्ठान 
सात्र के लिये अपने अनिन्दित कमो से तथा शारीर मे क्लेशा न 
करके धन सञ्चय करे ॥२॥ ऋत-अमृत वा सृत-प्रम्तत से वा 
सत्य-भरृत से जीवन करे परन्तु कुत्त क्री वृत्ति से कमी नदी ।॥४॥ 
नऋतपुन््शितं ज्ञेयममुत स्य.दयाचितम्‌ | 
मृतं तु याचितं भेष गरमुतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥३॥ 
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सत्यानुत तु वाणिज्य तेन चेत्रापि जीव्यते| . 
सेवा श्‍ववृत्तिगख्याता तस्मात्तां परिडयेत ॥६॥- 
रछ ओर शिल फो ऋत, न मांगने की धुत्त को असूत शोर 
मांगी मित्ता फे झम तथा कृषिको प्रमृतजानना चाहिय ॥५॥ इतस 
था सत्यानून= ऋरि" वृत्ति से जीवे और सेवा कुत की पृतति 
कही दै इससे उसे बित करे ॥ ६ 
बुशूलधान्यके वा स्यालुम्मीधान्यक एवं वा । 
भ्यहेहिकि वापि मवेदशबस्तनिक्क एव वा ॥७| 
चनुणमपि चेतेपां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
ज्यायान्पर; पराब्गया धर्मतो लेकाचे ॥८। 
फोठार मे धान्य का सब्चय करने वाला हो वा घड़े भर शर 
सञ्चय वाला हो या दिनत्रय के निवाहमात्र का सळ्वय करने 
वाला हो या कल को (भी न रखने वाला दवो ॥ (७ वें के भो 
३१ मे से फेवल एक पुस्तकें यह शलाक अतिक पाया जाता है)- 
सद्म भतालिको वा स्यान्माससञ्चयिकोपि वा। 
परमासनिचयावापि समानिचय एव वा ॥१॥ 
+ एत दाथ धो डालने बाला बा एकमास वा छ.मास यबा फ 
वय क तिये धान्यादि सञ्चय करने बाला दावे ॥१॥ 

( यथार्थ में मनु के लेखानुसार गुण कमे स्वभावयुक्त आहण 
हो श्रौर तदनुसार ही उनकी जीविका का भार घत्रिय बैसों पर 
रहे तो संचय की बाणो को दुछ् शगवश्यकता नही है) ॥४!: 
उन चार गथ दविज में एक से (सरा फिर तीसरा इस ऋमसे 
श्रेष्ठ (अर्थात्‌ नितना जिसके कम संप्रह उतना ह्र दै) + 
धम से लाक का अत्यन्त जीतने वाला ससमना चाहिये ॥८॥ , 
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Ce wa 
३०३३ % ४ पि हु ` 
पद्मे शाभवत्येपां त्रिभिरल्यः प्रत्ते । 
इम्यामकशचतुधतु त्रपगत्रण जीति ॥३॥ 
वयश्च गिलोउदास्यामस्निहोत्रपरायग। । 
इष्टीः पावाथनान्तीया; केवलानिर्वपेत्मटा ॥१०॥ ' 
रकमे फेड मृत्य पटफर्मोने जीता हे (सत 'जगाचित मिता 
कृपे, वाणिज्य रर कुसीद से ) और कोई तीत कर्मों से जीता 
टेड याजन, अध्यापन प्रतित्रद ) आँ. कोइ टा (याजन शरोर 
अध्यापन ) से मर फाई ए5 (पदाने) “से ॥९॥ शिलोम्द्रा 
से जीवन करता हुआ केषन सदा अरितदेत्र भौर प्र तथा श्पन 
के रन्त में इप्टिव्यज्ञ करें॥१०॥ 
ने जेकदृर्स पर्तत पबृनिहतों! कबन्चन । 
ग्रजिक्षामशठां शुद्धां जीवेदू ब्राबणजीलेकाम्‌ ॥११॥ 
संतापं परमाम्थाय सुखार्थी संयना भवेत । 
संनापमूल हि सुखं दुःखमूलं विपययः ॥१२॥ 
जीबिकाके लिये लाफवूत्त (नाटकादि)कभी नकरे हिन्तु असत्य 
शर १म्भादिले रहित पवित्र जीविका जो ब्रामण के ज्ही है फरे 
1१९ सुरार्थी सन्तोपसे रहकर न्यप्थ चिनरहे क्योकि सन्ताप दी 
सुस का क्रारण है भोर रप्णा दुःल काहेत दे. ॥१70 
अताउन्यतमया वृत्या जीवस्तु सनात दविजः । 
स्त्रग्याबुप्य यशस्यानि त्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥१३॥ 
वेदोदितं स्व कर्म मत्यं फुर्यादतन्द्रित; । 
तदिकुवन्ययाशक्ति प्राप्नोति परमांगतिम्‌ ॥१४ ॥ 
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हि a ७५७७७०७७७४, 
इन मे फाईसी वृत्तस निरीह करता हुआ स्नातक विन, , 


यु और यश दने वाले इन प्रतो का धारण करे ॥ १३ अपना 
दक निय आलायरहित देकर यथाशक्ति करे क्योकि उसको. 
" करता हुआ निश्चय परगति (मोष) के प्राप्त देता है ॥१४॥., 
नेहेता्ान्म/गैम न. विरुद्ध न, कर्मणा। . 
ने विधमानेषवयेंप्‌ नात्यामपि पतसता ॥११॥ , 
दन्द्पार्थप सर्प न प्रसज्येत कामत | .- 
पसक तेपां मनमा संनिवतत येत्‌ । !६॥ ' 
गाने बजाने आदिसे शासत्रविरद्ध कसी कमै से ठव्योपाजनन 
करे उच्य हाने परी न करे और कष्टमेमी इधरउघरसे(पतितो) 
र्यो का उपाजन न करे॥ (९ प्राचीन लिखित पुस्तकोमे उत्तराध 
इस प्रकार है कि-न कल्यमानेष्यथेंपु नान्त्यादपि यतसतत:) ॥१५। , 
सृण इन्द्रं के अथो (शब्द सरो रूप रस गन्य ) मे इच्छा स 
न फंसे। इन की बहुत आसक्ति को मन से टा देवे 
माध्य मे-सभ्निवत्त त्‌ सन्निवेशय पाठ है ) ॥ १९ 
सर्वातरिलजेदर्थान्खाध्यायस्य विगेधितः ।- 
यथातथाभ्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ।१७॥ 
वयसः कर्मसोऽ्थ्य भृतस्याभिजनस्य घ। 
वेपवाखुद्विसारुयमाचरन्िचरेदिद ॥१८॥ 
वेदाध्ययन के विरोधी जितने अर्थ हैं सब के छो दव । भ 
बने पैसे वेदाध्ययन से निर्वाह करे यही उसकी कृतकृत्यता ॥१५ 
आयु किया धन विद्य। और कुछ इनके अनुरूप वेष वाणी 
समम आचरण करता हुआ इस जगत्‌ मे रहे ॥१८॥ 
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Se 
बुदिवद्रिकराण्याशु धाल्यानि च हितानिच । 
नित्य शास्त्राएयमेक्षेत निगंमांश्‍चेय वेदिकान्‌ ॥१६॥ 
यंथायंथा हि पुरुप; शास्त्र समधिगच्छति । 

` तथातथा विजानाति विद्वान चास्यराचते ॥२०॥ 
शीघ्र बुद्धि के वदने वाले. घन के सञ्चय कराने (वाले और 
शरीर को सुख देने बोले शास्त्रों के ओर वेद्‌ के अर्थ जताने बाले 
शाज्रा का भी नित्य देवे ॥१९॥ जैत्ते २ मनुष्य अच्छे मकार शात्र 
का अभ्यास करता है, वैसे २ शास्त्र के जानता जाता है और इस 

का विज्ञान रुचता जावा है ॥२०॥ 

(३० में से ! पुस्तक में यह श्लोक अधिके पाया जाता है.- 
[शास्त्रस्य पारङ्गा तु भृयोभूयस्तदस्यसेत्‌ । 
तब्छास्त्रं रावे कुर्बान बांधील त्यजेलुनः ॥१॥ 

श्र्थात शास्त्र के पार को प्राप्त हाकर भी वार २ अभ्यास 

करता रहे । उस शास्त्र का उज्वल करे नकि पढ़ कर फिर 

छोड़ दे॥ 

ऋगियजञं देयज्ञं भूतये च सदा | 
नुप पिय च ययाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१। 

एतानेके भापदगान्ास्रमिद अाः। 
अरीहमानाः सततमिन्द्रियेप्वेव जुहुति ॥२२॥ 
स्ाध्यायादि पञचयज्ञो को यथाशक्ति कभी न छोड़े ॥२१॥ 
कोई यशशासत्र के जानने वाले पुरुष इन पंच महायो के (रम 
च्यके अम्याससे) जह्व चेष्टा से निरन्तररहित हुर्‌ पञ्चचानेन्द्रिया 

में ही संयम करतेहे ॥२२॥ त 
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वाच्ये} जुति प्राणं प्राणे वाचं च सर्गदा । 
वाच प्राणे च पश्यन्तो यत्जनिर विमषपाम्‌ ॥२३॥ 
* ७, ¢ ००३ 0 १ 
बनिनेवापरे विप्रा यजन्लेतर्भखः सदा| ' 
जनमृला ति पासेपा पर बन्दो यान्चघुपा ॥२१॥ 
कोई बाही आ प्राण मे और प्राण का वाशी में हवन "खे: 
ए इन्डी मे यज्ञ की अन्य फलसिद्वि देखने हैं (अथात्‌ आणा- 
याम ओर मौन धारण करत है) ॥२३। ज्ञानच से इन कियो: 
के प्रातमूलक आनने वाले दूसरे विग्र इन यज्ञो का शानसे है 
करते हे ॥२४॥ 
अग्निहोत्र च जुहुयादाद्यन्ते धुनिशोः सदा । 
दशेन चाधमामान्ते पौर्णमासेन घेव हि ॥२१॥ 
सस्यान्ते नवससयेप्टया तथतवन्ते द्विजोऽभ्वरैः । ` 
पुना त्ययनप्यागी समान्ते सौमिकेमखेः ॥२४ 
दिन और रात्रिक आदिमे नित्य गित्र करे । धमास छे 
अन्तये अमावस्या और पूणमास यजन करे ॥२५॥। “नवीन अन्न 
की उत्पतति मे नवीन धान्य से नवसस्यष्टि करे ऋतुओ के अन्त में 
अध्वर याग करे और अयन फे आदि मे पशु से याग करे और 
बप के अन्तमें सामयाग करे' ॥ (मेधातिथि के भाष्य में पाठ मेद 
मी दै-पशुताहमयनसवादौ । इस से भी यह नवीन प्रक्षेप मंशगित 
दता दै) ॥२६॥ | 
नानिप्द्वा नबससपे्टया पशुना चाग्निमान्दरिजः । 
नवाज्ञमद्यान्मासं वा दीषमायुजिजीविपुः ॥२५ 
नवेनानर्चिता हास्य प्युहव्येन चाग्नयः। 
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चतुर्धाःध्याय 

' छक 
प्राणानत्राऽत मिच्छन्ति नवान्नामिपयद्धिन” ॥१८ 
अग्निहोत्री ब्राह्मणादि दीष आगर की इच्छा करन गाला तीन 
रन्न सं इष्टि किये विना नवान्न भक्तण न करे ओर पश्ुयाग किव 
दिना माँस भन्न नरे ॥२५॥ नवीन अन्न और पशु मे यजन 
किये विना श्वग्नि इनङे प्राणां को खाने की इच्छा करते है क्योकि 
ग्नि सत्रीन अन्न ओर मांस के अन्यन्न मिलाप वाले है" ॥ 
` ( इसपरमङ्ग म पत्नुयाग का थर्थ पशु के घृतादि से यथाथ लेकर 
` शेड लोग २६ दें का समाधान करने हैं परन्तु रागे २५ घ के अर्थ 
बार में मांस का बदन थाने से स्पष्ट जान पडता हे कि ग्रह लीला 
हिं की है। यज्ञ दत्रफाये है और मनु एकादशाम्याय म माम 
वेव भाजन नहीं किन्तु रात्रसी बा पशाच भाजन कहेंगे । इसलिय 
ये तोक इमारी सम्मति में मतु के विश्व हवे से गरनिपर हे ॥१८॥ 


आउनागनशय्य'मिरह्विमृ लफलन पा। 
नास्य करिचद्दसर्गेहे शक्तिता$वर्चिताड धि; ॥२६॥ 
पापणिइनो ्रिकमस्थान्यैालत्रतिकाच्छठान । 
हतुकान्यक्रवृत्तींरच वाढमात्रणापि नाचेरन्‌ ॥३०॥ 
आतन भोजन शय्या जल मूल वा फल से ब्धाशक्ति चिना 
पून किया काई अतिथि इस (गृहस्थ ) छे घर मं न रहे॥१९॥ 
परन्तु पारडी आट निषिद्व कम करन वाला वि्ालब्रत बालो 
शाह बंद में श्रद्धा रखने बालां आर वकवत बालां का वाणी 
मात्र से मौ न पूजे ॥३०॥ 
वेदबिद्यावरतस्तातान्शोत्रियान्यूहमेधिन: | 
पूजवेव्यकव्येन विपीवाश्च अगे ॥३१॥ 
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Ce कछरछ कछ, 
शक्तितो5पचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना॥ 
संतरिमागश्च भूतेस्यः कर्तव्या$नपराधतः ॥३२॥ 

वेढ विद्या की ममामि करने वाले और त्र तको , सम्पूणं करने 
याले तथा श्रोत्रिय गृहस्थो का हव्य कव्य से पूजित करे और इन, 
से विपरीतो को नही ॥२१॥ गृहस्थ यथाशक्ति पाक,.न करने पाते. 
( सन्यासी वा ब्रह्मचारी ) को भित्ता देवे और सम्पूणं जीबोको 
विना रुकावट के जह्लादि भाग देवे ॥२९॥| 
राजता धनमन्निच्छेंमीदरनातकः चुप्रा । 
याउयासे्रासिनो्वापि नलवन्यत इति स्थितिः ॥१३॥ 


न सीदेतनातको विग्र; चुधाशक्तः क्थन्‌ । 
न जोणंमतगद्रामा भवेच व्रिभवे सति ॥३४॥ 
सुधा से पीडित स्नातक राजा से और यजमान वा शिष्य से 
दव्य की इच्छा करे अन्य से न मागे। इस प्रकार शास्त्र 
है ॥३३॥ स्नातक ब्राह्मण क्षुवा से पीडित कभी न रहे श्रौर घन- 
पास होने पर पुराना मैला वस्त्र न रक्खे ॥३४॥ 
क्लुप्तकेशनसश्भभुदन्तिः शुक्लामर; शुचि: | : 
ध्याये चेवयुक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ।३॥ 


वैणवीं घागयेद्यष्टि सोदकं च कमण्डछुम्‌ । 
य्गपीतं षेदं च शुभे रौक्मे च कुएडले ॥३६। 


केश नख दाढी मुन्डाये हुवे (ऐसी हजामत वनवाया करे) भौर 
इन्ियो का दमन करने वाला श्‍वेतवसत्रधारी शर पवित्र रदे भर 
नित्य वेद पाठ तथा आत्मा का द्वित किया करे। ( यह्‌,प्राचीन 


` 
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कालीन रहन सहन [ एटीकेट ] दै जा मतु ने अपने 'समय में 
नियमबद्ध किया था। इस मे से जा २ वाते धमोऽधमे भे कारण 
हैं, वे वे भाश्व अप्राह्म है। शेष देशकाल|की रीति नीति भात्र थी जो 
वहुत सी अब आवश्यक नहीं रही ) ॥३०॥ बांसकी छड़ी[जल भरा 
बाटा, यक्षोपबीत, वेद पुस्तक और भ्रच्छे सोने के दो कुएडल 
धारण करे ॥३४| 
नेचेतादन्तमादित्यं नासत यानत कदाचन । 
नोपसुष्टं न पारिस्यं न मध्यनभसो. गतम्‌ ॥२७॥ 
न लद्घगेद्त्सतन्त्री न प्रधाेच वर्षति | 
न चोदके निरीचेत शं रूपमिति धारणा ॥३८॥ 
उदय और आत होते हुवे सूथ को कभी न ऐखे,ग्रहोसे मिलने 
पर और जलमें सूर्य का प्रतिविस्व और वीच आकाश में भी सूर्य 
को न देखे( इस 'से इष्टि की हानि होती है) रजा आर 
। बछडे के वन्भे हते उसके रस्से को न लांघे, पानी व्षतेमें न दोडे, 
अपना स्वरूप पानी मे न देखे ऐसा नियम [दै ॥३८॥ 
मुदं गां देतं विप्र' घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदविणानि कुरी प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ।।३३॥ 
नापगच्छे्मच्ाऽपि स्त्रियसातंवदर्शने । 
समानशयने च न शयीत तया सह ॥४०॥ 
पिट्टी के लो. गौवो, यजञरालाओ ब्राहमणं, घृत और सधुके 
समूदो, चौराहो और बड़ प्रसिद्ध १ बनसतियो को दत्तिण ओर 
करके जावे ॥३९॥ कामात्त पुरुप भी रजस्वला सत्री के पास न 
जावे और उसके साथ बरावर विज्रौने पर भी न सावे ॥४०। 
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OAD NDAD 
रजसामिङप्ां नारीं नरस्य य पणच्छतः । 
° क 
प्रहा तेजे। पने चढ्ुरापुश्वव प्रहोयते ॥४१॥ 


तां विवर्जयतरतस्य रजसा सममिष्ठुवास्‌ | 
प्रज्ञा तेजोबलं चक्षुरायुश्चेष प्रवते ॥४२॥ 
रजस्वला स्री के पास जाने वाले पुरुप की प्रज्ञा. तेज, वल. 
आंख तथा आयु नष्ट हती है ॥४१॥ उसी ( रजस्वला ) के पास 
न जाने वाले की 'प्रश तेज बल, आंख की दृष्टि और आयु बढ़ती 
है (४ पुस्तका मे अज्ञा लक्ष्मीयंशश्वच. पाठ है) ॥४२९॥ 
चाशनीयाद्वाये॥ सधै नेनासीधेत चाशनतीस्‌ । 
कुवती बम्ममायां वा न चासीना यथासुखम्‌ ॥४२॥ 


नाब्जयन्ती सकेनेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्‌ | 
न पश्‍वेत्मसवन्ती च तेजस्कामा दिजाचमः ॥४४॥ 
तेज चाहने वाला आयौ के साथ भोजन न करे इस को मोजन 
करते हुए भी न देखे तथा छीकती जम्भाई लेती हुई ओर आराम 
से बेटी हुईं के भी न देखे (इस से लज्जामड्ग का भय है) ॥४३॥ 
अपने नेत्रों मे अजन करती हुई, विना कपड़ो नहली पैलादि 
लगाती हुई, वच्चा जन्मती हुई को तेज की इच्छा #रने वाला 
तराझमणादि न देखे । ( चार पुस्तकें और रामचन्त के टीके में ४४ 
से आगे यह श्लोक अधिक पाया जाता है :-- 
(उपेत्य स्तातकरो बिद्वान्नेचेनग्नां एरस्त्रिपम्‌ । 
सरहस्य च सम्बाद परसत्रीप बिपर्जगेत्‌ ।] 
अथात्‌ स्नातक विद्यान्‌ पराई नग्न सत्री के समीप न जावे और 
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न देखे र पर स्त्रियों मे एकान्त सम्वाद वर्जित करे ) ॥४४॥ 
नान्ञमंध्रादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । 
नभूत्रं थि कुर्वीत न भस्मनि ब गोत्रज ॥४५॥ 
न फालरूपे न जले न चित्या न च पते । 
ने वीगदियायतने ने अल्मीक्रे कदराचन ॥9६॥ 
एक चन्त्र पठन कर भाजन न करे मटा स्वान न करे, माग 
मे गौ के खरक में, ॥४५॥ खेत तथा जल में चिता और पंत 
में, पुराने टूटे देब स्थानम, यद्ञशाला से और वसी में कसी 
“मूत्र न करे ॥४६॥ 
न ससत्वेप गतप न गच्छुनापि च स्थित; । 
ने नदीतीरमासाध न च पर्षतमस्तके 991 
चाय्वस्निविम्रमादित्यमप! पश्यंस्तरथेव गा! | 
न कदाचन कुवीत !वररमूतररय विसर्जन ॥४८) 
हते हुवे जानवर के विलो मे. चलत हे, खड़े हुम नगी के 
किनारे, पत की चाटी पर ॥४४॥ वायु ग्नि विप्र, सूर्य, जल 
आर गोवो का देखता हुञा कभी मल, मूत्र त्याग न करे ॥४८॥ 
तिरस्कृते।चवेन्ाष्टलोष्ठपत्रवृणाद्िना । 
नियम्य प्रयता वाचं मम्बीताङ्गोऽबगुणिठतः ॥४६॥ 
मृत्रोबारसगुा दिपा झुयादुदङ्मुल। । 
दचिणामिमुखा रात्र सन्ध्या यथा दिवा ॥१०॥ 
लकडी, देला, पत्ता, घास ादि से छिप कर दिशा फिरे, पोले 
नही. शरार पर कपडा ओढ लेवे आर गठकर वेडे ४९ दिन और 
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२०८ मनुस्मृति भाषनुवार 


जा sD ND 
दोनों सन्ब्याओ मे उत्तर की ओर युख करके और रातको दाण 
मुख होकर मल, मूत्र त्याग किया.करे ॥५०॥ 
छायायामत्धकारे या रात्राचइनि वा द्विजः । 
यथामुखयुखः कुर्यात्राणवाबाभगेष्‌ च ॥५१॥ 


प्रत्यरि प्रतिय च प्रतिसामादकद्विजान्‌ । 
प्रतिगा प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥। . 


छाया, अन्धकार, रात्रि बा द्विन में ( जिस मे दिशा का ज्ञान 
न हे) वा (व्याधादिकों से) प्राण के भय भे जैसे चाहे वैसे मुख 
करके मल मूत्र त्यागले ॥४१॥ ग्नि, सूर्य, चन्दर, जल, ब्राह्मण 
आदि गौ आर बायु इन के सम्मुख मूत्र करने वाले की बुद्धि नष्ट 
हाती दै॥१२॥ 


(जैसे स्वच्छ वस्र पर थोड़ी मलीनता बहुत प्रतीत दती है, 
वा अति स्वच्छ वस्त्र घारण करने वाले थोड़ा भी छीटा पड़ जाने 
से वस्त्र को मलिन और च पहरने योग्य सममते हैं, परन्तु 
साधारण लोग उतने मैले वस्त्रादि को मैला ही नही समभते। 
इसी मकार घसेशास्त्र के अनुसार चलने वाजे लोगों को ही उसके 
विपरीत चलने की हानि वा ग्लानि प्रतीत दो सकती हैं. सब का 
नही। र जो लोग जिस प्रकार से सदा रहुन सहन करते हैं उस 
से नई वा विरुद्ध वा भिन्न रीतिसे करने मे उन्हे ही कष्ट होता है 
छन्यो के नहीं। जैसे अंगरेजी पाट ( पाखाने ) मे इस देश वालो 
को कृष्ट होता है। मलपूत्रादि करने मे जहां २ किसी की काई मी 
हानि है| वहां न करे। जा २ स्थान वा ढब्ग धर्मशाल् मे यहां 
घतलाये हे षे उपलक्षणमात्र है । इस से अन्यत्र भी हानि देखे 
तान करे। ओर इन स्थानो में भी करने से लाभ और न कजे 
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चतुर्थी याप २०९ 
कक कोको काएट्रे 
मे हानि दा तो इस मग्रोदा का चादे न माने! यही बिचार ५१ 
वें श्‍लोक का मुख्य करके दै । ब्राह्मणादि के सामने मूत्रादि करने 
से उत का अपमान आर अपने मे धृष्टताडि दापोसति तथा वायु 
आरि की परीक्षा करते एक काल में दे कामा के करने से विधन 
और शौच का ठीफ २ न होना, बवासीर और मूतरइच्छादि रोगा 
की वृद्धि सम्भव टे. । इत्यादि स्वर्य विचारते रहना चाहिये) ॥५२॥ 
- नाग्नि पुजेनापधमेन्रग्ना नेधेत च स्त्रियम्‌ । 
नामेध्य प्रधिपेदगनी न च पादौ पतापयेत ॥५३॥ 
अधस्तान्नोपदध्याश्च न चेनममिह धवेत्‌ । 
न चेनं पादतः कुर्यान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥१४॥ 
आगे के मुख से न फूफे ओर नही स्त्रीको न देखे, मल मूत्र 
आग में न डाले और परो को आग पर न तपावे ॥५१॥ (चारपाई 
दिके ) नाचे आग न धरे और इस (आग) का ने लांधे 
शर पैरों फो आग पर न रक्से और जीवों को पीझ होने वाला 
कमे न करे ॥५७॥ 
नाशनीय्ात्संघिवेलायां न गच्छे्ापि संविशेत्‌ | 
न चेव परलिखेद्भुमिं वासमने।पहरत्स्वम्‌ ॥१४॥ 
नापु मूत्र पुरीपं तरा ५५५ समुत्मगेत्‌ |४ 
, अमेध्यालपमध्येद्दालोदितं वा विगाण वा ॥श९॥ 
सन्ध्याकाल में.भोजन, शयन, यात्रा न करे आर न भूमि पर 
लकीर खींचे'श्रौरं पदनी हुई माला को न निकाले ॥५५॥ ; मूत, 
मत और थूक वा मलमूत्रयुक्त वस्तु; रक्त और विष भी जल मे 
न डाले ॥५६॥ FE १" ' 


७ 
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नैकः सपेच्छुन्योहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌ 
नादक्ययामिभापेत यङ्ग गच्छेन्न जाऽदृतः ॥५७। 
अर्यागारे गतर गेष्ट ब्राह्मणानां च सन्निधी । 
स्वाध्याय भोजने चैव दतिणं पाणिमुद्धरेत्‌ ॥४८॥ 

सूने मकान में अकेला न सावे, अपने से बड़े का ( सोते हुये ) 
न जगावे, रजस्वला से न घोले और बिना घरण किये यज्ञ में न 
जावे। (५७ वे के आगे २ पुस्तको में यह शलाक अधिक हैः- 
[कः स्वादु न धुञ्जीत सतार्थमेक न चिन्तयेत्‌ । 
° ॐ ७ 
एफ न गच्छेदध्वानं नकः सुप्तेषु जागृयात्‌ ॥१॥] 
अर्थीन्‌ अग्ेला खाद पदार्थ न खावे, न केला स्वार्थ की 
चित्ता करे । अकेला दीघंयात्रा न करे, सत्र के सोते हुने अकेला 
न जागे) ॥५४॥ यक्षशाला गोशाला तथा त्राह्मणो के समीप वेद के 
पढ़ने ओर भोजन मे दाहिना हाथ उठावे ॥५८॥ 
न घारयेद्‌ गां धयन्तीं न चाचच्षीत कस्यचित्‌ । 
न दिवीन्द्रायुधं इष्टा कस्यचिदर्शमेद्‌ वृधः ॥५६॥ 
नाधामिङे वसेद ग्रामे न व्याधित तेमुशम्‌ । 
नेकः प्रपध्चेताध्धाने न चिर पर्वते वसेत्‌ ॥६०॥ 
. (जल) पीती गायको न हाके आर न दूसरेको वताके आकाश 
में इल धनुप देख कर किसी के न दिखावे (आंख की हानि है) 
॥५९॥ अधर्मी श्राम और जहां वह्त वीमारी हो वहां न रहे. 
अकेला मागे न चले और प्वगपर बहुत काल निवास न करे 1६० 


न गृद्रराजो निवगेन्नाधार्किजनावृते । 
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च पापणिङगणाङगन्ते नोपसुणटेऽन्त्यजेन्‌ भिः॥६१॥ 

न भुञ्जीतोद्भुतस्नेहं नातिसा हित्यमाचरेत्‌ । 

नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥६२॥ 

शुं के राव्य मे निवास न करे. अधार्मिक पुरुपो से घरे हुवे 

और पापणिङ्य के वास किये हुवे तथा चाण्डालो से भरे हुवे देश 
मं मी न वसे॥६१॥ जितकी विउनाई निकाल ली ह्यो उसका न 
खावे (जैसे खल) अत्ति हृप्रिन करे, उयय तथा अन्त काल के 
समीप भाजन न करे, प्रातः काल अति तृ हुआ सार्यकाल मे 
भाजन न करे ॥६२॥ 

न झी इया चेष्टां न वायेञजलिना पिबेत्‌ । 

नात्स ` भतयद्गच्यान्न जातु स्यालुतूहली ॥६३॥ 

न नृसेदथत्रा गाये वादित्राणि येत्‌ । 

नास्फाउपेन्न च च्छेडेनन न रकता बिगत्रमेर्‌ ॥६४॥ 

निष्फल कन न करे, खली से पानी न पीवे। (माटकादि) 

भक्ष्य को गा" में रख कर भोजन न करे ओए कमी 3गर्थ वाते न 
करे॥६३॥ न चाचे नगान करे, वाजो का नवजये, तानी 
ब वजावे और तुतलाकर न वोले और बहुत प्रसन्न होर (गधेका 
सा) इशच्द न करे ॥६४॥ 

च पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 

न भिन्नमाएडे झुञ्जीत न भावप्रतिदूपिते ॥६५॥ 


उपानहौ च वासश्च भुतमन्येनं धारयेत्‌ । 
उपबरीतमलङ्कार खजं करकमेव च॥६६॥ 
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कांसे के वतन में कभी पैर न धुवावे, फूटे वतत में भोजन न 
करे और विरोध वाले के घर भोजन न करे ॥६५॥ जता, कपड़ा 
यन्गोपवीत, अलङ्कार पुष्पमाला और कमएडळु दूसरे फे ओद 
पहुरे, वत्त हुवे धारण न करे ॥६६॥ 

नाविनीतत्र जेवू पये नं च चुदुळ्याधिपीचित! । 
न भिन्नभद्वाविसुरेनं बालधिविरूपितेः ॥६७॥ 


विनीतेस्तु त्रजेक्ित्यमाशुगेलंवणान्विते! । 
वरशखूपापसम्पत्न : प्रतादेवातुदन्मृशम्‌ ॥६८॥ 
'अशित्तित धा व्याधि से पीढ़ित तथा सींग आंख और खुर 
से खण्डित घोड़ो वा घेलो की सवारी न करे। लांडे वेल्ों से 
यात्रा न करे॥३॥ किन्तु शिक्षित तथा अच्छे प्रकार शीघ्र 
चलने वाले शुभ लक्षण युक्त वणरूप सहित (अशवादि) से प्रतोद ' 
(कोड़) से निरंतर न चुभाता हुआ यात्रा करे ॥$८॥ 
बालातप; प्र तधूमो वजयं भिन्नः तथासनम्‌ । 
न बिन्य्ा्रलहोमानि दनतेनेपारमेन्नान्‌ ॥६६॥ । 
न सुद्रो्टंच मृदनीयानच्द्रिन्याकरजेसणम्‌ । 
न कमे निष्फजञ इरयातनायत्यामसुहलोदयम्‌ ॥७०। ˆ 
उद्य काश का घाम ओर. जलते मुं का धुआं और दूय 
आसन त्याव्य दै । रोम वा नखो को न उखाहे तथा दांतों से 
नलो को न उपाडे (दो पुस्तकां मे ६९ वें बीच मे यह अ शलोक 
अधिक पाया जाता है: - 


( श्रीकामावजयेश्रित्यं मए्मये चेव मोजनम्‌ ) 
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अर्थात्‌ शोभा का इच्छूक मिट्टी के पात्र मे न खाया करे[६९॥ 
मिट्टी के ढल का न मसला करे, नखो से इणो का म काय 
करे व्यथे काम न करे और आगामी काल में दु.ख का देने बाला 
काम भ फरे itself 
ला्टमदीतणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाशं बजत्याशु वूचकाऽशुचिरेव भ ॥७१॥ 
न विग्य कथा ङ्द बहिमाल्यं न धारयेत्‌ । 
यत्रां च यानं पृष्टेन सवथेव विगहितम्‌ ॥७२॥ 
तेका मसलने बाला एण का धेवने वाला, और नखो के 
चवाने के अभ्यास वाला मनुष्य शीध नाश का आए हो जाता है 
और चुगलवोर तथा अपवित्र भी ॥७१॥ उद्ददडता से वात नकरे, 
भाला को बाहूर धारण न करे और वेल की पीठ पर सवारी न 
करे। यदद सवथा ही निन्दित है ॥७२॥ 
अद्वारेण च नातीयाद्‌ श्रामंत्रा वेश्म वाइृतस्‌ । 
री च वृचमूलानि दूरत। परिवर्जयेत्‌ ॥७३॥ 
नाघ; क्रीडेत्कदाचिच्‌ स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ । 
शयनस्थो न ग्रुञ्जीत त पाणिस्थै न चासने ॥७४॥ 
पिरे हुवे नगर या मानम विना दरवाजे के न आवे (अर्थात 
दरवाजे से जावे दीवार कूर कर म आवे) धर रात को वृत के 
वीचे न रहे ॥७३॥ कमी जुचा न खेले अपने जूतों के ह्वाथ से उठा 
कर न चले शय्या पर वा दाथ मे लेकर वा आसन पर रख कर 
न (किन्तु पात्र में रख कर) खावे ॥४8॥ 
सवे 'च॒तिलसंबद्ध' नाद्मादस्तमिते खौ | 
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२१४ सतुस्मृति भापातुवार 


eos ५१% ८००२७ 
ने च नग्न: शगीतेह नवेच्छिष्ट। कचिदृवजेत॥७५। 
ग्रा 'पादस्तु भुन्जीत नाद्रपादरतु संविशेत्‌ । 
»द्रेपादस्तु अ जाने दीषमायुरतराप्नुयात्‌ ॥७६॥ 

सूर्य के अस्त होने पर तिलयुक्त सव पदार्थों का भाजन करे 
और भङ्गा न साव और भूठे मुह कहीं न जावे । ७५ गीले पर 
भोज्ञन करे किन्तु गीले पैर सोवे नही । क्यांकि गीले पेर भजन 
करने बाला दीधोयु पाता है ॥७६॥ 
अचुविषय॑ 'दुगे न ग्रपधेत कहिंचित्‌ । 
न विएमूतर्ुदीचेत न ताहुभ्या नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 
अधितिएन्न केशांस्तु न मस्मास्थिकपोलिकाः । 
न कपासास्थि न तुपान्दीर्षमायूर्जिज्ीविप ॥७८॥ 
शाखो से जो दुग नहा देखा वहां कभी न जाते और मल 
त्र का न देखे' आर वाह से नदी को न तिरे ७५ बहुत दिन 
जीने की इच्छा वाला फेश भस्म हड़ी खपरों फे टुकड़े कपास की 
्रीग चर मूसे पर न बेठे ॥७८॥ 
न संवसेच्च पतितेन चाणडालेन पुल्कसैः । 
' न मूसँनापतिपेथ नान्त्यैनन्त्यात्सायिमि; ॥७8॥ 
पतितों के साथ न रहे | चारढालों के साथ तथा निपाद से 
शूठा मे, अपन्न हुवे पुस्कसो के साय भी न वसे और मूख तथा 
धनगर्वित ओर अन्त्यज और निपादस्त्री मे चाण्डाल से उपन्न 
हुवो के साथ भी न बसे ॥ (७९ वें से गे यदद शलाक १ पुम्तक 
मे अधिक पाया जाता दै ' - 
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चतुथोऽध्याय २१५ 
Peta 
~ न 
[ न कृतघ्नेन महापातकाम्बितेः । 
न ढस्युमिनांशुचिमिर्नामित्रेश्‍च कदाचन ॥ ] 
अथात्‌ कृतघ्न, आलसी, उद्योगहीन, महापातकी, दस्यु अपवित्र 
शर शत्रओो फे इग्थ कमी वास न करे ) ॥।७९॥ 
न शाद्राय भतिं वद्यन्नोच्छिष्ट' न हविष्कृतम्‌ । 
न चाम्योपदिशोद्वभ न चाःय ब्रतमादिशेत्‌ " ॥८०॥ 
को बुद्धि और उच्छिष्ट ओ हविण्कृत शात्‌ रोमरोष 
का भाग न दे। ओर उसका धभ उपदशा न करे और ब्रत भी न 
बतावे॥ (पक पुम्तक में श्रथ श्लोक श्रधिक हँ-- 


| अन्तरा आक्षण कृता ग्रायवि्ध समादिशेत्‌ । ] 
छर्थात्‌ शाद्र फो आयञ्ित वताना दे ते बराह्मण का वीच में 
करले ) ॥८०॥ 
या द्यम्य धममाचष्ट यश्चवादिशति ब्रतम्‌ । 
साऽसंबृतं नाम तमः सहृ तेन मञ्ञति॥८१॥” 


न संहेताम्यां पाणिभ्यां कणइयेदात्मनः शिरः । 
न स्पृशेच्च तदृच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥८२॥ 


“जे इस (शूट) को धमोपदेरा और प्रायश्चित्तका उपदेश करे 
वह उस शद्र के साथ “शअसंबृताख्य' {बड़े अन्धकार ;पाले 
नरक में गिरता है ॥” (द्शमाध्याय्र १२६ । १९७ मे शूठ फे 
विपत्र मे (न धर्मात्तिपधनम । धमंप्सवम्तु धमज्ञा' सता वृतत- 
मनुठिता.) कहा दे, जिस से शद्रोका भो धमातमा धमज सदाचारी 
दोना पाया जाता है। और विन्ता उपदेश धमे ज्ञान असम्भव है | 
इसलिये ये ८०। ८१ शलाक किसी शद्र-द्वेपी के मिलाये म्तीत 
देते हैं जे। कि उक्त दशमाध्याय से विरुद्ध हैं और आगे २१ नरक 
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२१६ मनुस्तांत भापानुता4 


1 कक NO SOD 
श्लोक ८८। ८९। ९० मे गिनाये हैं उनमे “असंत” नामका कोई 
नरक भी नही है और इसी के समीप उक्त १॥ श्लोक सब पुस्तकों 
में नही दै । इससे,भी! प्रचिप्तता का संशय होता है) ॥८१) देने 
हाथों से एक साथ अपना शिर न खुजावे और मूठे हाथो सें सिर 
के न छुवे और विना शिर पर पानी डाले स्नान न करे ॥८२॥ 

केशग्रहान्महारांश्च शिरस्येतानिवर्जयेत्‌ । 

शिरः स्नातश्च. तैलेन नाङ्गं किंचिदपि सृशेत्‌ ॥८२॥ 
न राज्ञः प्रतिगृह्णोयादराजन्यम्रदतितः । 
पूनाचक्रष्यजवतां वेपेणेव च जीवताम्‌ ॥८४॥ 
दशद्रला समं चक्र दशचक्रसमाधज; । 
दशध्वजसमा पेपो दशवेपसमा नुंपः ॥८५॥ 
दशद्रनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । 

तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य ग्रतिश्रहः ॥८६॥ 
येराइ,प्रतिगृल्वाति हु्धस्योच्छास्त्रवत्षिनः | 

स पथयिण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌ ॥८७॥ 
तामिस्रमन्धतामिख्न' महारौखरौरौ । 

नरक॑ कालपुत्रं च महानरकमेव च॥८८॥ 
संजीवनं महात्रीचि तपनं संप्रतापनम्‌ । 

रातं च सकाकोलं इदमहं भृतिपृिकम्‌ ॥८8॥ 
लोइशङ्क मीपं च पन्थानं शाल्मली नदीपू-। 


* 


'अहिपेत्रवनं चेव तोहदारक त्र ॥|६०॥ 
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चतुयाध्ध्याय २१७ 
i 


एतद्विदन्ते' बिद्रसिा त्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । 
न राजू प्रतिशृह्ृन्ति प्र त्य श्रेयाःमिकांतिण! ६१ 


केश का पफइना और मारना ये दो काम हिर मे न फरे। 
शिर में तेल लगाफर शर्ध किमी ङ्ग फो न दुवे ॥८३॥ विना 
चत्रिय से उञ राजा से दान न लेवे, सूना (जीवों के मारने की 
जगह), गाड़ी आदि, तथा कलालन से वृत्ति करने बालां और 
बहुरुपिया फे भी (धन का महण न करे) ॥८४॥ दश सना वाले के 
घरावर एक गाड़ी वाला है और इत दस के बराबर एफ कलाल, 
शर दस कलातां के समात एऊ वेपरवारी दस वेप वालों के 
घरावर एक उक्त अयर्मी राजा (श्रोत्‌ उत्तरोनर अधिक निपिद्ध) 
हैं॥2५॥ दस हजार जीवों को मारने का अधिप्राता सौनिक 
कहाता हूँ। उक्त राजा उसके बरारर कथा है । उस लिय इस का 
प्रतित्रह््‌ घोर है (अत रब ने ले) ॥26॥ जा कृपण और शास्त्र का 
उलंघन करने घाले राजा का प्रतिप्रह लेता 8 वह क्रम से इन 
इक्कीस नरका को जता हे ॥८७॥ तार्मिल १ श्रत्वतामित्न २ महा 
रौरव ३ गैव ४ नरक ५ कालपूत्र ६ मग्नरक ७॥६१॥ 
सश्षीवन ८ महावीचि ९ तपन १० संप्रतापन ११ संघात (२ 
सृकाकाल १३ कुइमल १४ प्रतिमूर्तिक १५।८९॥ लोहराकु १६ 
'ृजीप्र १७ पन्थान १८ शात्मली-नदी १९ अतिपत्रबन २० आर 
लाइशरक २१ (डिन इक्फीस नरक + स्थान पिशेषों घा देश विशेषा 
के पाता है) ॥९०॥ यह प्रतिमह नाना प्रकार के नरका का हेतु ह 
ऐसा जानने वाले विद्वान वेद के जानने बालि शर परलोक मे 
कल्याण को इन्छा करन वाले ब्रह्मवादी त्राण एम राजा का 
प्रतिमह नही लेते ॥ 

(८४ से ९१ तक ८ तोक भी प्रति से जान पढ़ते हैं। एक 
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त A A + ० पक 
ते इनकी संत्कृत शेली मनु के सी नहीं । दूसरे ८५ वे श्लोक का 
' पाठ २४ पुस्तकों में तो यही मिलता है जैसा मूल मे छपा दै परन्तु 
६ पुस्तका मे “(दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासमो नुप.) पाठ भेद 
है (तीसरे राजा और पहियांदार गाड़ीसे जीविका करजेवाले वैश्य, 
इनको खटीको और कलालां तथा वेश्याओं के समान समझना 
और इससे सी नीच समभाना चिन्त्य हवै । और ८९ घें रलो फे 
“गरतिमू्तिक" नरक का नाम ८ पुराते लिखे पुस्तकों मे “पूतिसृ- 
त्तिक' पायां जाता दै। जिससे भिन्न २ पुम्तको में भिन्न १" पाठ 
भी संशय का देतु है । इन तथा अन्य देतुओ से हमने पहले तीन 
यार के एडीशनां (छापे) मे प्रत्ति्त लिखा था परन्तु अब चौथी 
बार इसलिये प्रक्षिप्त नही रक्खा कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने 
भी संम्कारविधि गृहाश्रम प्रर मे शलाक ८५ माना है शौर नरक 
योनियं के नाम प्रायः मनु के माननीय शलोको में भी आये है। 
झत हमने अब मान लिया है परन्तु उपर लिखे कारणों से संदेह 
युक्त अव भी है) ॥९१ 


राहो युते वृष्येत धमारी चाइुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्पूतान्वेदततार्थमेव च ॥३२॥ 
प्रात ढा घड़ी रात से उठे शर धर्म अर्थ का चिन्तन करे। 

ञे उपाजन के शरीर क्लेशं को सममे और वेदतत्वार्थ को भी 
साच ॥९२॥ 

उत्यायावश्यक्र कृत्वा कृतशौच! समाहितः । 

पूर्वी सन्ध्यांजपंस्तिष्ठेस्खकाले चापरां चिरम्‌ ॥३२॥ 

आपगे दीघेसंभ्यालाद दीर्षमायुरवाष्तुयुः | 

प्रहायशश्व क्रीत्ति च ब्रह्मनर्चंसमेव च ॥|8४॥ 
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` चतुधा ःध्याय २१९ 


i क" र 
फिर उठ कर दिशा जङ्गल होकर पवित्र द एकाम्रचित्त से 
श्रात' सन्थ्यार्थ बहुत काल पर्यन्त जप करवा रहे और मायं 
सन्ध्या का भी अपने काल मे देर तक करे ॥९३॥ क्योंकि ऋषि 
. लोग दीप सन्ध्याके भनुप्तान से दीय आयु, प्रज्ञा, यश, कीत्ति तथा 
ब्रह्म तेज के भी पा सकते हैं ॥९॥ 
*क्षावण्यां प्रो्टप्यां वाइप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तछन्दांस्यधीयीत मासान्यिप्राःधपंचमान्‌ ॥६१॥ 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्‌ गहिरुत्सर्जनं द्विज । 
माधशुक्सस्य बा प्राप्ते पूर्वहि प्रथमेऽहनि ॥8६॥ 
्ाझणादि श्रावणी वा माटपदी पौरिमा को उपाकर्म करके 
- साहेचार मास मे उद्यत देकर वेदाध्ययन करे ॥९५॥| पुष्यतचत्र 
बाली पो! मा (पप) मे या माब झुकला के प्रथम दित के पूवी 
मे वेद का “उत्सजन कम (ग्राम के) बाहर जाऊर करे ॥९8॥ 
यथाशास्त्रं तु कृतेतरुतग छन्हसां वहिः । 
वरिगमेतन्क्ष्रती गत्रिं तदेगैक्षमहनिशम्‌ ।'६७॥ 
अत ऊ तु छुः्ामि शुक्तेषु नियतः पेत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सर्वणि, कृप्णपदेु पठे ॥३८। 
शास्र के अनुसार (भाम के) वाहूर बेंदों का उत्सजन कर्म 
करके दे दिन और एक बीच की रात्रि भर अन! य करे था उसी 
दिन और रात्रि का अनध्याय करे ॥९५| उसजन अनध्याय के 
“उपरान्त शुक्तपक्ष में निमय पूषेक वेद और क्षप्णपत्त मे वेदों के 
सम्पूर्ण अब्ढो के पढ़ा करे ॥९८॥ 
नाविस्पष्टमधीयीत न शाद्रजनसन्निधौ । 
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छाककब कु ककक 
न निशान्ते परिश्रान्तो व्रबवाधीत्य पुनःखपेत्‌॥४९।॥ 
यथेाबितेन बिधिना नित्य ढन्दस्कृतंपठेत । 
बरह्छन्दर्कृत चेव द्विजो युक्तोद्वनापदि ॥१००॥ 
झसष् न पढे चोर शूरो के पास बैठ कर न पेढा करे और 
प्रभात काल पढ़ कर थका हुवा फिर शयन ने करे ॥९९॥ यथेक्त 
बिधि से निल गायज्यादर चन्दा से युक्त मन्त्र पढे और द्विजमात्र 
अनापत्तिकाल मे साधारण बेदपाठ श्रौर घन्दोयुक्त मन्त्र नियम 
पर्वक पढ़ा करे ॥१००॥ 
इसान्रित्यमतध्यायानपीयाने। , विवजेगेत्‌ | 
ध्यापनं च बुर्वाणु; शिष्याणां विधिपूरवकंम्‌। १०१॥ 
कणश्रवेऽनिते रात्रौ दिवा पांसुसमूहने । 
एतौ वर्पास्वनध्यायावभ्यायज्ञाः प्रचपते ॥१०२॥ 
इनआरे कहे अन्याया को सवदा यथोछंविषि से पढ़ने 
बाला और शिष्यो के पढान वाला (शुरु) छोइ दवे ॥१०१॥ रात्रि 
में कान मे शब्द करने वाले बायु के चलते हुवे और दिन मे गढ 
उड़ाने ब्राले वायु के चलते हुवे, थे वषी ऋतु मे दो अनध्याय 
खाध्यायज्ञ (मुनि) कहते हैं ॥१०२॥ 
'विद्युल्तनितवरेपु मह्देस्कानां च संप्लवे । 
आकालिकमनध्यायमेतेपु मतुरत्रवीत्‌ ॥१०१॥” 
एतास्बभ्युदिताम्वधाधदा प्रादुष्कृताग्निपु । 
तदा वि्यादनध्यायमनुतौ चाम्रदशने ॥१०४॥ 
बिजली गरजते हुवे वर्षा मे और इल्काओं के गिएने मे अनः 
ध्याय उस समय तके करे जिस समय तक ये उत्पात वा पी होते 
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है 


ति 


दृतीयाऽध्याय 
Gar, 
रहें | ऐसा मनु कहते हें ॥' (यह श्लोक भी स्पष्ट मनुप्रोक्त नही दै 
तथा १०५-१०६ से पुनरुक्त भी हैं)॥१०१॥ इन विद दादि के 
अनितर के होम समय उत्पन्न होते जाने तो न पढे और उसी 
समय विना वा ऋंतुके बादल दीखे दो भी अनध्याय करे।१०४। 
निषेति भूमिचेलने ज्ये।तिपां चोपसर्जने । 
_ ण्वोनाकालिकानियादनध्यायानतावधि ॥१०४॥ 
: गइंफतेघरिनिए तु विधवत्तनि् निःसेने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः श रात्रीयथादिवा ॥१०६॥ 
* शन्तरितत मे उत्पात शब्द होने झर भूकम्प और मूयादिकों 
के उपद्रव में जिन ऋंतुओ में मूकम्पादि हुया करते हों उन में भी 
जव तेक उपद्रव रेडे तब तक अनध्याय करे ॥ १०५॥ होमार्थ अग्नि 
प्रकट हने के संम वादल मे विजुली का शाब्ट दवो तो दिन भर 
का अनध्याम करे और शेष समयो वा रात्रि मे पूवोक्त दिन के 
" समान “आकालिक”" अनध्याय करे ॥१०६॥। 
नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रमेप नगरेप च । 
घर्मनेपुण्यकामाना पूतिगन्धे च सदा ॥१०७॥ 
ग्रनांगितशवे ग्रामे पृपतस्य च सजिधी । 
थरंनध्यायारुद्यमाने संमवाये जनस्य च ॥१०८॥ 
धर्म की अतिशय इच्छा वालो के शाम वा नगर मे सवदा 
अनष्याय (किन्तु एकान्त जहल मे पडना उत्म है) और दुगन्ध ' 
में कभी पढ़ना नही चाहिये ॥१०७॥ जिस में मुढी पडा हष ऐसे 
छोटे प्राम में और अधर्मी के पास भर रोने तथा भीड में न 
पढे ॥१०८।| 


क 
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सनुम्तृति भाषातुवाद 
we ANE AN OD wD 
' उउके मध्यरागे च विरपूत्रः्य विसगन । 
उच्छिष्ट' आद्वमुक्षव मनसाऽपि न चिन्तयेन्‌ ॥१०९॥ 
प्रतिगृह्य द्विजो विक्वानाडिष्टम्य केतनम्‌ । 
व्यहं न कीतेयदून्नह्म राज्ञो रादाश्च सूतक ॥११०॥ 
“जल और मध्य रात्रि मे और मल ,त्र करने के समय और 
भाजनादि करके मूठे मुह और श्राद्ध में भाजन करके बेद का 
भन से भी याट न करे ॥१०९॥ विद्वान्‌ ब्राहमण एकोद्दिष्ट श्राद्ध का 
निमन्त्रण ग्रहण करके तीन दिन वेद का अध्ययन न कर 
राजा के (पुत्रजन्मादि के) सूतक तथा राहू के सूतक मे तीन दिन 
अनध्याय कर ॥११०॥” 


“ाग्देकानुदिष्टस्य गन्धोलेपश्च तिष्ठति । 
विग्र विदुपो देहे तावदू ब्रह्म न कीतयेत्‌॥१११॥ 
शयान. प्राढपादर्च कृत्वा चवावसकिथिकाम्‌ | 
नाधीयीतामिपं जग्ध्वा हृतषान्नाद्ममेव च॥१९२॥ 


“जेब तक एकाष्टका देह में गन्ध और लेप रहता है विक्षन 
राह्मण तव तक बेद न पढ़े ॥१११॥ लेटा हुआ और परों के 
ऊ'चा किये, वेठनेमे दना परां को भीतर की ओर मोड़ हुवे, मांस 
तथा सूतकियों का अन्न भाजन करके भी न पढ़े ॥१९२।।० 

नाद्दारे वाणशब्दे च सं्ययारेव चाभया । 
अमावाद्याचतुढश्या पोर माम्यप्रकासु च ॥१११॥ 
शसावास्या गुरु हन्ति शिष्य॑ हन्ति चतुढ्शी। 
त्रद्माएप्कापोरोमास्यौ तः्मात्ता, परिवजयेत्‌ ॥११४॥* 


कुहर में और प्राह्णों के शब्द में तथा दानो सन्ध्या्ओो में 
अमावास्या तथा चतुदर्शी ओर पूणेमासी शौर हेमन्त शिशिर की 
कृष्ण अष्टमी मे नपट़ ॥११३॥ क्योकि अमावस्या (क पढ्ने मे) 
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SMEs 
गुरको नट्ट करती है शौर चतुदेशी शिष्म को और वेदको अरमी 
पौणंमाी नष्ट फरती हैँ ॥११४॥ 
सुवे दिशाढाहे गोमापुविरे तथा । 
श्‍वखरोष्ट च सवति पक्तौ च न पठेद्‌ हविजः॥११५॥ 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेपि वा। 
~ YN 
“वसिता मुन वासः श्रािकप्रतिग्रह्म च"॥।११६॥ 
धूल वर्पने और दिशाओ के जलने और सियारों के चिहाने 
आर कुता, ट, गते के शबर करने और पंक्तियों मे द्विज वेद न 
पढ़ा करे ॥११५॥ श्मशान ओर प्राम के समीप तथा गोराला मे 
न पड़े, और मैथुन समय के वम्त्रो को पड्न कर आर द्वार 
का भाजन करके न पढ़े ॥११६॥ 
* प्राणि वा यदि वाआरि यत्तिचिन्दादक॑ भवेत । 
तदालभ्याप्यनध्याव पाण्यान्या दि द्विज स्मृत ” ॥११७॥ 
चौरेरपण्ठुतेग्रामे मंश्रमें चाग्निकाति । 
अकानिकमनध्यार्य बिद्यासर्वा तेप्‌ च॥११८॥ 
- श्राष्सम्बन्धी पु वा शाकादि का हाथ मे का कर वनार 
कर १ पढे । क्यों कि ब्राह्मण “पाण्याम्य" (अर्थात्‌ हाथ ही है मुख 
जिसका) कहा है ॥११०। चोरो के उपद्रबमे प्राममे, आर मकान 
इत्यारि जलते समय मे पूर्वाक्त आाकालिक 'अनध्याय भाने और 
'संपणे थद्मुत कमा के हवने में भी ॥११८॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगे_ त्रिरात्र चेपणं स्मम्‌ । 
अष्टकासु लददरात्रमुन्ताहु च रात्रिषु ॥११६॥ 
वात्रीयीचाखमास्ढो न वू्ध न च हस्तिनम्‌ ।- 
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gece 
न नाय न खरं गोष्ट्‌ नेग्णिस्थो न यावग:॥(२०॥ 
उपाकमे और उत्सगे में तीन रात्रि अनध्याय कहा है । अष्टः 
कार्गो मे एक दिन रात्रि और ऋतुके अन्त की रात्रिम ्रनध्याय 
करे ॥११९॥ घोड़े पर वढा हुवा और बृत्त पर/चढ़ा हुआ न पढ़े 
और हाथी. नाव,गधा, ऊंठ,और ऊपर भूमि और .गाड़ी आदि पर 
भी वेठ कर न पढे ॥१२०॥ 
न वितादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे । 
न अक्तमात्रेनाजीणं न बमित्वा न तके ॥१२१॥ 
अतिथिं चाऽननुश्ञाप्य मारतेवाति वा कृशम्‌ | 
रुधिरे च सरते गात्राच्छत्रण च परिवत ॥१२२॥ 
विवाह मे झगडे मे सेना में, लड़ाई मे तत्काल भाजन करके. 
अजीण मे बमन करके और सूतक मे न पढ़े ॥१२१। अतिथि की 
आज्ञा बिना वायु के बहुत प्रचण्ड चलने और शरसे वा फोड़ 
से शरीरका रक्त निकलते ( न पढ़े ) ॥१२२॥ 
सामध्यनाद्ृग्यञुपी नाधीयीत कदाचन । 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यक्कमधीत्य च ॥१२३॥ 
"वेदो देवदैवत्यो यजुददसतु मानुष' । 
सामवेद. स्पृत, पित्रयरतरमाततम्या:द्ुचिध्वेनि' ॥१९४॥, 
. साम की ध्वनि मे ऋगेद श्रीर यजुवेंद कमी न पढ़े और 
वेदान्त वा वेद के आरण्यक के पढ़ कर ( तत्वाल ) वेद न पढे 
1१२१ "ऋग्ेद देवताओका है यजुवद मनुप्यसम्बन्धी और पिदृ" 
- सम्बन्धी साम है । इसकारण उसकीध्वनि अशुचि है |ऋग्यजुसाम 
के पाठ से पढ़ने वाला जान सकता है कि उन मे देव मनुव्य और 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


चतुर्थोऽध्याय १२४ 
७१९९७५७ 


पितरों का इस क्रम से वर्णन नहीं है जैसा श्लोक में बताया जाता 
है इस लिये यह बेढ विरुद्ध है) ॥१२७॥ 
एतद्विन्तो विद्वांसरत्रयीनिप्कर्षमन्त्हस्‌ । 
क्रमतः पूर्णमस्यस्य पश्चाददमधीयते ॥१२५॥ 
पशुमरडकमार्जारवसर्पनकुलाखुमिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम्‌ ॥१२६॥ 
इस प्रकार जानने वाले विद्वान्‌ प्रतिदिन गायत्री, ओश्मू और 
व्याह्ति, इस वेद क सार का क्रमपूवक प्रथम जप कर पश्चात्‌ व१ 
को पढ़ते हैं ॥१२०॥ वल इत्यादि पट्चु मेंढक विदली. कुत्ता, सांप, 
नेवला चूहा ये पढते समय ( गुरु रिष्य ) के बीच मे देकर 
निकल आवें तो दिन रात्रि अनध्याय करे ॥ ( पछ आरि सढ 
मनुप्योसे डरते और बेठे मनुष्यांके वीच मे नहीं निकलते हैं और 
जव तिकलते हें ता कुळ उपद्रथ आर अपवित्रता द जाती है 
इत्यादि कारण हैं। और अगलेश्लाकम मनु जी ने मव अनध्यायों 
के दे। बातों के अन्तगत कर दिया है अथान्‌ एक तो जब २ पढ़ने 
के स्थान में कोई वाह्म विध्न हो दूसरे जब २ आत्मा मे उपरता 
आनावे )॥१२६ 
` दवावेत्रं वर्जयेत्नत्यमनध्यायौ प्रयन्नतः । 
स्वाध्यायभूमिं च शद्धामात्मान चाशुचिं हिज।१२५। 
अमावास्यामष्टमीं च पौणमासीं घतु्ेशीम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौस्नातको द्विजः ॥१९८।। 
( चस्तुतः ) दो ही अनभ्याय सर्वदा यहपू्वंक छोड । एक 
पढ्ने की अशुद्ध जगद ओर दूसरे आप पढ्ने वाला द्विज अपवित्र 
२८ 
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२२५ मनुक्षति आपानुवाद 


एकको तक फेल चलेछ >> 
न ¢ ७ ७५, 
है।, तव ( अथान्‌ अच्छे स्थान मे और आप पवित्र होकर पढ़ें ) 
».अनध्याग प्रफाण ममाप्र हुआ) ॥१२७॥ अमावस्या अप्टमी 
पौएमामी ओर Cw थियो ७७ हू 
मामी र चनुढंशी इन तिथिया मे पीक स्नातक द्विज ऋतु 
काल में भी भायां के पाम न जावे ॥१२८॥ 


न सनानमाचरदृभुष्वा नातुरो न महानिशि | 
नगासोभिः मद्गाजश्न' नाऽविन्ञाते जनाश ॥१२३॥ 
देवतानां गुरेगतः स्नानक्ाचार्ययोस्तथा । 
नक्रामेकामतर शा बग्न णो दीति स्य ४॥१३० 
भाजन करके, रोग मे मध्यरात्रिम, कपड़ो के साथ और जहां 
पानी गहग हो ओर विदित न हा णस जलाशय में स्नान न करे 
॥१२९॥ दव = रसिद? विद्वान और गुरु, राजा स्नातक आचारे, 
कपिल, दीक्षित इन की छाया इच्छा से न लांबे (इस से इन का 
अनादर होता है) ॥१३०॥ 
'मन्यदिनेपधेरात्र बा श्राद्ठ भुकत्वा 'च सामिपम । 
सन्व्ययोसमयाश्चेव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥१३१॥ 
दोपहर ढिन आधी रात्रि और आद्धमे मांसभोजन करके और 
देनो सन्ध्वाओं मे चौराहे पर अधिक काल तक न रहे ॥ 


( १०९। ११०। १११। ११२। ११३।११४। आधा ११६ | 
११७। १९४ । ३१। ये शतक्रत है क्योंकि जल में पढना 
करिसी को इष्ट ही नही । मध्यरात्रि शयनार्थ दै ही । विश सूत्र के 
त्याग समय सभी काम पूव निपिद्ठ कर आये फिर भला वेदपाठ 
का निपेव कहां रह-गया झूठे मुह कही जाग तक निपिद् है, 

। फिर वेदाध्ययन केसा ? मांस चर मृतक श्राद्रनिपिद्ध और बेदवाद्य 


/०//1) From -110://010011]1101.01025 दाव 


https hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


न्‌ 


चतुर्वा$न्याय 


SND 
है य सतरा ही निन्दित हैं, स्वाध्याय मे क्‍या ? मांस भक्षण ब्रहम 
चारी. को विशेषतः और सामान्यता सवही को प्रथम निपिद्ध कर 
आये ठे आर करेगे । फिर मास साकर बेद न पढे यह कथन कसा 
तिरकुशा है । अमावाधाढि ,का पाठ प्रे होत मै ही बजित है। 
परन्तु गुरु शिष्य वा विद्या की हानि र नाशा लिखना अनगल 
ह । ब्रह्मचारी का मेथुन हीं भम्राप्न ह फिर मेथुन के घम्त्र धार हुव 
वेदर पाठ निपेधकी क्या आवश्यकता है। प्राणियध वर्जित हे, तव 
वेद्पाठी को उसकी आशङ्का ही क्या ह। १९४म ऋगेदका देवयज्ञ 
को मानुप साम को पित्य वताना सकल वैदिक भिद्धान्त के विरुद्ध 
हे । न ३ वेदो में इन दे की काई बिशंपता पाई जाती ह। १११ ब 
मे मांस और श्राद्धभाजी का अनध्याग्र प्रक्षेपक से भी पुनरुक्त हे। 
१९१ मेंनन्दून टीकाकार ने (गन्वोलेपश्च“स्नेहोगन्यथ) व्याख्यात 
क्रियाह। यहपाठ भेटमी प्रततिपरनाके संशयकों दृढ़ करता १॥१२१। 


उद्वतेनमपरनानं बिएमृत्रे रक्तमेव च | 
_्लेप्मनिष्ठयृतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ।१३२। 


उत्रटनक मंलकी पीठी भ्नानका पानी. मल, मूत्र, रक्तकूफ पीक 
र यमन, इत के उपर जान फर खड़ा न होवे ॥१३२॥ 


वरिणं नोपसेवेत सहायं चेव त्ररिणः 
अवार्धिक तस्फरं च परस्येव च यापितम्‌ । १३३॥ 
ने टीद्व्शमनावृग्यं लोके किञ्चन विद्यते | 
याह्यं परुपस्येह परदारोपसेप्रनम्‌ ॥१३४॥ 


शत्र रौर उसके सहायक्र से आर अधर्मी चार तथा पराई 
_सत्री से मल न रक्ख ॥१३३॥ इस प्रकार का आयुद्तय करनेवाला 
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२२८ महुम्मृति भाषाङुवाद 


Ge GOOD O° ND 
संसार मे कोई क नहँ है जैसा ( महुप्य की आयु घटने वाला) 
दूसरे की स्त्री का सेवन है ॥१३९॥ 

ज्त्रियं चेत्र सप च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 
नावमन्येत वेभूषुः कृपानपि कदाच ॥१३४॥ 
एतत्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितमू । 
तसमादेतत्यं निर्य नावमन्येत बुद्विमान्‌ ॥१२६॥ 
(धर्मादि से ) वृद्धि चाहने वाला चन्रिय, सपं और बहुश्रुत 
ब्राह्मण दुबले भी हैं! तो मी इन का अपमान न करे ॥ १२५ ये 
तीन अपमान करने से अपमान करने घाले को मस्म कर देते हं। 
इस से बुद्विमान्‌ इन का अपमान न करे ॥१३४॥ 
नात्मानमरमन्येर पू्रामिरसमृद्धिमि; । 
he च्हेन्नेनां १ ~ 
आमत्योः भियमनिन्छेन्नेना मेत दुहीमाम्‌।१३७। 
सत्यं तर यालय ग्र याज अ यात सत्यमम्रियमू । 
रियं च नानृतं ब्र यादेप घर्मेः सनातन! ॥१२८॥ 
यल करने से ठव्य न मिले तो भी श्रपने को भागी कह कर 
आपना अपमान न करे, किन्तु मरने तक सम्पत्ति के लिये यत्न 
करे इस को हुलेम न जाने ॥१३०। सच बोले, प्रिय योले और 


जे प्रिय न है| ऐसा न बोले ( मोन रहे) और असत्य प्रिय भी 
न वेले , यह सनातनधर्म दै ॥१३८॥ 


मद्र रमिति बन याद््रमित्येव वा वदेत्‌ । 
शष्कनैरं विवादं च न झुयात्किनचित्सह ॥१३६॥ 
नातिकल्पं नातिसायं नातिमध्यदने स्थिते । 
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तुषो ऽध्यायं २२९ 
क 


बाञ्चाते न सर्म गच्छेत्का न वप; सह ।१४०| 
भद भड (अच्छा बहुत अच्छा ) कहे या केवल “अच्छा” 
बा किन्छु निष्प्रयाजन बैर था झगडा किसीसे न करे ॥१३९॥ 
सवेरे उपः काल ओर प्रदोप समय में तथा दोपहर दिन के 
श्रौर अनजान के साय तथा अकेला और शूट के साय महां 
न चले ॥१४०॥ 
हीनाङ्गानरिरिकाङ्गान्विया दीनान्मयोश्निक्रात्‌ । 
रूपदरव्यिहोनाश्च जातिद्ीतांश्च नाशिपेत्‌ ॥१४१॥ 
न स्पृरोत्पाणि गाडिको विप्रो गोब्राह्षणानलान | 
न चापिपश्वेदरशुचि। मुस्यो ज्योतिगणान्द्रिवि ॥१४२॥ 
अङ्गहीन, अधिक धब्न वाले. मू, वृद्ध, कुरूप तथा द्रव्य 
दीन और जाति से हीन को ताना न दे ॥१४१॥ भेजन करके 
झूठे हाथों से इन्डिया, आहणो ओर अग्नि का स्पश ने करे। 
व्याधिरहित पुरुप अपवित्र हुवा आकाशमे पूर्यादिको न देखे।१४२। 
्पष्ट्नैतानशुचिनित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत्‌ । 
गात्राणि चेतरसर्वाणि नामिं पाणितलेन तु॥१४३॥ 


अनातुरः स्तानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । 
गेमाणि च रहस्यानि सर्वाणयेत् विवरम्‌ ॥१४४,॥ 
यदि अपवित्र हुवा पुरुष भूज से इन इन्द्रियादि का समझ 
करले तो आचमन कर हाथ से जल लेकर चतुरादि का स्पश 


करे और सम्पूणंगात्र तथा नामि को सरा (करना रप मायश्रिच) 
करे ॥१४३। स्वप्थ मनुष्य अपने इन्दिया और सव गुप्त वाला 


०) शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


२३० मतुस्पृति भापानुवाद 


NDAD AD AND 
का विना निगित्त न छवे ॥१४४॥ 
मङ्गताच।रपृक्त स्यापतालाजिनेद्िय) । 
जपेन जुहुयाञ्चेव नित्यमग्निमतन्दरितः ॥१४४॥ 
मङ्गताचारयुक्ताना नित्य च अ्रयताकतास्‌ । 
जपनां जुददेतां चेष विनिपातो न व्रियते ॥१४६॥. 
शुभाचारयुक्त, युचि तथा जितेन्द्रिय रहे। सबंध आलग्य 
रहित होकर जप और अम्निदत्र करे ॥१४५॥ शुभ आचारपुक्त 
आर सवदा पवित्र रहन चाले और जप तप तथा दम करने वालों 
का उपद्रव ( रागा, ) नही हता ॥१४९॥ 
वेढमेवाभ्यसेक्षित यथाकाज्मतन्द्रितः | 
त॑ धस्थाहु परंधर्ममरतधमाउन्य उच्यते ॥१४७॥ 
वेद,भ्वासिन सतत शॉयन तथसेव च। 
अद्रोहेण च मूतानां जाति स्मरति पैविकीम ।१४८। 
सवेद्न आलस्यरदवत होक यथावसर वेद ही को पढे । कोकि 
यह इसका परमथ कहा हें ओर दूसरा धमे इसस नीचे हे ।१४५ 
निरन्तर वेदाभ्यास करने, शुचि रन तप करने ओर जीवो के 
साथ डोह नकएले से (अग्ने) पूवे जन्म का जान जाता है ।१४८ 
पोतिकों संस्मरञ्जाति ब्रह्मं वाभ्यसते एनः । 
प्रहमभ्यासेन चाजसमनन्तं सुखमश्नुते ॥१४६॥ 
, सावित्राञ््यान्तिहाम्च कुर्यात्‌ पनुनित्यशः | 
रितू शवे गष्टकाम्य्चे कित्यमन्वष्टकासु च ॥१४०॥ . 
पूव जन्म को स्मरण करता दुवा पुन नित्य वेदे ही का 
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चतुर्धाउध्याय २३१ 
4०) ्कसळ 
अम्पाप्त करता है। उस वेशस्थास मे अचरा मुख (मत्र) ज 
भागता हे एकी सपिता देयता के मता प्रा! आन्तिगह मे 
a री ~ हू क थे,  » क क 
भवग छमावास्था तथा पो एमामी आहि पतो मे हाम करे जार 
हेमन्त दिरिर श्रतु की कुणा अष्टमी ठर नवमिया स यथातिवि 
पितरों खा (विशे३ ) पून करे। (नल्हम टीका खर ने साडित्ान - 
सावि'या ' पाठ की घ्याव्या की 8 ) जिस प्रकार निः! भी एर 
का सनकाः के ही हैं. परन्तु आयी गुरुप श्र में विशेतर सुर 
पूजन की रोनि दै । इथी प्रकार माता पिता प्रादि फे नि मकर 
के अतिरिक्त हेमर 'पीर शिशिर की कृ शपन्न की ४ गरमी मोर 
४ सवमियो मे पितूपूज्ञा का विशेय उत्सव जाना ॥?००॥ 
दृषदावमधारपत्र दसन्पादावमेचनम । 
उचिकटाजनिपऐेक च दरव समाचोत ॥१५१॥ 
Na 4 « Pot 
प्रसाधनं रनानं ढरुथातरनमऽऽञञनेम्‌ | 
पूड ए कुया देवतानां च पूनम ॥१५२॥ 
«ग्रह ले सल, मूत्र जोर पेर धाना शरीर जून का त्याग भी दुर 
ही करे ॥१५१|। मल का त्याग शरीर शुद्धि, स्नान इलथावन 
अखन और टेवतोक लिये हम ये कम प्रथम पहर में करे १५२ 
देवतान्यभिंगच्छेत्त धार्मिकांश्रद्रिजाचमान्‌ । 
जा # ७७ ¢ क 
ईश्वर चेत्र रचा गुरुनेव च पर्वसु ॥१९२॥ 
¢ 0 ईज ° स्र 
श्रमिवाढयेद इृदधांश्च दद्चाच्चंवासनं स्वकम्‌ | 
कताञ्ञलिस्पासीत गच्छतः पष्वाताऽन्विशात्‌ ॥१५४॥ 
_ यत्रशालाद्रो धामि 6 ब्राह्मणो ओर शुरुओं के मिलने वा 
इश्‍वर की उपासना झा अपनी रक्षा के लिये परा मे जावे ॥१५३॥ 
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२३२ मजुस्तृति भापातुवाद 


4७६5७ ७0४७-६७ ७» 
» He लिये 
(घर मे आये दो को नमस्कार करे और बने के लिये अपना 
आसन देवे और हाथ जाढ़.कर उन के पास रहे और चलते हुओ 
के पीछे २ ( थोडी दूर ) चले ॥१५४॥ 
७ ¢ ७ ® 
भतिस्मत्युदित सम्यङ्‌ नि सेप कमसु । 
धर्ममूलं िपेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥१५५॥ 
आचाराह्तभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचारादूनमचव्यमाचारो इन्त्यलष्षणम्‌ ॥१५६॥ 
वेद और म्मृति!मे कहा हुवा और अपने कर्मों में -नियम से 
बांधा हुआ और धर्म का मूल जा सदाचार है, उस को आलस्य 
रहित हकर सेवन करे ॥१५५॥ आचार से आयु, इच्छित (पुत्र 
पत्रादि ) सन्तति चथा अत्तर धन प्राप्त होता है और आचार 
अशुभ लक्षण का नष्ट करता दै ॥१५६॥ 
दुगचारोहि पुरुयो लोके मत्रति निन्दितः । 
दुभ्खमागी च सततं व्याविताऽल्पायुरेव च ॥१५७॥ 
सर्वलचषणहीनोऽपिं यः सदाचारवान्नः । 
दृधानोऽनश्भयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१५८॥ 
दुष्ट आचरण करने घाला पुरुष लोक मे निन्दित, दुख 
का भागी, निरन्तर रोगी रहता तथा पायु भी हवोता दै ॥१५५। 
साघुओ के आचार करने वाला, शरद्धायुक्त और दृसरों के दोों को 
. कहने वाला पुरुष चाहे सम्पूर्ण अन्य शुभ लच्षणांस रहित भी 
हा वौ मी सौ वप जीता दै (तात्पये वढी आयु से दै) ॥१५८॥ 
यद्यत्परवशं कर्मे तततदम्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यरात्मवशंतु स्यात्तत्तत्सेेत यत्नतः ॥१५६॥ 
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चतुर्थाडध्याय १३३ 
Sn 
सर्व पखश॑ दुःखं सर्वमात्मव्श सुखम्‌ । 
एतदविय्ात्समासेन लकणं तुष्रुःखगा! ॥१६०॥ 
जो २ कम दूसरे के आावीन दै उन २ को यत्न से छोड देवे 
ओर जार अपने आवीन है, उनके यसन से करे ॥१५९॥ दूमरे के 
आवीन दोना ही सम्पूण दुःख दै और स्वाधीनता ही सम्पूण सुख 
है। यह सुख दु'स्र का संक्षिप्त लक्षण जाने ॥१६०॥ 
यत्क कुरबताःस्य स्यामरितापोस्तरात्मनः । 
तखयत्नेन ङुत्रीत ब्रिपरीतं तु वर्जयेत्‌ ॥१६१॥ 
आचाय च प्रकारं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
न हिंस्पादुजाक्षणान्‌ग श्वसवोग्चेद तपसिन! [१६२॥ 
जिस कमरे काने से इस (कर्म काने वाले पुरुप) का अन्तर 
ता, अन्न हारे वह कमे बलपूवक करे और इसके विपरीत 
कर्मों का छोड़ द ॥१६१॥ आचाये वेद की व्याख्या करने वाला, 
पिता, भाता, गुरु, ब्राह्मण, गी शर सम्पूण तपस्वी, उनको न मारे 
(अन्य प्राणियों की अपेत्ता ये अधिक उपकारक होने से विशोप 
हैं) ॥१६२॥ 
नारितकग वेदनिन्दां च देवतानां च इत्सनम्‌ । 
रोपं दम्भं च मातं च क्रोधं तेच्णयं च वर्जवेत्‌ ।१६२। 
9 द्वोनेव हट ~ 
परस्य दणड नोचच्छेत्क द्वोन निपातयेत्‌ । 
अत्तर पुत्राच्या शिषटर्थ ताडयेत तौ ॥१६४॥ 
नास्तिकता और वेद की निन्दा तथा देवतों की निन्दा, वैर, 
दम्भ, अभिमान, क्रोध और तेजी छदे ॥१६३॥ दृसरे के मारने 
का कोधयुक्त हुआ दण्डा न आ आर (दूसरे के ऊपर) लाठी न 
छे 


०) शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


१३७ मनुम्सृति भाषाचुवादं 


फेंके परन्तु पुत्र धीर शिष्य को छाइकर, क्योंकि इनका ते शिक्षा 
के लिये नाइना करे ही ॥१६४॥ 

्राह्मणायावगुयेव हिजातिरवधकास्यया | 

शातं वर्पाणि तामिख वरके परित्रतते ॥१६५॥ 

७० ७ हुन ७ ~ रै 
ताउयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूवकम्‌ । 
एकविशातिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥१६६॥ 
प्राणुधात के विचार सं ब्राह्मण rs दण्डादि उठाने ही से 

द्विजाति सौ वप तामि -अन्थन्रक मे फिराया,जाता है ॥१६५॥ 
क्रोध से तृण द्वारा मी वुद्धि पूवक मारने से ९१ पाप योनियां में 
जन्मता है ॥१६॥॥ $ 

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राहास्यासुगङ्गतः । 

दुःखं सुमहदाप्नोति प्र त्याऽगाञ्चतया नरः ॥१६७॥ 

शाणितं यातः पां्रतसगह्णाति महीतलात्‌ । 

तावताऽय्दान्त्रान्येः शाणिते।तपादकेऽद्ते ॥ १६८॥ 

न लड़ने वाले ब्राह्मणके शरीर से अब्नान से रक्त निकाल कर 

मुय मरकर जन्मान्तरमे बडा हु. पाता दै ॥१६७॥(शास्त्रादिके 
मारन से निकला हु आह्मण क॑ शरीर का) रुधिर, जितने पृथ्वी 
के धूत के अणुं को शापता दै उतने घप पर्यन्त मारने बाला 
अन्यां (कृत्त आदि) से मरकर जन्मान्तर मे खाया जाताहे ।१६८। 

न कदाचिद्‌ हिने तस्पाहिद्वानवयुरेदषि । 

न ताडयेत्त णेनापि न गात्रात्सावयेदसुकू ॥१६६॥ 

रामक नरो बोहि यस्य चाप्यन॒त॑ धनमू । 
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चतुथाऽध्यायर २३५ 
Ce यामळ 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहाऽसो सुखमेधते ॥१७०॥ 
इसलिये दविज के मारने का कमी लाठी भी न उठावे और न 
तृणादि से भारे और न शरीर सें रक्त] निकाले ॥१९९॥ अधम 
करने वाला ग्रौर जिस के असत्य ही धन है और जा नित्य हिसा 
करने में रत रहता है वह स लाकमे सुखपूचक नही बढता ।१७०। 
न सीदन्नपि भर्मेण मने।ऽधर्मं निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशुः परयम्िपर्ययम्‌ ॥१७१॥ 
` चाधर्मश्चरित लोके स्रः फलति गौरे । 
शनेरावतेमानस्तु कतु म्‌ लानि ङृन्त,त ॥१७२॥ 
अधर्म फरने बाले पापियोँ का शीम पयय अर्थान्‌ उता 
फल देखता हुआ ध्म करने मे पीडित होता है तो भी मन को 
अधमे मे न लगावे ॥१७१॥ इस लोक में अधम किया हुआ उसी 
समयमें नही फत्रता जेस एथ्वी वा गो(उसी समय फल नहीं देती) 
परन्तु धीरे २ फलता हश्रा अधर्म करने बाले की जड़े काट 
देता है ॥१७२॥ 
दि नात्मनि पुत्र न चेत्‌ प्रे नप्तूपु । 
त सेव तु कृतोऽधर्मः कतुरमवति निष्फलः ॥१७३॥ 
अरधमेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥ 
सत्यधमार्यिदरोप शौचे चेवारमेसदा । 
शिष्यांश्च शिप्याद्वर्मेण वाग्बाहदरसंयतः ॥१७१॥॥ 
३ का, कौ f ५ न्‌ ७ 
प्रित्यजेदर्थकामी यो. स्यातां धर्मवर्जिती । 
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१३६ मनुस्पृति भापातुवाद 


ABAD AES BD 
धर्म चाप्यसुसेदर्क लोकविक्र मेव च ॥१७६॥ 

किया हुआ'अधमे करने बाले को निष्फल नहीं हता किन्तु 
यदि तत्काल देह धर्मादि का नाश नहीं भी करे तो उसके पुत्र मे 
सफल हाता है । यदि पुत्र मे न हो तो पौत्र मे सफल होता है 
॥१७३॥ अघर् से पहिले तो वढता है, फिर कल्याणो को देखता 
है (अर्थात्‌ नौकर चाकर गाय गाडा इत्यादि से सुख भी पाता दै) 
और शत्रुओं को भी जीतता है परन्तु फिर (पापके परिपाकसमय) 
मूल सहित नष्ट हो जाता है ॥१७४॥ सत्य धर्म सदाचार और 
शौच मे मवद प्रीति करे औीर ध से शिष्या का शिक्षा देवे और 
वाणी वाहु उदर इनका संयम करे (अथात्‌ सत्यभाषण, दूसरे को 
पीझ न देना और न्यायापाजित अन्न का मोजन ऐसे तीनों का 
संयम करे) ॥१७५॥ धर्भरदित जा अर्थ और काम दो! उनको त्याग 
दे (जैसे चारी से ढ्रव्योपाजन और पर-श्री से गमन) और उत्तर 
काल मे दुःख का देने वाला और जिसमे लोगां को क्लेश दो ऐसा 
परम भी न करे जैसे पुत्र पौत्रादि के रहूते सवर दान और पुण्य 
«मे की सहायतार्थ भी किसी को अत्यन्त सताना) ॥१७६॥ 


न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनजुः । 
न स्याद्वाक्चपलश्चेव न परद्रोहकर्मधीः ॥१७७॥ 
येनारय पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ।१७८॥ 
निष्मयाजन(हाथ पेर वाणी से चळ्चलता न करे, कुटिल न 
हवे और दूसरे के/बुराई की बुद्धि (नियत) न करे | १७७॥ जिस 


आग से इसके पिता पितामह चलते रहे हे उसी सन्गाग मे चले, - 
उस मे चलते की बुराई नहीं होती ॥१७८॥ 
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चतुथी ऽ ध्याय २३७ 


Qa Sars" 
¢ ०३ fA ११० 
ऋत्िकृपुरोहिताचाय मातुलातिपिसंशिते; | 
वालबृद तुरे धे्ातिसंतरन्विबान्धयेः ॥१७६॥ 
मातापितृभ्यां यामीमिश्रातरा पत्रेण मार्यया 
दुहित्रा ढासर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥१८०॥ 
असिच्‌, पुरोहित, आचाये भाता अतिथि मित्तकारि वाल 
बृद्ध रोगी वैद्य, चाचा इत्यादि, साला इत्यादि और मां के पिता= 
नाना मामा आदि ॥१७९॥ मां वाप वहन, या पुत्र वधू आवि, 
आता पुत्र स्त्री लड़की और नौऊों से झाडा न करे ॥ १८० 
एतेविवादान्संत्यञ्य सर्वपापे! प्रमुड्यते | 
एमिजितेश्व जयति सर्वान्नोकानिमान्यृही ॥१८१॥ 
आचार्यो ब्रह्मलोकेरःप्राजापत्ये पिताग्रभुः । 
अतिभिस्लिन्द्रतेकेशोदेवल्ेकस्पचर्लिज) ॥१८२॥ 
गृहस्थ इन (ऋत्विजाहि) के साथ विवाद के छोड़कर सब्र 
टन्टों से छटा रददता है और इनके जीतने से इन सव संसारस्थ 
लोगों क जीत लेता है (किन्तु जो घरें लड़ता है वह बाहर हारे 
ही गा) ॥१८१॥ "'आचारथ' ब्रह्म = वेदलाक का स्वामी है (उसके 
सन्तुष्ट होने से वेद प्राप्त होता है) ऐसे ही प्रजापति लेक # 
'पिता” स्वामी है और “अतिथि” इनद्रलाकरम परभु है । देवलोक 
के प्रमु "ऋसिज्‌" हैँ इन्हीके अनुमह इनमी म्राम़ि होती दै ॥ 
(पिता उत्पादक होने से प्रजा का पति है। इन्द्र तत्व सम्बन्धिनी 
बुद्धिका उपदेशकद्देने से अतिथि इन्द्रलाकेश कहा | ऋलिज्‌ यक्ष 
करा कर वायु आदि देव लेक की सदष्वस्था करते है) ॥१८२॥ 
जामयोऽभ्सरसां लोके गैश्‍वदेवस्य वान्यवा! | 
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२३८ मनुम्मृति भापानुवाद 
, “FTES कष्ट 
सम्वन्धिनोह्यपालेे पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥१८३॥ 
आकाहोरासतुविज्ञेया बालबृद्कृशातुराः । 
रता जयेष्ठः समः पित्रा भाया पुत्र; खकातनु॥॥१८४॥ 
भगिनी और पुत्र वधू आदि अप्सरा लोक की स्वामिनी है!” 
र वैश्वदेव लाक के वान्धव शर जललाक के सम्बन्धी लोग 
आर भूलोक के मां और मामा स्वामी हें (इन सव की कृपा से 
इन की ग्रामि दती दै) ॥१८२॥ आर बालक वृद्ध कृश, आतुर ये 
आकाश के खासी (निराधार) हें । और ज्येष्ट भाता पिता के तुल्य 
हे। भायां आर पुत्र अपने शरीर के तुल्य है (इससे इनसे बिधाट 
करना उचित नहीं) ॥१८४॥ 
छायास्वादासवर्गंध्व दुहिता कृपश पम्‌ । 
तस्मादेतरधिचतिष्त सहेताऽसंज्वरः सदा ॥१८४॥ 
प्रतिग्रहसमथोपि प्रसंग तत्र वर्मेत्‌ । 
्रतिश्रहेणह्स्याशु ब्राह्म" तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥ ` 


„ दासवगे अपी छाया के तुल्य हैं और कन्या परम कृपापात्र - 
ह | इससे इनमे इष्ठ बुरा कहा गया भी सवदा सह लेवे बुरा न 
माने (यदि इस भ पर चले तो आज कल युकदमेवाजी द्वारा 
क्या सत्यानाश हा । पुत्र वधू आदि देववधू उत्तमाङ्गनाओ के 
तुल्य हाने से अप्सराओं के तुल्य घर की शोभा है । वान्थव लोग 
बिश्वेदेवो के समान सवत, सुखऱशयक आर सहायक है। साले 
आदि काम सुखरायक होने से जल के गुण शान्ति के दाता हैं। 
माता सामा 'आरि माठुपच् में प्रथिवी के तुल्य उत्पत्ति की भूमि 
)॥१८०॥ प्रतिश्रह लेने के समर्थ देने पर भी उस में फंसा” 
आमक्त न हवे क्योंकि प्रतिमह लेने से वेद सम्बन्धी तेज शीघ्र 
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९७५७११० ७४७ 

नष्ट हा जाता है॥१८९॥ 

न हव्याणाममिज्ञाय विधि धम्यं प्रतिग्रहे । 

गराः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुया ॥१८७॥ 

हिरणं भूमिमश्वं गामन्न' वास्ति लाम्घृतम्‌ । 

प्रतिगृह्ण विद्वांस्तु भस्मी मधति दाहतरत्‌ ॥ १८८ 

अतिश्रह मं 5ज्यो की धमयुक्त विधि कोन जानकर चतधा से 

पाड़ित हुवा भी बुद्धिमान प्रतिग्रह न लेवे ॥१८७। अविद्वान्‌ = 
चंदादि का न जानने वाला, सुवण, भूमि, घोड़े गाय, वस्त्र अन्न, 
तिल, घृतादि का अतिम्रहुण करता हुवा अग्नि संयाग स लकड़ी 
सा जल जाता है ॥१८८॥ 

.हिरए्यमायुरत्र' च भूगो यापापतसतनम्‌ । 

अश्वश्र्षुस्तचं वासा घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥१८६॥ 

अतपास्तनधीयान; प्रतिग्रहरुचिद्िज। 

अम्भस्य श्मप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति ।१६०॥ 

सुवणं और अन्न आयु को जाते हैं। मूमि और गाय शरीर 

के जलाती हैं। अश्व आंख को, वस्त्र खचा कै, घत तेज का ओर 
तिल प्रजा को जाते हैं । (अर्थात इन के परतिश्रह का मूर्ख ले तो 
येर नट द्वोते है । सुवण और भोजनका दान अज्ञानी भागासक्त 
करके आयु नष्ट करता दै । भूमि चौर गोहान थानी फे मुफ्त के 
आकर देह चीण करते हैं क्योंकि वह मिथ्याहार विहार करता 
है । धाडा और 'यांख दोनो इन्ड्रतत्व प्रधान है. । घ'त्र और त्वचा 
शरीर को ढांपते हैं । घत वृथा वानसे मिला हुवा तेज नही बढ़ावा, 
किन्तु मिध्याम्रयुक्त हुवा तेज का नारा करता है। तिल मिथ्या 
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रुक्त ह बीर्य का विगाड कर सन्तति में वाघक होते है) ॥१८९॥ 
तप से शून्य और वादि जिसके पठित नहीं ऐसा प्रतिमह लेने की 
इच्छा करने वाला द्विज पानी मे पत्थर की नाव के समान उस 
प्रतिप्रह के साथ ही इव जाता है ॥१९०॥ 

तस्मादविद्वा न्वभियाधस्मात्तरमालातिग्रहात्‌ । 

स्वल्पक्ेनाप्यःविद्वान्दि पडू गौरिव सीदति॥१६१॥ 

न वार्यापे प्रयच्छेच भेडा प्रतिके हिजे । 

न वकतरतिके विप्र नावेदविदि धर्भवित्‌ ।१६२॥ 

इस लिये मूर ऐमे वैस प्रतिग्रह से हरे । थोडे ग्रतिप्रह मे 

भी मूखे ऐसे फंस जाता है, जैसे कीचड में गो ॥१९१॥ धर्म का 
जानने वाला पूर्वोक्त बेडालब्रत वाले तथा वकत्रत बाले और वेद 
के न जानने बाने विश्र वा द्विज नामधारीके जल भी न देव १९श 

त्रिघप्तेतेय दत्त हि विधिनाप्यजित धनस्‌ | 

दातुभवत्यनथाय परत्रादातुरेवे च ॥१६३॥ 

यथाप्सवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन । 

तथा निमञ्जतेऽधस्तादज्ञौ दातृ्तीच्छ्क्रो ॥१६४॥ 
. न्यायापाजित भी धन इन तीतो को दिया हुवा देने वाले और 
लन थाले को परलोक मे अनर्थ का हेतु हाता है ॥१९२॥ जैसे 
पत्थर को नाव से तरता हुा नीचे को दृवता है वेसे ही लेने और 
ने थले दों ज्ञानी डूवते है । (दाता का इस कारण पाप है. 
कि मूर्खा क देफर मे, संख्या की बद्ध करता है और हने बाला . 
मू जगत्‌ का उपकार नदद कर सकता) ।१९४॥ 

बमघजी सदादुन्यरछादम कि लोकदम्भकः । 
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बेडालमचिका जंग्रा हिंखः सर्वाभिसन्यकः ॥ १६१॥ 
बेर ~ 
अधोइप्टिने प्युतिक; स्ार्थसानततपरः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च बरकत्रतचरे। दविजः ॥१६६॥ 
(जा लोगो मे प्रसिद्धि के लिये वम ऊरता है और आप भी 
कहता दै वा दूसरों से प्रश्‍्यात कराता दै. बह) धर्मध्वजी और 
परधन की इन्छा वाला चली तथा लोगों में दम्भ फंलाने वाला, 
, हिंसक स्वभाव वाला सवका वहका कर भड़काने वाला, विलाव 
जैसा मत धारण करने बाला व्राह्मण चत्री वैश्य बेडालब्रतिक 
मनुष्य जानिये । (इस से आगे चार पुस्तकां मे यदद एलाक अधिर 
मिलता है.- 
[यस्य धर्मच नित्य पूर्वज इवोच्छितः । 
~ स ५ 
प्रच्छिन्नानि च पापानि घेडाल नाम पदूव्रतम्‌ |] 
जिस के घम का झण्डा तो देवध्ववा सा ऊंचा फर्रावे, 
परन्तु पाप छिपे रहें । इम प्रत का “बडाल” कहते हैं) ॥ १९५॥ 
नीचे दृष्टि रखने वाले कमहीन, स्वार्थ साथनमे तसर, शठ शार 
भूठा विनय करने बाले त्राह्मण चत्र वैश्य को “वकत्रती” 
जाने ॥१९४॥ 
ये बकत्रतिने! विग्रा ये च मा्ारलिब्िनः | 
ते पतन्त्यन्धतामिस्नों तेन पापेन क्मणा ॥(६७॥ 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा त्रतं चरेत्‌ । 
ब्रतेन पापं प्रच्छाद्र कुर्गर्‌ सत्रीशूर्दम्मनय्‌ ॥१६०॥ 
जे! बित्र वकब्रत और मार्जारत्रव वाले हैं थे उस पाप से 
३१ 
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८४५ NDS HD AD 
झन्धतामिस्न मे गिरते हैं(।१९०। पाप करके ध्म के वहाने (मिप) 
से व्रत न करे। (जैसा कि) प्रत से पाप के छिपाकर रत्री और 
शूद्रो «मूखां को वहकाता हुवा (लोमी रहा करता है) ॥१९८॥ 

प्र लेह चेदशा विप्रा गर्छ न्ते व्रक्षत्रादिमिः । 
छद्यता चरित यचच व्रत स्वाति गच्छति ॥१३६॥ 
अलिङ्गी लिङ्गिवेपेण या वृत्तियुपजीवति । 
स शिद्धिनां हरत्येनस्तियंग्यानौ च जायते ॥२००॥ 
परलोक में'तथा इस लोकमे ऐसे बिप्र ब्रद्मवादियों से निन्दित 
हैं। और छल से।किया हुवा ब्रत रात्तसो फो पहुँचता है॥१९९॥ 
जो अन्रबाचारी आदि ब्रह्मचारी आदिका वेशं धारण करके मित्ता 
मागता हे चह ब्रह्मचारी आदि फे पाप फो आप लेता आंर 
तियेक्‌ यानि में जन्म पाता है ॥२००॥ 
परकीय निपानेप्‌ न स्वायाच्च कदाचन । 
निप,नकतु: स्नात्वातु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥ 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
अदतान्ुपशुञ्जान एनसः स्यात्त रीयभाकू ॥२०२॥ 


(यदि बनाने वाले ने परोपकार्थ न बनाया हो तो) दूसरे के 
पोखर (दीज) भे कभी स्नान न करे। उसमे स्नान करने से पोखर 
वालो का बुरा अंशा लग जाता है ॥ (इसका तातर्थ यह है 
कि जा किसीने नित्य अपने स्तान के निमित पोखर (हौज) बना 
रखा है उसमें कुछ तो नित्य एक ही मनुष्य के स्नान योग्य थोडे 
जल मे उतफे शारीरिक विकार सञ्चित रहते हैं वे अन्य के। 
स्नान करने से लग जाते हैं। कुछ उस के साथ मगड़ा लड़ाई 
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टटा हाना भी संभव है। इसके आगे एक शलोक ७ पुस्तकें मे 
अधिक भी पाया जाता हैं'-- 


[सप्तादुत्य तत; पिएडास्कामं स्नायाच्च पञ्च बा । 
उठपानात्सयं गराहाइवहिः समात्मा म दृप्यति ॥|] 


यदि उस पोखर!{ में ७ बा ५ (गारे के) पिण्ड निकाल देवे तो 
स्वयं शह पोखर से वाहर सनान चाहे करले दोप नही) ॥१०११ 
सवारी, शय्या, धासन कुवा; चगीचा धर, ये विना दिय भाग 
करने वाला उसके स्वामी के चोथाड पाप का भागी होता है ॥२०२॥ 

नढीप्‌ देवखातेप्‌ तडागेप्‌ सग्स्सु च । 

स्नान॑ समाचरेनित्य गर्चप्रहवणोप्‌ च ॥२०३॥ 

यभान्पेबेत सततं न नित्यं नियमात्‌ बुत्रः । 

यमान्पतत्यकुवाणो निममासेतलान्भञन्‌ ॥२०४॥ 

नगी या देव(कुद्रती) सरोवर था तालाव या मर था गे या 
मरन म्‌ सवा स्थान किया करे ॥२०३ विद्वार्‌ मबदा यमा का 
सेबनकरे न कि फेब तियमाका । (हिमानकरना सत्यमापण चोरी 
न करना, गोली व्यपरिमह ये ५ यम हे । शोच सन्ताप तप 
स्वाध्याय, रशवरप्रणिवान ये ५ नियमहैँ । इनमे नियमो से यमाको 
प्रधानता है) जा यमा को न करता हुआ फेवल नियमो का करता 
है बह गिर जाता है॥ 

(इन से आगे निम्नलिखित चार शलोको म से { शलोक १४ 
तकां मे दृसरा ४ पुस्तकां में तीसरा ११ पुस्तकां आर चोधा ४ 
पुग्तको मे अविक पाया जाता है:- 

आनुशंस्यं जमा सत्यमहिसा दनमस्पृहा । 
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घ्यानं प्रसाद भाघुर्यमार्जवं च यमा दश ॥१॥ 
ग्रहिसा सत्यवचनं मह्षचर्यमकल्पता । 
अस्तेयमिति पंपेते यमाश्चोपत्रतानि च ॥२॥ 
शौचमिज्या तपो दानं, स्वाध्पायापस्थनिग्रहौ । 
व्रतापबासो मौन च स्नातं च नियमा दश ॥३॥ 
अक्रोषगुरसुभूपा शौचमाहार लाघम्‌ । 
अप्रमादशच नियमाः पञ्चेवोपत्रतानि व ॥|४॥] 
आनृशंस्य त्मा, सत्य, अहिंसा, वस, असदा, ध्यान प्रसन्नता 
मधुरता ये दश यमहै॥१॥ अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मच, बनावट 
म करना चोरीत्याग, ये ५ यम और उपत्रत भी कहाते हैं॥२॥ 


शौच यञ्ज तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थेन्द्रियं का निम्र व्रत, 
उपवाम, मौन, स्नान, ये १० नियम है॥३॥ क्रोध be 


%५ 


को सेवा, शौच, हलका सोजन, प्रमाद न करना, ये ५ नियम 
उपत्रत भी कहदते हैं) ॥२०४॥ 


नाश्रोत्रियतते यने ग्रामयाजिङृते तथा । 
स्त्रिया क्लीबेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः कचित्‌ ।२०४। 
अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र जुहत्यमी हृविः । 
प्रतीपमेतद घाना तस्मात्ततरिर्जयेत ॥२०६॥ 


निस यज्ञ मे आचाय वेदपाठी न हा और जिस भे समस्त 
प्राम भर (विना विवेक) का अध्वयु तथा स्त्री वा नपुंसक होता 
दास यङ् में बरहमण कभी भोजन न करे ॥२०५॥ जिस यज्ञ मे 
परवोक्त हैता आदि काम करते हैं वह सब्जनें के बुरा लगने वाला 
और विद्वानों को भम्रिय है। इस से उसमे माजन न करे ॥२०%। 
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मतकर द्वातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । 
केशाकीटावपन्न' च पदास च कामतः ॥२०७। 
श्र णध्नावेचित चेत संस्पृष्ठमेव चाप्युदक््यया । 
पतत्रिणाइलोई च शुना संस्पृष्टमेव च ॥२०८॥ 
उन्मत्त, क्रोधी, रोगीका श्न्न तथा केश वा कीड़े (के मिलने) 
से दुष्ट हुआ और इच्छा से पर लगाया अन्न कभी भाजन न करे 
॥२०७। भ्र शहत्यारों का देखा हुआ रजखला का छुआ हुआ 
कोवा आरि पतियों का चाट और कुत्ते का छुथा हुआ भी (अन्न 
भाजन ने करे) ॥२०४॥* 
गा चान्रमुपग्नात॑ पृष्ठान्न च विशेष! । 
गणात्र गणिकान च विहुपा च जुगुष्मितम ॥२०६ 
स्तेनगायकवेश्चान' तर्णो पाधु पिकस्य च | 
दीचितस्य कदर्यस्य वद्धस्यै निगडस्य च ॥२१०॥ 
गौ का सू'घा हुआ और विशेष घोटा(पिचोला)हुआ या ' कोई 
है जे ले और खावे» ऐसे पुकार कर रिया हुता समुदाय का अन्न 
तथा वेश्या का अन्न और विद्वानां का निन्दित (रसे अन्न का भी 
भाजन नु करे) ॥२०९॥ चोर, गवेया तचब्रुति-बद्ई बृद्धि-व्याज 
का उपजीवन काणे वाले कृपण तथा बन्नुवे का (धन्न भजन 
नकर) २१ 7 
अभिशस्तस्य पणहस्य पु रचल्या दाग्यिकत्य च! 
शुक्तः पर्य पितं चैव गुद्रस्ोच्धिएमेत च ॥२११॥ 
चिकित्सकस्य मृगयोः क गस्याच्त्रिटमानिचः । 
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I कास्छे चुक 


~ 


उग्रान्नं इरतिकरान्मं च पर्याचान्तमनिदे श्‌ ॥२१२॥ ` 
लोगों में पातकोंसे प्रसिद्व हुते का, नपुंस # का, व्यभिचारिणी 

का. ठम्मी का और समीर वाला खट्टा सड़ा बासी तथा शूद्र का 
भाजन करके वचाहुआ अन्न (भाजन न करे) ॥२११॥ वेद्य शिकारी 
क्रुर(वदमिनाज्‌) ज्‌'ठनखाने वाले, उग्रसवभाष और सूतिका का एक 
के अपमान मे दूसरा भाजन करे वह ओर सूतऊ निधृत्ति न हुवे का 
शन्न (न भाजन करे) ॥२१२॥ 

श्रन्चितं वृथा मांममगीरायाशच यो।पतः । 

द्विपद नगर्यन्नं पतिताम्‌ ॥२१३॥ 

पिशुनानतिनोाइचान्नं क्तुविक्रयिणस्तथा । 

शेल्पतुन्मवायान्न कृतध्नस्यान्नमेव च ॥११४॥ 

विना सकार के विया हुआ, बृथा शनन, मांस, जिस स्त्री के 

पति पुत्र न हे उसका शत्र का, ग्रामाधिपति का जाति के निकाले 
का ओर छीका हुआ अन्न ॥(३ पुस्तकों मे मगर्थन्म॑ = कदयोन्नं 
पाठ है । यही अच्छा भी प्रतीत दता दै) ॥२१३॥ चुगलखेर, 
कंठी गवाही देने वाल यज्ञ वेचने वाले, नट, सौचिक = दर्जी 
कृतघ्न का श्रन्न (न भाजन करे) ॥२१४॥| 

कास्य निपादस्य रङ्गावतारकस्य च | 

0c CAP 

मुत्रणंकतु वशस्य शप्त्रविक्रयिणस्तथा | २१५॥ 

श्‍वमतां शोऐिइक नां च चेलनिणअकर च । 

रञ्जकस्य नृशंमस्य यस्य चोपयतिग हे ॥२१६॥ 


लोहार, निपाद, तमाशा करने वाले, सुनार वांम का काम 
वनान वाले शास्त्र वेचनेबाले ।११५। और इतत पालमेबाले. कलाल, 
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भैवी. रहरेज निरंथी और जिसके मकानमे जार हा (अर्थात जिस 
-की म्त्री व्यमिचारणी हो) उसका (अन्न भोजन न करे) ॥२१६॥ 
मप्पन्ति गेचोपपति स्रीजिजनाच पर्व; । 
अनिर्दश च प्र तात्नमतुष्टिकामेब च ॥२१७॥ 
राजाब तेज आदसे शुद्राल' अह्वचपम | 
आयु! सुवर्शकारान्स यरशश्यमावक्रतिन।॥२१८॥ 
(ना घर मे) स्त्री के जार का (जानकर) सहन करते हैं उनका 
और जो सव प्रकार सत्री के आधीन है उनका, दशाहके भीतर जञ 
सूतकान्न है वह और ढ॒प्ति का त करने वाला अन्न (भाजन न करे) 
॥२१७ राजा का अन्न तेज को ऑर शुद्र का शन्न ब्रह सम्वन्धी 
तेज के खएकार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को 
ले जाता है ॥२१८॥ 
कारकान्त प्रजा हन्तिप्रशनिणजकस्य च । 
-गणान्ने गणिकान्ने च श्षोकेस्य; परिकुन्तति ॥२१९॥ 
पूर्यंचिकित्सक्रस्यान्नं पु रचल्यास्थर्न मन्यियम । 
बिष्ठात्राधु विकरस्पान्ने शस्त्रविक्रयिणमतम्‌ ॥२२०॥ 
बढ्डै का अन्न सन्तति का नारा करता है। घोबीका वल नाश 
और समुदाय तथा गणिका का अन्न लोका का नाश करता 
(अप्रतिप्ठित है) ॥२१९॥ वैद्य का शन्न पीक के समान है और 
वेश्या का अन्न इन्द्रिय सम है तथा व्याजवृद्धिजीवी का शन्न बिष्ट 
और शख बेचने वालेका अन्न (शरीरके) मैलके समान है ॥२९० 
' य एकेऽन्येत्माज्याज्ः क्रमशः परिकीर्चिता। । 
तेपाबगस्थिरोमाण्विदन्त्यन्ने मनीपिण; ॥२२१॥ 
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rae 
शृक्तवाताऽन्यतमस्याञ्नममत्या तपण ऽयम्‌ | 
मत्या शुकत्ाचरत्ृच्छ रेतोिएमृत्रमेव च;॥२२२॥ 
ये र दूसरे कि जिन के न्न क्रम मे भाजन करने योग्य 
नहीँ उनके अन्न को मनीपी लोग त्वचा, ददी, रोम के समान 
कहते हैं| ( इस में आगे दे पुस्तकों में यह शलाक अविक पाया 
जाता है :- 
[ अमत ब्राझ्मणस्यान्त चत्रियान्ने पय; स्मतम्‌ । 
वेशयाञञमन्नमित्याहुः शद्रस्य रुधिरं स्मत ॥] 
त्रान्ण का अन्न अमृत, त्तत्रिय का दृध वेश्य का अन्न अन्न 
और शूद्र का सुधिर के समान है। इसी से हम के यह शङ्का 
होती हैं कि अन्य श्लोक भी जे भिन्न २ अन्नेको भिन्न २ निन्दनीय 
उपमा देते हैं, कदाचित्‌ पीछे ही से निन्‍्दार्थवाद के लिये बढ़ाये 
गये हें । परन्तु आशय कुछ बुरा नहीं )॥२१॥ इन में से 
किसी का अन्न बिना जाने भजन करे तो तीन बिन उपवास 
प्रायश्चित्त करे ओर जान कर भाजन करे ता कृच्छ भत करे । ऐसे 


ही विना जाने वीर्य मल मूत्र के भन्षण में भी ( इच्छ ब्रत 
क्र) 1२०५२ 


नाघ्याच्दुद्रस्य पक्ान्न विद्वान:भ्रद्धिनादिज) । 
आददीताममेवास्मादवृतावेकरात्रिक्म्‌ ॥२२३॥ 
श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्षपेः | 
मीमांसित्वामयं देवा! सममन्नमकल्पयन्‌ ॥२२४॥ 


विद्वान जञाह्मणाश्रद्वासे शन्य शह का पताल भाजन न करे । 
परतु विना लिये काम न चले तो कच्चा अन्न एक दिन के 


पि छ हे 
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निर्वाह मात्र ले लेवे ( नन्डन टीकाकार ने “श्रद्धिनः? पाठ 
माना दै ओर उत्तम भी यही है। तथा सत से प्राचीन भाष्यकार 
मेथातिथि ने भी इस पाठान्तर का वर्णन किया है। और अगले 
श्लोक में भद्धा की प्रधानता का वणन है। सब माराबण 
भाष्यकार भी श्रद्धा अर्थ करते हूँ । नन्दून टीकाकार यह भी कहते 
हैं कि “अद्धा रहित शूदर का पान्न त खावे, इस कहने से 
श्रद्धाळु शूट का पक्वान्न ग्राह्य समझना चादिये”। इस से आगे 
एक श्लाक १ पुस्तक मे और रामचन् की टीका में जा सव से 
नवीन है पाया जाता है: - . 


(चनदरयरयग्रहेनाधादद्यातसनात्वा तु गुक्तमा! | 
अगुक्तयोरगतयोरधाच्येव परेष्द्नि ॥] 


चन्द्र सूर्य के महण मे भोजन न करे। जव प्रहण होकर 
(चन्त्र और सूर्य ) मुक्त ददो जावे, स्नान करके मोजन करे। यदि 
बिना युक्त हुवे छिप जावें तो अंगले दिन भाजन करे। यह लीला 
रहण मे भाजन न करने की चाल को पुष्ट करने के लिये की गई 
जान पइती है) ॥१२३।। कृपण श्रोत्रिय और वृद्धिजीची दाता, 
इन दोनोंके गुण दोपोको विचार कर देवता लोग दोमेके अन्नो को 
समान कहते थे । इस पर-[ देखो सम्वन्ध अध्याय ३ श्लोक २८४ 
की व्याख्या ]। 

(२०५ से २२४ तक जिम जिन के अन्न अभक्ष्य कदे है उन 
में कारणों से दोय हैं। कही ते अन्न मे दोप की सम्भावना है! 
कहीं अन्न वाले की वृत्ति वा औविका निन्दित है। कही उस का 
अन्न खाने में अपने ऊपर उस का दवाव रहना अनुचित है। कुछ 
श्र अशु भी है। करे जगह नवीन श्लोक भी मिले गये हैं 
रे १२ 


1१ 
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जा सव पुस्तकां मे नही पाये जाते । कही १ उस उस का अग. 
खाने से अपने गौरव = वडप्पन का नाश हे । कही अवेदवित्‌ फे 
कराये वेदविरद्ध यघ की निन्तर्थ ही उस यन्नका भन्न वर्जित हे! 
कहीं कच्चे अन्न में न्यूद विकार और पके में अधिक विकार वा 
संसग दोप लगना कारण है। कही अपनी उच्चता की रक्षामात्र 
ही तापये है। और जा २ यहां गिनाये हैं उनके अतिरिक्त भी 
जहां २ हानि का कारण उपत्थित हे, वहा का अन्न त्याज्य और 
जे त्याव्य गिनाये हैं उन में हानि की सम्भांवनान हे ते ग्राह्य 
समभना चाहिये। कारण का प्रधान समभना वुद्धिमानों का 
काम है। यह भाजन ( न्योता जीमने ) का बहुत प्रपञ्च इस 
लिये कहा है कि जा पुरुष अत्यन्त शुद्ध पवित्र धर्मात्मा आसा 
की उन्नति का चाहने वाला द्विजाततम है, उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी 
कोई बुराई न लगने पावे । राजा के अन्न त्याग का तात्पर्य अपने 
से अति अधिक प्रभुता रखने बाले मात्र के अन्न का त्याग है | उस 
के भाजन से अपना महत्व घटता है । महत्त्व और तेज के घटने 
से धमे कमे का उत्साह भी कम हो जावा है । शूद्र के भन्न से 
नीचपन आकर उत्तमता घटती है। स्वण की चोरी महापातक है 
शर सुनार प्राय. उसे कर सकते हैं। इस से उत का अन्न 
दुराचार प्रवतत क हने से आयु का नाशक है। वढई प्राय' हरे 
वृत्तो को भी लाभ से काटते हैं। उनके अन्न से सन्तति पर 
प्रभाव पड़ना सम्भव है। धावी कपड़े के और अपने वल का 
घटाने वाला है । समुदाय और वेश्या से वृथाऽ-गत धन बहुत 
मिलना सम्भव है। उस से जैसे शहद की लाभिनी भक्खरी उड़ती 
नही, मर रहती है, बैसे फंसना समभध है। चिकित्सक चीर 
फाडू करने वाले वैद्य की बृत्ति निषृ ण हो आाती है। व्याज वाला 
वृद्धि ही प्रतिक्षण शोचता है। शस्त्र वेचने वाला एक कूर जीविका 
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_ बतु्ोऽभ्याय २५! 
ल 
करता दै । इत्यादि कारण स्वयं बिचाणीय हैं ) ॥२२४॥ 
तान्यजापतिरहेत्यमाकृष्ण प्रिपमम ममम्‌ । 
श्रद्धापूर्व वदान्यस्य हृतमश्रहूयेतरत्‌ ॥२२५॥ 
श्रदवेषटं च पूते च नित्यं कुर्यादतन्दित: । 
भ्रद्वाकृते द्वक्षये त ममत! सखागीर्थनेः ॥२२६॥ 
ह्मा उच पता क पास आकर वेले कि तुम लोग विषम को 
सम, भत$ करा। कयो कि वृद्धि जीवी दाता का अन्न श्रद्धा से 
पितर हता दै और कृपण शत्य का अश्नद्धा से अपवित्र (सम 
ब्द) होता है ॥२२५॥ ,अद्धा से यज्ञादि शर कूप तड़गाद को 
आतस्यरददित हकर सव॑दा वनावे। न्यायानित धत से श्रद्धा से 
किये हुवे ये कम अक्षय फत देते हैं ॥२२१॥ 
दानधम निर्षेषेत नित्यमोप्टकपोतिक | 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाध शक्तित; ॥२२७॥ 
यत्किचिदाप दातव्ये यावितेनाःनुतरयया । 
उत्पस्यते हि तत्यात्रं यतरि सर्भे ॥२२८॥ 


४गनन्द से युक्त दोकर योग्य पात्र को पाकर यथाशांफत यज्ञादि 
ओर फूपतडागादि दान घरमा को सदा करे। | 
(२४७ से आगे फेवल एक पुस्तक मे य दो, श्लोक अधिक 
पाये जाते हैं :- 
[पात्रभूतहि यो विम्न! प्रतिगृद्य प्रतिग्रहमू । 
असत्सुविनियुञ्जीत तस्मे देयं न किञ्चिन ॥ 


संशयं कुरुते यर्‌; प्रतिगृह्यसमन्ततः। 
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२५२ सतुम्सृति भाषानुवाद 


४७४५२०८७५७ ८७" ७९७७५७ 
धर्मांयं तोममुड्ते च न तं तस्करमरचयेत ॥] 
जे अह्यण दानपात्र बना हुथा प्रतिम्रह लेकर धुरे कामो में 
लगाता हो उसे कुत्र नदे । जा चारों आर से प्रतिग्रह लेकर धन 
सञ्चय करे, परन्तु धम के कामों मे न लगावे, उस तस्कर को 
न पूजे ॥२२७॥ होप न लगाकर कोई अपने से कुछ मांगे ते 
यथा शक्ति कुळ न कुछ देवे ही, क्यो कि देने वाले का बह पात्र 
मी कभी मिल जावेगा जा कि मव से तार देगा ॥२२८॥ 
वारिदस्टप्तिमाप्नाति सुखमध्यमन्नदः । 
तिलप्रह; प्रजामिष्य॑ दीपदश्चचरुत्तमम्‌ ॥२२६॥ 
थूमिदो ममिमाप्नोति दी्पमायृह्दि रणपद; । 
गृरदोझपाणि पेश्‍मानि रुप्यदोरूपयुत्तमम्‌ ॥२३० 
जल देने वालो तृप्ति, अन्न का देने वाला अ्त्तय सुख, तिल का 
ने वाला यथेष्ट सन्तति और दीपक टेने वाला अच्ठी आंख पाता 
है॥२२९। यूमि देने बाला भूमि, साना,,देने बाला दीर्घायु, घर देने 
वाला अच्छे मडल और चांदो घा अच्छा रूप पाता है ॥ 
(एक पुस्तक से भूमिमा'्नाति>सबम्रेति पाठ है ) ॥२३०॥ 
वामोदश्चन्द्रसालाक्यमरविसालोक्यमशश्‍यद! । 
अनदुद,श्रियं पृष्ठां गोदो। त्रध्नस्यबिप्टपम्‌ ॥२२१॥ 
यानशय्याप्रदो मार्यामेशवयमभयप्रद। । 
घान्यदः शाश्वतसं\रषंब्रमद्रह्मसाष्टिताम्‌॥२३२॥ 
बरत्र देने वाला चन्द्रसमान लो = शरीर पाता है। घोडे 
का देने वाला अश्व वाले की जगह पाता है । बैल का देने वाला 
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१५४ मनुस्मृति भापानुवाद 
६७०७ ७०० SEND AD 
स्त्रियों का रत रुक जाता है वा सन्तानोतत्ति मै बाधा होती है तव 
वैद्य तिल प्रधानभाजन बनाते हैं। जैसे गालीदेने वाले गालीखाते हैं 
वैसेही जाश्रन्याके लिये भल्राई करेगा वह परमात्मा की न्यवस्थासे 
बैसे होभलाई पावेगा । सोनिके बक खानेस आयु बढ़ना वैद्यककाभी 
मत है। जैसे प्रिवी को किमान बीज देते हैं. परथिवी उन्हें बीज 
देती हें । कृप लोगों को जल देता है तो उसक्रा जल बढता दै। 
चन्रमा का रूप सॉन्डर्य उपमा मे भी। लिया जाता है । वस्त्रकी 
इदेतता प्रशंसनीय है और चन्द्रमा की भी वेल-फप्यादि से वैश्य 
कीलक्ष्मी वढाने वाले है । दानके परिमाणानुसार फलका परिमाण 
या दश काल वम्तु रद्रा आदि,क अनुसार फल की न्यूनाधिकता 
माननी ही पडगी ) ॥२३५॥। तप करके आश्चर्य न करे (किमेरातप 
बहुत हैं ) यज्ञ करके असत्य न वोले (कि मैंने यह किया और बह 
किया)पीडित होने पर भी विप्रो की निन्‍्दा न करे और दान देकर 


५ मे ० 


चारा ओर (लोगो से) कहता न फिरे ॥२३६॥ 
यज्ञोऽनृतेन चरति तपः तरति विस्मयात्‌ । 
आयुिग्रापवादेन दानं च परिकीर्यनात्‌ ॥२३७॥ 
घर्ने शने; संचिनुयाद्वल्मीकमिप पुत्तिकाः । 
परलेकमहायाथ सर्गभूतान्यऽपीहयन्‌ ॥२३८॥ 
असत्य भाषण से यज्ञ नष्ट होता है। व्रिस्मय ,से तप तथा 


रमणो की निन्दा से आयु और चारों और कहने से दान घटता 
दै ॥२२०। परलोक के हित के लिये सम्पूर्ण जीवो का पीड़ा न 


a a 


देता हुआ धीरे धीरे धम के सब्चित करे, जैसे दीमक वो 
का बनाती है ॥२३८॥ 


नामुत्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः । 
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चतुर्थी याय २५५ 


परक करका 
न पुत्रदार॑ न ब्लातिर्धमरितष्ठति केवल) ॥२३६॥ 
एक! प्रज्ञायते जन्तुरेक एप प्रती ते । 
एकाञमुभुडूक्ते मुकतमेक एप च हुष्कुनमु ॥२५०। 
परलाक में सहाय के लिये मां वार नहीं रहते ने पुत्र न स्‍त्री, 
केवल एक धर्मरहता है ॥२३९॥ अगेलाईदीजीव उतननदवोता दै और 
अकेला ही सएता है। अऊेला ही सुक्त को और अकेला हो 
दुष्ृत का भोगता है ॥२४५॥ 
मृत शरीएपुत्सुज्य काष्ठशोष्टसमं विशी । 
विशु बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 
तस्माडूर्म सहायार्थ नित्य संचिनुयाच्छने; । 
भेण हि सह्दायेन तमस्तरति दुस्सम ॥२४२॥ 
लकड़ी और ढेला सा सूतक रारीर को भूमि पर छोड़ कर 
बान्धव पीछे लौट जाते हैं ( उस मरे के पीछे कोई हा जाता) 
धर्म उस के पौदे जाता है ॥२४१॥ इस कारण धर्मका सहायता के 
लिये सवदा धीरे ९ सञ्चित करे क्ष्योकि धर्म ही की सद्दायता से 
अति कठिन दु.ख से वरता ।दै॥२४२॥ 
धर्मप्रधान पुरुपं तपसा हतकिल्तिपम्‌ । 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खरागतिणम्‌ ॥२४१॥ 
उत्तमेरुतमे्नित्यं संबन्धानाचरेतद । 
निनीपुः झुलयुत्कर्पमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ॥२४४॥ 


तपसे नष्ट हुवा दै पाप जिसका ऐसे धर्मपरायण प्रकाशयुक्त 
मुक्तपवहप पुरुष का (धर्म) शी 4 मोबा को लेजावा है ॥२४३॥ 
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२५६ महुत्मति भाषानवाद , 


40७ 45०4७; ६७७ कर 
कुल उसन्न करने की इच्छा करने वाला सबंदा अच्छे ९ पुरुषो के 
साथ ( कम्याबनादि ) संबन्ध करे और अधम २ सनुप्यो के 
साथ छोड़ देव (न करे ) ॥२४४॥ " 

उत्तवानुतमानाच्छन्टोनान्शेनांश्व॒वर्जयत्‌ । 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति गरत्यवायेन शद्रताम्‌ ॥२४४॥ 


वढक्कारीमुदुर्दान्तः क्र राचारेरसंवसव्‌ । 
अहिस्रो वमदानारुतं अगेत्स्मग तथाब्रतः ॥२४६॥ 
(क्योकि ) उततम पुरपो से सम्बन्ध करने और हीनोंके त्याग 
सेन्राह्मण श्रेप्रताका पाता है । नीचसंवन्ध वनीचताकी (पराप्तीजाता 
/॥२४५॥ इ वृत्ति वाला निष्ठ्रता,रहित शीत उप्णादिका सहन 
करने वाला, ऋर आचरण वाले पुरुषों का सहवास छोड़ता 1 
हसा रहित पुरुप दम =इन्ट्रियसंयम और दान से स्वग को 
जीतता है ॥१४६॥ 
एवोद्कं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌। 
सवत. प्रतित तयान, मध्वथा$मयदण्षिणाम्‌ ॥२४५ 
आहृताम्युचताभिचाढुरम्ताद प्रचादिताम्‌ । 
मेने ्रजापतिपरीहममपितुप्कृतकर्मण ॥२४८।" 


इन्धन, जल, मूल, फल, अन्न आर अभयदक्षिणा ये विना 
मागे पर तो सके प्रहण करले ॥२४५॥ ले आई और सामने 
रक्सी लेने वाले ने पूव न मांगी हुई भिक्षा पापकारी से भी ग्रहण 
करे ब्रह्मा ने माना है" ॥२४८॥ 
“नाशनन्ति पितरस्तस्य दशवर्पाण पञ्च च । 


`न च इव्य॑ वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥२४९॥ 
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चतुथीऽध्याय २५७ 
DP 
[चिकित्सककृतव्नांनां शिल्पकतु श्च वाघेपे, 
पण्ढस्य कुलटायाशच उद्यतामपि बजयन्‌ ॥ 
न विद्यमानमेवैव॑ प्रतिम्राह्म' विजानता । 
विकल्याव्रियमाने तु धमेहीन, प्रकीत्तित; ॥] 
शग्यां गरहान्कुशानान्यानप' पुप्पं मणीन्दधि | 
धानामल्यान्‌ पयोमांसं शार्क चेव न निणुंदेम्‌ ॥२५०॥ ' 
“उसके किये श्रद्ध मे पितर पन्द्ररद वर्ष भोजन नहीँ करते 
शरीर अग्नि उसके हवि को प्रह नहीं करता जा कि अयाचित 
मित्ता का अपमान करता है ॥२४९।२ 


[वैद्य कृतघ्न शित्मी व्याजजीवी, नपुमक्र और वेरण का 
प्रतिग्रह विना मागे मिलने पर मी न ले। यह प्रतिप्रह जान वूक 
कर अपने पास हते हुने न ले परन्तु न दते हुवे लेन म बिकल्प 
करने से घमहीन हो! जाता है । इन बना शलोको पर भवसे पिछले 
रामचन्ट टीकाकार की टीका है। मेधातिथि आहि अन्य ५की 
नही । इससे नूतनकाल मे ही उनका मिलाया जाना पाया जाता है । 
पिछले और अगले शलाकां स सम्बन्ध ऐसा मिलाया है किदे 
जानने न पावे । इन ढो में से पहला शलाक १३ पुस्तकों मे पाया 
जाता है और दो पुस्तकां में कुद २ पाठान्तर से पाया जाता हैं 
तथा दूसरा श्लाक फेवल एक पुम्तक मे ही मिलता ह] ॥२४९॥ 

“शाय्या- घर, कुशा गन्ध, जज्ञ पुप्प, मणि, दधि, धाना, 
मन्य, दूध, मांत ओर शाक इतका प्रत्याड्यान न करे (काई देवे 
वो न लोंगवे) ॥२५०॥” 

'गुरुन्यृत्यांशोब्जिदीपत्रचिष्यन्देवतातिभीर्‌ । 

सवतः प्रतिददीग्राज्न तु दप्येत्वर्यं तत. ॥२५१ 

गुरुपुलम्यतीतेपु विनावातगृ हे वसन । 
३३ 
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'आत्मनोवृत्तिमन्विच्छन्युहींयात्साधुतः सदा ॥२५२॥' 
“गुरु और शत्य भायोदि चतधा से पीडित दवो तो इनकी दृपि 
और देवता अतिथि के पूजन के लिये सबसे प्रण करले, परन्तु 
आप उसमे से भाजन न करे॥२५१॥ किन्तु भाता पिता फे मरने 
पर वा उनके बिना घर में रहता हुवा अपनी वृत्ति की इच्छा 
करता हुवा सदा साधु से ही ग्रहण करे ॥रश ० 


“आर्थिक, कुलमित्रै च गोपालादासनापिती । 
एते शूद्रे भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥१५३।।१ ` 

"आधी सामे की खेती आदि करने बाला और इल मित्र 
और गोपाल तथा दास और नापित, ये शुटरो मे भोव्यान्न है ' 
(अर्थात्‌ इनका अन्न भाजन योग्य है) और जा अपने के निवेदन 
करे (उता भी अग्न) भोजन योग्य है ॥२५३॥ ' 

(सवका जल पीना विना मांगे मिलने पर भी अपेय है और 
इस २४७ बे मे तो सूल फल अन्न समी विना मांगे स्वयं काई कहे 
कि लीजिये तो गढ़प करना विधान करके पिछली सारी शुद्धि पर 
पानी फेर दिया । २४८ वे में दुष्क्रकमों की भी अयाचित भित्ता 
का प्रहण अनुचित है। प्रथम तो अयाचित का नाम भित्ता रखना 
ही व्यथ है और शलाक बनाने पालेको अपने हृदयमे भी विन और 
त्याज्य ददने का सन्देह है उसी फो दावता हुवा कहता है कि 'इस 
को प्रजापति ने ग्राह्य माना दै" अर्थात्‌ मेरा कहना तुम न मानो 
तो प्रजापति की अनुमति तौ माननी दी चाहिये । धन्य । २४४ में 
कद्दा है कि जा अयाचित मिच्चाका अनादर करता है उसके पितर 
ओर अग्नि १५ वष तक कव्य हव्य नहीं खाते हैं। भरे पितरों की 
दृशा तो श्लोक बनाने वाले आाने परन्तु जीते पितर और अग्नि 
तो खाते प्रत्यक्ष दीखते हैं | तथा मनु ने ही जब कि दान लेने से 
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न लेने का उत्तम लिखा दै करि (प्रापणात्स्वक्ामानां परित्यागो 
विशिप्यते) वा (प्रतिग्रह, प्रयवर") दान लेना हलका तुच्छ काम है 
तो न लेने वाले का ऐसा भ्रष्ट वताना! कि उसका हव्य अग्मि भी 
नही श्हण करता कैसे अन्मेर की वात है। २५० मे पाठभेद भी 
हैं। ३ पुम्तका मे ( मणीन्‌=फलम्‌ ) पाठ है ऑर ३स इलोक 
बनान वाले का जी मदली को ऐमा ललच गया कि प्रत्तिप् 
श्लाकां मे ही अध्याय ५ श्लोक १५ मे मछली का खाना सव- 
भक्षीपना होने से वन्य धतावेंगे उसे भी भूल गया। वा इन प्रतिष्तो 
का कत्ता भी एक पुरुप नही किन्तु अनेकं ने भिन्न २ समया मे 
ये शलोक मिलाये है और चोर को सुब भी नहीं रहूती आगे पीछे 
क्या है । १५१ में सव प्रतित्रह माता पिता आदि तथा देवता 
अतिथि की पूजार्थ प्राम कर द्या। भला जा अपना पेट नही 
अर सकता न अपने माता पिता का, उसके अतिथि क्यो आने 
लगा दै स्नातक विप्र की वृत्तियो का वणन करते हुये खेती 
वाणिब्यादि जब उसका रूम ही नहीं तव १५३ वे का यहद कहना 
क्रि आधा मामा सेती व्यापारादि मे जिनका हा इत्यादि शो 
का अन्न भी मकम है असङ्भत हे। सेती वैश्य कम है शट्रकम 


» नही । (२४९ क आगे जा दा शलाक सत्र पुम्तका में भी नहीं. मिलते 


वे भी अपने साथियो के ग्रततिप्त टोने के सशय के दृढ करते ह 
ओर २४६ का १५४ से मस्वन्ध भी नहीं विगडता। इत्याद 
कारणों से हमारी सम्मति मे २४७ से २५३ तक ७ श्लोक 
तप्र है) ॥२५३॥ 

यादशोऽस्य भवेदात्मा याइशं च चिक्रीपितम्‌ । 

यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निबेदमेत्‌ ॥२१४॥ 

- जैत्ता इसका आत्मा हे ओर इस को त ह और जैसे 
इ सकी काई सेवा करे वैसा ही श्रपने को निवेदन करे ॥१५४॥ 
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योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथासत्सु भापते । 
स पापक्गत्तमो लोफेस्तेन आत्मापहारकः ।२५४॥ 
वाच्यानियताः से वाङ्मूलावाम्विनिःृताः । 
तां तु यःसतेनमेद्वाचं स॒ सर्यस्तियङ्रनरः ॥२५६॥ 
जे अपने के और कुछ बताता है और है. इछ शौर वह 
लोगो मे बढ़ा पाप करने वाला आत्मा का चुराने वाला चोर 
॥२५५॥ सम्पूण अर्थवाणी मे वन्मे हैँ और सवका मूल वाणी 
ही दै और सव वाणी से निकले हैं उस बाणी को जो चुरावे वह 
मनुष्य सम्पूर्ण चोरियो का करने वाला है ॥२५६॥ 
महद्िपितदेवानां गत्वाऽनृण्यं यथाविधि । 
पत्रे सवं समासज्य नसेन्मध्यस्थमाश्रितः ॥२५७॥ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्त हितमात्मनः । 
एकाकी चिन्तयानोहि परंश्ेपाविगऽ्खति ॥२४८॥ 
ऋषि पितर देवता इनका ऋण देकर और यथाविधि पुत्र के 
कुहुम्व भार सोप कर समदर्शी होकर रहे ॥२५७ निजेन स्थान 
में अकेला आत्मा का हित चिन्तन करे, क्योंकि अकेला ध्यान 
करता हुवा परम श्रे मित्त) पाता दै ॥२५८॥ 


एपोदितागृहस्थस्य घरृततिविप्रस्य शाश्वती । 
स्तरातकवतकत्पश्च सस्मबृद्धिकरः शुभः ॥२५६॥ 
अनेन विग्नो इृरोन वर्तयन्वेदशास्त्रविद्‌ । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं बरमलोङ्गे महीयते ॥२६०॥ 
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यह गृहरय ब्राह्मण की सनातन बृत्त ओर स्तातक का प्रत 
और कल्प जा शुभ गुणकी वृद्धि करता है कहा ॥१५९॥ बेद शास्त्र 
का जानने वाला बिभ्र इस शास्त्रोक्त आचार से नित्य कर्मानुप्ठान 
करता हुआ पापको तष्ट कर ब्रह्मलोक मे बड़ाई को पाता है।२६० 
इति मानवे धर्मशास्त्रे (भगुप्रोक्तायां संहितामा ) 
चतुयेऽध्यायः ।४॥ 
इति शी तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुम्पृतिभापाचुवादे 
चतुयोऽध्यायः ॥8॥ 
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'अलेतानुपयेधर्मान्स्नातकस्प यथो दितान्‌ । 
इद्मूचु्भहासानमनजप्रम्ग सुगुग्‌ ॥१॥' 
एवं यथोक्तै बिप्राणा स्वध्ममनुतिएताम्‌ । 
कथं स्युः प्रभवति देदश्त्रविदां ग्रमो ! ॥२॥ , 
"ऋषि लाग स्तातकके यथोक्त धरम सुनकर महात्मा 'अग्निवंशी 
शशु के प्रति यह वचन वोले॥१॥ (कि) हे प्रभु जा ब्राह्मण 
खधम करते और वेद शास्त्र के जानने वाले हैं. ऐसे 
(5 वाल) सत्य दैसे ह्या जाती है ?॥२॥ 
"स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवा भूगुः । 
रता येन ढोपेण मृत्युबिप्राजि घांसात ॥१॥' 
अनस्यासेन वेदा नामाचारस्य च वर्जनात्‌ । 
गलस्यादन्नदेपाच्च मत्युर्विप्राम्जिवाँसति ॥४॥ 
'मनुवंशी भ्रूगु जी उन महर्षियॉके प्रति पोले कि सुनिये जिस 
दोपसे सत्यु (अकाल में) वि्रॉको मारना चाइता है' ॥ (इन श्लोका 
से यह स्पष्ट पाया जाता है कि इनका कत्तो मनु नहीं है न शगु 
किन्तु किसी ने 'विप्राजिधांसति” इन चतुर्थ श्लोक में आये 
पदे की सङ्गति मिलाकर येश्लोक बना दिये है) ॥३। वेदों के 
अनभ्यास और आचार के छेढ़ने तथा सत्तमा मे डंलस्य 


और शरे के दोप से (अकाल) मृत्यु विरो को मारना चाहता है 
(आगे अन्न दोप वतात हे ) ॥४॥ 
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लशुनं गृञ्जनक पलाणइ' करकानि च । 
अभच्याणि ` दविजातीनाममेभ्यप्रभत्राशि च ॥५॥ 
लोहितान्वृ्नियांसालृश्चन प्रमवांस्तथा । , 
० छै ड़ [| ~ Ow 

- शे गव्यं च पेयं प्रयतेन विश्रजयेत्‌ ॥६॥ 

लहसन* शल्गम पिग्राज कुकुएसुत्ताः और जो मैले में 
उतन्न दो द्विजातियों को अमक है ॥५। 

§ साधारणतया गृ्जन को ३ श्रथाँ मे तेते हैं । १-गाजर 
२शलजम वा शालगम ३-लहृसन, परन्तु मुख्य करके गुञ्जन्‌ कां 
अथे शलगम ही जान पडता है । जैसा कि धन्वन्तरि निषन्दु 
करवीरादि ४ वर्ग अड्डू १० में - 

गृज्जन॑ शिक्तिमूलं व यबने्ट च वत्त लम । 

ग्रन्थमूलं शिखाकन्दं कन्दै डिएडीरमादकम्‌ ॥ 
4 ण्ण ९? ८ 

गुञ्जन कटकोष्ण च दुगन्ध गुल्मनाशनस्‌ । 

रुच्यं च दीपचं हद्यं कफवातरुजापहम्‌ ॥ 

शृखन जिसके मूल पर शिखा दैः जो यवतों का इष्ट (पसन्द) 
है गेल है जे। गांठदार मूल दै शिखा कन्द, कन्द डिएडीरमोक 
जिसके नामान्तर हैं बह ग्रक्मन कडु गमे दुगन् है और गुल्म 
रोग नाशक है. । रुचि, अग्नि और हृढ्य का वढाने बाला वात कफ 
रोगा का नाशक है ॥ इससे शलजम का अथ पाया जाता है क्यों 
कि ये गुण जिनमें विशेषकर यबनेष्टता, कटुता, दुगन्ध, वात, कफ 
नाशकत, उत्पात गोलद्दाना, गांठ दाना. ऐसे लक्षण हैं जे गाजर 
से नहीं मिलते, शल्जम से ही मिलते है । गखन से लहसन के 
प्रहण सँ प्रमाण - 
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पहाअन्दारसानादन्या गृजने दोधपत्रक! । 
धरवन्तारे निधरटु करवीरारि ४ वर्ग “इस मे लम्बे पत्ते वे 
(रसान लहमन ) का मी गुञ्जन कहा है ॥ गृड्जन की अर्थ 
गाजा देन मे प्रमाण - गाजर के नाम और शुण उक्त ग्रन्थ के 
उक्त प पर-- ती 
गर्जर पिढ्ठले मूलं पीतक मूलक तथा । 
स्वादुमूलं तुपीतं च नागर पीतमूलकम॥ 
गजर भर रुव्यं किंचित्कटु कफावहम । 
आध्मानक्ृमिशलध्न॑ दाहपित्ततपापहम ॥ 
इममें गजरके बढले र पाठ पाये जाते हैं। १ गून २ गजर 
३ गनेर । यही गाजरहै क्योंकि इसका पीला दोना कफकारक दना 
स्वाहुमूल होना, मधुर होना ऐसे गुण हैं जा गाजरमे पाये जाते । 
' घव गून का अर्थ गाजर लेने मे केवल १ पाठान्तरका 
सहारा है, अन्य इनद फिर कलकत फे छपे बड़ कोरा श 
कर्पर’ मे जा राधाकान्त देवबहादुर ने प्रकाशित किया है उस 
ये भी गन का अर्थ शलगम है. । यथा 
गृ'जनम्‌-क्ली० । मूलबरिशेपः | (विष'देग्धपशेमीं- 
सस, इति मेदिनी ) शकगम इति ख्यात! | यवनेष्टय । 
शिखाकन्दम्‌ । कनद । कटुलम्‌ । उप्णल कफवातरेग- 
¢ ¢ ७ धर 
गुल्मनाशित्रम्‌ । ₹च्यं, दीनं, हम, दुरगन्धम ॥| 
इत्यादि से भी पारा जाता है कि स्पट शलगपरदी गुन 
“है। मैदनी कोपकार गून का अर्थ जहर (विष) मे सनापछुमास 


रा 
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AS ON 
करी दै। या असग यह भी सुतो हैं हि 
गामोम्यां शृ ऽन परोक्त लशुने इत्तमूलफे । 

अर्थांत गोबी ओपधि का नाम गृजन है और गेल आकार 

मूल लुनक श्रम भी गृजन शब्रहै। अमरकाप २। ४। १४८ में 
लशुन ग'जनारि्महाकेन्दासान ॥; 
कहा है जिसमे लशुन शब्द का पयाव ग्रक्षन पाया जञाताहे । 
व्सी की मदेशवरक्त थमरविलेकरनाम्ती टीकामें कहा है कि-- 

रशुनग जनगा राज दिभेरे 5 पिससेक्याद5 भेदहतिबहवी 7 न्यस्ते 


लशुन ऑर गून क आकार (सूरत शाल) मे भेट हवोने पर 
भी रस ( म्बाढु ) एकमा हुने से यहा अमरकीप बोन को एक 
(अभिन्न) कहा है । ऐमा उहुना का मत है। 

वेदिक निघण्टु मे गृखन श्छ पाया हो न? जाता । उणादि 
कॉप मे भी इस शब्द करा पता नही मित्तता। 

पत्त आ धहुतत गुणा के मल से गृ्जन का शर्थ शलगम 

पाया जाता है। यदि थवनेष्ट आई विशेपणा वा किन्ही ऐतिहासिक 
ममाणा स यद्वा भी गृशचनका अथ गालामी हा वा अन्त हा गाजर 
नदी समम पडता । 

उक्तं भतु के श्लाऊ में लघुन शब्द प्रथंक पठित है, अत 
गन का अथ लशुन भी नदा ले सकत क्योकि बेद्यक शात्तर का 
मत है कि 
एत्पाविवानानितुवानिशिरेद्रव्या णियागेबिनिवेशिगानि । ' 


अर्थाधिकारगपयप्रदायेविभज्यत्केण च तानिम्रज्यात ॥ 
१४ 
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QS aS aD oD) 
अर्थात्‌ शिष्टो के प्रयुक्त अनेकार्थवाचक एक शब्द्‌ के प्रयोग 
मे अर्थ अधिकार ० प्रफरण शास्त्र के संप्रदाय ्ौर तके अ बिभाग 
कर के काम म लावे | 
सा यहां लशुन शाब्द के भिन्न २ प्रयोग से ओर म्हाचथ के 
प्रकरण से अह्वचयनाशक शल्गम का अर्थ ही गुन शब्द से 
ग्रम है वा गोलोमी का किन्तु गाजर का नहीं ॥५॥ रक्तवर्ण बूची 
के गोद और वृक्षों के छेदने से जे! रस निकलता है वह तथा 
लिसाइ़ानसमेढ़ा और नवीन व्याई हुई गाय का दूध (पेवसी) यल 
से छोड़ देवे ॥६॥ 
'वृधा कुसरसंयाव॑ पायसापूश्ममेव च । 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि ृवीषि च ॥५। 
अनिदेशाया गो चीरमोप्टमेकशफ़ तथा । 
अविक स(धनीक्षीर धिवत्सायाश्च गोः पयः।५॥ 


"ति चावल मिलाकर पकाया) कृसरसंयाव लपसी घा खीर 
तथा भाश पूआ/ ये सब बृथा पका (अथोत्‌ विना वैश्वदेव) और 
ब्रि बिना मांस ओर हवन के परोडाशों के (न भक्षण करे)"। 


जव कि वलिवैशवदेवादि न करके भाजनमात्र ही पूव निपिद्ध 
कर आये तव तिल चावल लपसी पूढे मांस हव्य आदि के गिनान 
की क्या आवश्यकता है क्या अन्य वातु खाने पकाने मे वैश्व- 
देवादि आवश्यक नहँ ? यहद मांसाहारियों की लीला प्रतिप दै। 
एक पुष्तक्रमे ` पूपमेब चम्यूपशष्कुली "पाठमेदभी है) ॥७। १०३िन 
व परसूता गौ का दूध ऊंटनी का घोड़ी आदि एक झुर वाली का 
आर भेड़ का ऋतुमती का तथा जिसका वच्चा भर गया हो उस 
गौ का दृध (त्याग देवे । इससे आगे १ पुम्तकमें यहद श्लोक अधिक 
पागा जाता है: -- 
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ra ८४७: 


(क्षीराणि यान्यमच्याणि तद्ि्ाराशने वृषः । 
स1्रात्रत्रतं  यामयत्नेन समाहितः ॥|] 
जा दूध अम्य है उतकी वनी वस्तु खा लेवे तो जानने पर 
एकाग्रता से यत्नयूवक ७ रात्रि का ब्रत करे) ॥८॥ 
आरएयाना च से मुगाणां महेप विना । 
स्त्री घार भेव वज्यो,न से शुक्तानि चेह ॥६॥ 
दविच्यं च शुक्त सयं च दविसंमपरम्‌ । 
Nm ~ क्य 
यानि चेंबरामिपूयन्ते पुप्पभूलफर! शुभः ॥१०॥ 
भेस को छोड़कर, वन भे रहने घाले सव सृगों का दुग्ध और 
निज शरी का दुग्ध तथा बहुत समय के खट्टे हुने सव पार्थ भी न 
खावे पीवे ॥९॥ खे हवे द्वव्यां में दही मदठा और जे। दही में बन 
पक्रीडी आदि तथा उत्तम पु, मूल फल के संधान से जो पदार्थ 
(अचार आदि) बनते हैं वे भक्षण याग्य है) । 
. छनअए्यों में कोई दुग्ध युक्त कोई शलगम आदि कामो- 
ते जक ददोकर विपती वना केबल बीर्य नाशक काई तमोगुणी वुद्धि 
नाशक है । और यदि की म्लेचादि अरभक्ष्यमच्यों की दीध यु 
र फलारि शुद्ध सालविकादि खाने वालों की भी अल्प आयु देखते 
हैं वह अन्य कारणें से हो दी मती है ॥१०॥ 
क्रव्यादाव्छकुनान्सर्वा'प्तथा "मनिवासिनः । 
अनिदिष्राग्रेकशाोष्टिद्रि म॑ च विवजयेत्‌ ॥१९॥ 
कलविङ्क प्लवं हंसं चक्रादे प्रामङुक्कुठम्‌ । 
सारसं रज्जुवालं च दालूह युः गरि ॥१२॥ 
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Bs AC EN OT ७५०० 
करच मांस के खाने वाल सव जानवर, प्राम के रहने वालों 
न वताये हुये एक खु, बाला तथा गढ चौर टिट्टी को छ ववे 
॥११॥ चिड़िया, परेव, «रा, चकंदा आम का सुरगा, सारस 
बढी गुही बाला जलक्ाङ, पपीहा, ताता, मैना ॥१२॥ 
"प्रनुदा्ालपागंग कागष्टिनखबिप्किराम्‌ । 
निमञ्ञर व मस्याझन्‌ शी बर्ळमेत्र च ॥११ , 
वनचेव वलाका च काफर ख्जरीटकम्‌। 
मतयादान्विडबराद्वांश्र मल्यानेव च सवश, ॥१४॥” 
“जांच से फाड कर खाते वाले, जिनकेपेरांमे जाल सा 
हा ( वाज इत्यादि ) चील और जे नवौ से फाड़ कर खाते हैं, 
तथा पानी मे इत्र कर ज। म दलियो का खा? है और सौन-मारने 
के स्थान का मास ओए शुक्र माम॥१३॥ बगुला और वत्त 
करेरुबा, खळ्चन, ( मीमला ) और मझली के खाने वाले तथा 
विष्टामक्ती सूफ( गौर सम्पूण मियो के ( न खावे ) ॥१४।।° 
“यो यम्य मांसमश्नाति स तन्मांसादउच्यते । 
मस्याद सब॑मासाद्स्तम्मान्मसस्यान्विवर्जथेन्‌ ॥१५॥ 
पाठीनरोहिताबाद्यो नियुक्ती इव्यकव्ययो. । 
राजीवान्सिहतुगहांश्र सशहञञंश्वेव सवश ॥१६॥" 


“ज्ञा जिस का मांस खाता है. बह उस मांस का खाने वाला 
कहलाता है । ( म्ली सब का मांस खाती है) इस को जा खावे 
ब्रह सव का खाने वाला कहलाता है। इस से मछली के न खावे 
॥१०॥ पाटा और रोहू ये दो मछली हव्य कव्य मेली गह हैं 
इस से मत्तण योग्य हैं और राजीव सिहनुण्टा और सब मोटी 
खाल वाली मछली (ये भी सत्तण योग्य हैं ) ॥१६।१ 


~€! 
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न भन्नपेदेफचरानतराताज मृगद्विजान्‌ । 
भक्षपि सुरान सवान्यङुचनलाञथा | १० 
झातवियं शाप गावा सखइगरुमेणशाम्तता । 
मदयात्पचनसेयाहुरजुदभा वेनत ॥४८॥ 
“देले चरन घाले ( सपदि ) गीर मृग, पत्नी जो जामे 
नही गवे है और जा भक्षय मे भी इदे गये ही वे पऽचनव स 
भक्ष्य नदी (जैस बानराटि ) ॥ ५० अवापि से शा 
गोधा खा । लया शाता थे पार लेख वाली 1 बज गे वास ईें 
काट का ठाउ 7 णा थोर दात बाले भी ॥१८॥ 
लुत्राक दिउदर च लगुगं गुमुम्ङृहम । 
पलागड गटाने रव सत्य जग्त्या पेदृद्विन ॥१९॥ 
अमध्यनानि पडञम्या छनर, मान्तपनं चरेन । 
यंतिचासावणश' आणि शेपेपूपवसेद ॥२०॥' 
मम्रुद्रक झर प्रम सुकर लगन, भाम का भुगा पियाज 
शनम ये सम बुदिपृ्$ जा द्वित सगा झगे, यह पनित हावे 
॥१५॥ इन छ काडा दुद पन भश फरे ता ( ण्काव्शाध्याय 
में कटे ) सान्तपन था यनिचान्द्रापरण प्रयश्रिस करे जोर इन से 
शेष का भत्तणू करल ता एक डिन उपवास कर ॥१०॥ 
"बत्मरकमणि चरेन्दर्छू' शजात्तम । 
अतातमुत्तग्ुद्धयर्ध रातस्य तु विपत ॥२१॥ 
वतना] ब्रात अशस्तासग किण । 
भृत्याना चव वत्यर्थसगह्यादाचरतुग ॥२२९॥" 
“भो विना जान निषिद्ध का भन्न कर लिया हा इस लिये 
हिज १ वर्षे मे ९ कुच्छूत्रत कर लिया करे ्ौर जानवूक का 
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५७५७०७५७०७ ०७, 
किया है। तो विशेष करके ॥२१॥ यज्ञ और पोष्यवगे की दृति 
केलिये, ब्राह्मण मक्ष्य सृग पक्षियो को मारे क्यों कि पूर्व 
गातय सुनि ने भी किया है ॥२२।।” 


' बभूवु पुरोडाशा मक्ष्याणां सृगपत्तिणाम । 

परगणेष्वपि येषु ब्रह्मदत्रसवेधु च ।१३।” 

यत्किचित्नेहसयुक्त॑ मत्त्य॑ भेज्यमगहि तम्‌ । 
ततूपितमष्या4 हविशेष च॑ यद्भवेत्‌ ॥२४॥ 
क्यों कि श्राचीन ऋषियों और आ्ह्मण, त्रियो के यज्ञ मे 
अक्ष्य मृग पश्चियो के पुराडाश हुवा करते थे!। ११ से २३ वें तक 
१३ श्लाक मासाहारियों ने अन्य मांसों की परिशेष से भक्ष्यता 
सिद्ध करने का मिलाये हैं। इस में कुछ भी संशग नहींहै। 
। १०वें शलाक मे वासी मडे, खरे खमीरी पढथोँ छा वर्णन है। 
फिर २९ दें में भी वासी रकले हुवे पदाथों का ही बन है. । इस 
से उस का सम्वन्ध निश्रम है। लगुन जत्राक पाए गून 
का निपेध ५ मे कर आये, फिर १९ मे लिखना प्रमा” *। २२ वे 
में यह जार लगाना कि यज्ञा: ब्हाणो को स मात पत्ती वध्य 
पर्ले अगत्य सुनि ने भी मारे थे “पष्ट बताना है कि यह 
गम्य की पौराणिक कथा के भी वनने से पीछे कियो के मिलाये 
दै २३ बे में ्राचीन ऋषियों छे भी यज्ञो में भक्ष्य मृग पत्तियों 
के मांस से पुरोडाश वनाये गये थे । यदद कहना सिद्ध करता है 
कि श्लोक बनाने बाला अपने समय मे मांस के अभक्ष्य प्रसिद्ध 
जान कर चीन साती देने की कपना करता है और बमुवुः" 
इस परोक्ष त क्रिया से जतलाता है कि वात बहूत पुरानी है । 
जा आंखों से देखा नहीं है । मला साय॑भुव मनु से पू परोत 
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पंचमाऽश्याय 2७१ 
GODS 
भूत कौन लोग ऋषि थे ? ) ॥१३॥ जो कुत्र भवय या भाज्य 
निन्टित नहीं है, त्र रासी होने पर भी घृतादियुक्त हो तो अच्रण 
करले र ज्ञा शेप चन हवन सेत्रचा ३, उने भौ (अधथान्‌ 
पुरोशश बिना घृतादि लगा मी भक्षण करले ) ॥२४॥ 
चिरस्थितमपि ताद्रमस्नेहाक्त द्विजातिमि | 
यवंगाधूरुज सवे पययमश्चेव विक्रिया ॥२४॥| 
“तदुक्तं द्विजातीना भध्यामश्यमहेपतः। 
मांसायात. प्रवक्ष्यामि विधि भनणवजन ॥१६॥ 
बहुत काल की भी जो था गेहू दी इतगहित डोर दूं 
की ( मिगाइ आदि ) वनी वानु आगण, चंत्रिय वैश्य भत्तण 
करले ॥२३॥ ' यह द्विजानिद्रा का नि.शीय भक्षयामध्य कहा, इसके 
उपरान्त मांस के अनण ओर धाग की विधि कहेंगे । (जब 
निःोष भक्ष्या्य कह चुके और मांस भी. प्रचत्र ताका मे 
चता चुके फिर दुवा बसका प्रसव प्रमाद और बिग है । अत, 
आगे क श्लोक मी ४२ तक प्रतित दे ) ॥२६॥ 
प्रोत्तितमच्चयेन्मास त्रादाणावा च काम्यया । 
यथाविश्रिनियुक्ततु आरणानामेत्र चास्यय ॥२७। 
पराएर ज्नमिर सब अनापतिरउकतपयत्‌। , 
स्थावरं नढम चेव सत्र प्राणुस्य भाजनम्‌ ॥२८॥ 
'ब्राद्षणों की कामना मांसभक्तण की हो तो यक्ष नी प्रोक्षण 
विधिस युद्ध करके भन्तणकरे और प्राणसत्षाके हेतु विधिके नियम 
से ॥२४ प्राण का बह सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने बनाया है! 
स्थावर थौर सङ्गम सम्पूण ग्राण का भाजन हैं ॥२४॥ ' 
चराणामन्नमचरा ढंण्टिणामप्यदण्टरिण । 
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५७५०००९७७५ अप्टे 
अहृस्ताश्व सहस्ताना शूराशां चेव भीखः ॥२९॥ 
नाता दुष्य्यदज्ञाद्यान्माणिनो$इन्यइन्यपि । 
धाब्रेंब'एष्टाह्याद्याश्‍च प्राणिनो$्तारण्व च ॥३१।० 
चर जीवो फे अचर ( घास आदि ) शौर दंष्टियो के 'अदृळू 
(व्याघ्रादि के हरिणादि) और हाथ धालो के विना हाथ वाले 
( मनुष्यों के मछली आहि ) और शूरो के डरपोक ऐसे एक का 
एकभोजन वनाया है॥२९॥ मक्तणयाग्यो के भक्षण करते हुवे खाने 
वाले के दोप नहीं लगता क्यो कि विधाता मे ही भोजन शरोर 
भोजन करने बातो का उतपन्न किया है”(यू' तो चोरो और धनियां 
को भी विधाता न ही वनापा दै तो क्या चोरी पाप नही ? )॥२०॥ 
“यन्गाय जर्धिमीसस्येत्येप देघोविधि,स्मृत' । 
'अतोन्यथाप्रदृत्तिस्तु राक्षसा बिधिरुच्यते ॥३१॥| 
क्रीत्वा रचर्यवाप्युत्पाद्य॒ परोपक्कतमेच वा | 
देवान्पिठ श्‍चार्थो/तया खादन्मासं न इुप्यति ॥३२।” 
' यज्ञके निमित मांस भक्षण करना देवविवि है और इसके 
सिवाय मासभक्षण राक्षनविधि कही है ॥३१॥ भोल लेकर अंथवा 
आपही सार कए या दूसरे किसी ने लाकर दिया हो उसको देवता 
आर पितरो का चढाकर खानेस दोप नहीं । (४ पुस्तकोंमे परोप- 
हतप पाठ है। मनु तो ११ वें अव्याध् मे इसे रिशाचादि का 
भद्ष्य कहेगे ॥२९॥ 
नाथादविधिना मांस विधिजञो-नापदि द्विज.। 
जख्बा ह्ाविधिना मांस॑ प्रेत्य तैरद्यतेवःश. ॥३१॥ 
न तादृश भवत्येनो सृगइन्तुधनार्थिन । 
यारश भवति मत्य वृथा मासानि खादत ॥३४॥' 
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पंनमाऽप्याय २७३ 
फर” फल 
अनापति में विधि पा जानने पाला छिन्न निना विधि फे मास 
भण म हरे रोषि विना बिधि फें मा मास गत्नेण करना 
, उमवे गरत पर जिन पा माति उस ने साया है, उसे वे गाते ह 
॥रिश॥ गजगार के लिग्र तो पद्म मारते है, उसको बसा पाप सरी 
पाना ससा फि वित दरस के चराय गाम भगण करने वाल 
क पाष रोता ह ॥३४ा। 
' नियुचम्नु यधान्यारे यो मांसं नाणि मानन । 
स प्रश पुता याति संभयवानेर4शतिम ॥१॥ 
शमेटतायःान्सननायाहिमरः फशचन । 
निसु गछ नानपोरय विधिमास्चित ॥३॥" 
मधुपक या श्राद्ध में विधि में नियुक्त हुवा जा मांसभचण न 
झु. दुर्‌ भा के वरस मार पमुयॉनिन उन्म लेता इ (स विगई 
पाता दूरा कि थाने पाले प्र टोप न मानना मो ए ओर गहा 
ने साथ ना २६ जन्म तर पशु मन । उयाउस से भी गास-भी 
वाममामि रा फा प्रश सरी जान पत्ता )॥२१| मन्त्री स जित 
फा कार नी एुवा उन पुछा का वित्त झभी भत्तत ने करें 
और शाशयत्त वेद कौ विधित यागारिको मै सकुन फिय हुना फो 
भक्ष तु कर ( फिपी उद्नु हद पष 4 पश्च विहित ध्य नही 
्रिमत्राग जा फु 4. पभो उसी बामगार्गियाज़ी लीना”)॥३६॥ 
याद पनपशं साठे फुयोसिष्टपशा तभा । 
नब तु गृथा दन] पर्युमिग्देकदाचन ॥३५। 
यान्ति पशुरामाशि नावनाम््ोढ मारणप। 
वृथापशुत्तः पप्ताति प्रेय अत्मनि जन्मनि ॥३८॥ 
"सानि मी इच्छा ही हो ते पतका पछ्नु था पिट ( मै ) का 
पशु मना फर प्रथा निषि सादे पर्नु बिना देयता के उदेश पश 
३ 
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चुका जग का OD 


मारने की इच्छा न करे ( घन्‍्य !! आठा वाघत भी पशा के 
डाकारवा दनाकर रुचता है 1 इसीसे काईर गुप्त वाममा्भी बाल" 
भीस्‌ यज्ञ मे मी आटे वा घत के पश बनाया रते थे यह प्रसि 
है ) ॥२०॥ बिना देपता के उरेश जे। परा मारता है वह मरने पर 
जितने पश के रोम है उतने ही जन्मो तक अन्यो से मारा जाता 
है ( हमारी सम्मनि मे तो देवता का नाम न लेकर खाने वाले पाप 
इतने वढिया कंलद्वी नही हें जितने ये हे । ५ पुम्तकां मे "कलह 
पाठ भद है ) ॥२८॥, 
यज्ञाथ पशव सृष्टा स्वयमेव म्वर्यसुवा । 
यज्ञस्य भूत्य सवध्य तम्माद्यञ्षं वथाऽपध, ॥३९ 
छोपध्य पशवो वृत्तास्तियेशच पत्तिणस्तथा। 
बराथ नधन प्रप्ता. प्ुकयुत्सृती पुन ॥४०॥ 
ब्रह्माने स्वय ही सब यज्ञ की सिद्धि वद्धि के अर्थ पशा बनाये 
हैं इसलिये यज्ञमे पश्‌ वध नही है (८ पुग्तकोमे “यज्ञो स्थ पाठ 
है ) ॥१९॥ ओषधि पश वृत्त कूमीडि ओर पत्ती, यज्ञ के - थ मार 
जावे तो उत्तम यानि का प्राप्त ददोते है ॥४०॥० 
“मधुपर्क च यज्ञ च पितृदैवतकर्मणि । 
झत्रब पशवोा हिस्या नान्यत्रेत्यज्नबीन्मनु ॥४१॥ 
एप्वथप पशन्‌ हिंसन्वेदतत्त्वाथविद्‌ द्विज । 
आत्मांन 'च पशु चेव गमयत्युत्तमां गतिमू ॥४२॥" 
मधपक यज्ञ और श्राद्ध तथा देवकमे इन मे ही पश वध करे 
अन्यत्र नहीं करे, “यह मतु ने कहाहै (जी हां आपके भी हृत्य 
मे सन्देह दै कि कदाचित्‌ कोइ इस को मनु वाक्र्य न सममे | 
चार की डाढी मे तिनका ) ॥४१॥ वेद का तर्वार्थ जानने वाला 
दविज इनी मधुएबाें पशुहसा करता हुवा आप और पशु दोनो 
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पंचमोऽध्याय ` २७५ 
ODD 
के उत्तेम गति प्राप्त कराता है। ( तो पहले अपने पुत्रादि का भेद 
चढ़ा कर उत्तम गति क्यों न दिखलाई जाग्रे ? २६ से ४२ तक 
(७ श्ले।क निफाज कए २% बे' से ४३ वे को मिना कर पढ़िये तो 
अफरणुठीफ मित जातादे गरो इत पामरो पिति हि मनुमे ति कामे 
वालेने ऐसी अधिकतासे मिलञायादै कि एकही बात (शद्वादि न कर 
` केमांस नखाते) अनेकवार पिष्टपेपणु करताही जाताहे। गह मास 
भक्षण किती कपेमे मनुका संमत नही हे, इसका नियत मुझे सगं 
इसी अध्यायके ४२ वे' से ५५बे' तक १३ इतकें मे वडे व तपू 
करिया है और व्यौरेवार इस की वुराई धिनोनापन दृपितता एव 
पापता सब वतल्ाई हैं वे बुराइये यन्न मे कैसे दूर ह्या समती है। 
महु जव मास के रातसादि का भाजन मानत हैँ. तो ठव काय 
मे कसे गा हया सक्त है! ये श्लोक अबश्य मरि है जैसा कि 
महाभारत मोक्ष घम परब में कश है कि- 
मव कमस्त्रहिंस्तां हि धर्मात्मा मजुरीत | 
कामकाराद्रिहिसान्त षरिषद्यां पशुक्षगः ॥ 
धर्मात्मा मनु ने सध की (बश्यदेवादि) मे अहिंसा ही कही थी 
परन्तु अपनी इच्छा से शास्त्रवाह्म यज्ञ पेंदी पर लोग पशुओं को 
मारते है ॥४२॥ 
गृह गुरावरएपे वा निवमभासावान्दिज। | 
नापेटबिइतां हिंसामापद्यपि समाचरत्‌ ॥४३॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे । 
हिं ह ७५ हर निरो A 
ˆ अहिसागेव तां विद्याद दाद्भमी हि निमी ॥४४॥ 
गृइस्थाम्रम बा ब्रह्मचर्यश्रम चा वानम्रप्थाश्रम में रहता हुआ 
जितेन्डिय द्विज अशात्त्रोक्त हिंसा आापक्ताल ममी न करे ॥४२॥ 
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२७६ मनुस्मृति भाषातुवार्‌ 


कक का कस्ट एट के 
इस जगत में जे। वेदविदित हिंसा चराचर में तियत है, उस के 
अहिंसा ही आने (हिंसक ममुष्या सिह सादि के दणड से 
है। इसी के अगले श्लोक मे अहिसकों के निपेध से स्ट किया 
हे ) क्योकि वेद से धम का ही प्रकारा हु आ है ॥४४॥ 
योःहिसकानिभूतानि हिनस्त्यात्मतुखेच्छया । 
स जीवश्च मुतर्चेव न कयविप्सुखमेधते ॥४५॥ 
यो पन्धनतधकेशान्प्राखिनां न चिक्रीर्पति । 
स॒सस्य हितप्र पुः सुत्रमत्यम्तमश्वुते ॥४६॥ 
ता अहिस प्राणियो फो अपने सुख की इच्छा से मारता है, 
वह पुरुप इस लाक मे जीवता और परल में म! कर सुख नी 
पाता ॥४६॥ जो पुरुष माणियों के बांधने वा मारेका क्लेश दना 
नहीं चाइता, वह सबके दितकी इच्छा करनेवाला अनन्त सुख को 
प्रप्त होता है॥४६॥ > 
यद्ध्यापति यतुरुते धृति बध्नाति यत्र च । 
तदवाप्नात्पयत्नेन गा हिनस्ति न किचन ॥४७॥ 


ना5कृत्या ग्राणिनां हिंसां मांसमुत्यद्यते क्वचित । 
न च प्राखिवध! सर्ग्यस्तस्मात्मांसं विवर्जग्रेत्‌ ॥४८॥ 
बह जो कुनर साचता है जा इत्र करता है और जिस में घृति 
वांधता है, वह सब उसे सहज मे प्राप्त हे जाता है जे। कि किसी 
को नहीं मारता ॥४७॥ प्राणियो की हिसा किये विना मांस कमी 
उत्पन्न नहीं हे सक्ता और प्राणियों का बंध स्वर्ग का देने बाला 
तही, अतः मांस फो चज देवे | ४८) 


समुल््ति च गांसस्य वधतन्धौ च देहिनाम्‌ । 
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NOY 
्रसमीक्य नित्रतेत सवमांसस्य भक्षणात्‌ ॥४६॥ 
न भक्षयति यो मांसं विधिं हितमा पिशाचवत्‌ । 
_ सलोके ग्रियतांयाति व्यायिभिश्च न पीडयते ॥५०॥ 


मांस की (पितौने शक्र शोणितसे) उपपत्ति शर प्राशियोके वध 
और बन्धन (कर मों) फो ऐस कर सब प्रकार के सांस भचण 
से वचे ॥ ४९॥ जो विधि छोड़ कर पिशाचवत्‌ मास भए 
नहीं करता वह लोगो मे "यारा होता और रोगों से कभी 
पीड़ित नहँ हेता (इससे मांस भतण रोगकारक भी सममना 
चाहिये और प्रक्ष जब से मांस भदणारि दुराचा! फेले है तब 
से रोग मी अधिक देखे जागे है) ॥१०॥ 
रनमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयबिक्रमी | 
संस्कर्ना चोपहूर्ता च खादकश्चेति धातका!॥५१॥ 
“"खमास परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
अनम्यरच्य ितु्देवाक्तोऽन्य, नास्यपुएयश्ष्त्‌ ॥५२॥ 
" १-जिसकी सम्पति ते मारते हैं,१-जा अङ्गो को काट कर 
अतग अलग करता है ३-मारने वाजा ४-खरीने वा्ञा ५-बेचने 
वाला ६-पकराने वाला, ७-परे/तने बाला तथा ८-खाने वाला ये 
८ घातक हैं॥५१॥ “देव और पितरोके पूजन बिना जो पये माप 
से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करताहे उससे वढू फर कोई पाप 
करने घाला नही” ५२ 
वणे वपेश्‍वमेधेन यो यजेत शतं समाः। 
मांसानि च म खादेधरस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥१३॥ 
SO ७ भोजने 
फलमूलाशनेमेध्यमुन्य्नानां च भोजन | 
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७७ । "ककव NY 
त तत्फलमताप्नाति यन्मांमपरिवजेनात्‌ ॥१४॥ 
ज्ञा सो वर्ष तक प्रति ब! अ्श्वमेव यज्ञ करता है र जा 
जन्म पर्येत्त भाम भक्षण नही करता दोगा का पुण्यफल 
ममान है ॥५१॥ हिं 
(५३ वे से आगे ३ पुस्तकों में यह श्लोक अ्रधिक देखा 
गया है - 
[ सदा जयति यङ्ग न सदा ढानानि यच्छति । 
म तपसी सदा विग्रो यशच माँ र विशजेगरत्‌ ] ॥ 
अर्थात्‌ जा व्राह्मण मास नही खाता बह मानो मदा ये करवा 
£ और दान देता हँ, तपस्वी 2) ॥५४॥ पवित्र फल मूल के भोजन 
र सुनियो क अन्न खानि मे वह फल नहँ जा मास होइन से 
प्राम हावा हे ॥५४॥ 
'मा स भत्तायिताऽसुत्र थम्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 
प्तन्मासम्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिण. ॥१५। 
"न मांसत्तण टोपो न मथ, न च मैथुने । 
प्रवृत्तिरपा भूताना नि्रतिस्तु मडाफला ॥५६॥" 
इस ललाक मे जिस का मांस मे खाता हू" परक्लाक मे (मां म.) 
व्हू मुझे खाग्रगा। बिद्वान्‌ लाग यह मासका मामत्व कहने हैं ॥५५॥ 
भास भक्षण ओर मद्यपान तथा मैथुन में मनुष्यों की स्वाभाविक 
रृतति हाती है, इस लिने इस मे दाप नही र इन फो छोड़ देवे 
तो बडा पुणय है ॥ ( स्वाभाविक बच्चे फा ता माम से धिन होती 
है। तथा यह शलोक निपेध के प्रझरण मे अतुचित भी स्ट है। 
कोई लोग लेचातानी से क अर्थ करते हे परन्तु वे अत्वरा 4 और 
्वन्यर्थ से वाइर दें ॥ यद्यपि ये १३ शलोक ४३ से ५५ तऊ मास 
भण्‌ निपेध बिपयक ध्मात के सिद्धान्तातुकूल होने से हम 
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पँचमोइध्याय २७९ 
GSE 
बो समी मानय है, परन्तु इन मे से ५६ । ५४ ।५५ बे मलोक 
की शली नीन मी हैं थोर पेमा सन्हेह हेता है कि ये शलोक तवर 
मासतिवधा प भिगाये गये हैं जत्र कि माँ विधान के श्तोक 
मिताये जा चुके थे ) ॥ ५६ 
ग्र तशुद्रि परमच्पामि द्रव्यशुद्धिं तेत्र च। 
चतुर्णामपि वर्णानां यथाबदतुर्शः ॥४७। 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतपृढे च मंस्थिते । 
शुद! वान्यः सत्र मृगे च त्यो ॥१८ 
अव चारो वशां की यथावत क्रम मे प्रेतशद्वि भोर डब्या 
शुद्धि आगे कहू गा ॥५७॥ दात निकलने पर ही षा डात निकलने 
अनन्तर ओर चूडाऊ होन पर मरने स झर बरानमश्राकी शरश 
आर सूतक लगता है ॥५८॥ 
दरगाह शातमाशोचं सपिणहेप बरिश्रीयते | 
अवाक्संच्यनादऽस्थ्नां ज्यहमेकाहमेव वे ॥१६॥ 


सपिण्डता तु पुरुप सणामे विभिवेतत। 
समानोदक्रमावस्तु जन्मनास्नीखेदने ॥६०॥ 


संगिपड़ों में मृतक का आशाच दरश ढिन रहता है किन्ही फो 
अस्धिसड्चयन तक, किन्ही का ३ दिन शर किन्ही का १ दिन 
ही ( इस में ज्ञान आर आचार की न्यूनाविकषा ही कारण है। 
गो रुणो से जितना हीन हो! उतना हवी उसे सूतक अधिक होता 
है। जैते १।२।३ दिन बढ़ाये है और सबगुणों से रहित 
हो तो १० “डिन आशाच होता है )॥ ५९॥| सातवी पीढी में 
सपिएइता का सम्बन्ध छूट जाता हे ओर कुल मे उसन्न हुचो के 
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Ea "क क 
नाम जन्मभी स्मरण न रहे तव समानोदकता छट जाती हे ॥६०॥१ 
यथेद॑ शावमाशौच॑ सपिण्डेप बिधीयते । 
जननेऽप्ेत्रमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६१॥ 
मसा मरने मे सपिएडो को यह शोच कहा है. से ही 
पुत्रादि उत्पन्न होने में भी अच्छी धुद्धता की इच्त्रा करने वाला. 
के ( भाशोच ) देता हु ॥ | 
(8 बे से आगे ४ पुम्तकों मे यह श्लोक अ्रविक है 
[ उभयत्र दशाहानि कृतरपान्र' ने भ्रुज्पते | 
दान॑ प्रतिग्रहेयत्र! खाध्यायश्च निति ] ॥ 
जन्म और सु देनो में १० दिन तक छुज्ञ का अन्न मेजन 
नही किया जाता। बना, लेना यज्ञ और सवाव्याय रुके झते हैं ॥ 
इस प्रकरण में सपिणड शान्द से क्रिसी का मृतक श्राद्ध का अम 
+ हे किन्तु शरीर का जाम पिरड हैं। सात पीढ़ी तक पूवज के 
वीये से थोड़ा बहुत परमाव सन्तानों में चलता है इसके पश्चात्‌ 
श्लोक ६० के अनुसार सपिण्ठता नहीं रहती | और जे। जिसका 
जब तक जानता रहे कि अमुकनामा पुरुष हमारे वंश मे था उस 


की सन्तान तव तक आपस मे श्लोक ६० के उत्तराधोनुसार 
समानाइक होती है) ॥६१॥ 


सर्वेपां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु ग्रतकम । 
सूतकं माहेरेच स्यादुपस्पुश्य पिता शुचि ॥६२॥ 
मृतनिमित्त आशोच सव सपिण्डो फो और जन्मनिमित्त 


आशौच माता पिता को ही रहता है। उसमे भी पिता स्तान कएने 
से शद्ध दो जाता है, माता को ही सूतक रहता है ॥ 
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४७४७०७१७०७ 
(६२बे से आगे मी ४ पुस्तकोमें यह श्लोक अधिक प्रसिप्तहै:- 


¢ Ae 


[सत्रधमप्रवृत्तय ढानधर्मफलेपिण । 
न्रेताधर्मांपराधार्थमारए्यस्येतदुच्यते ॥] 


. जा ज्ञानयज्ञ में प्रवृत्त है और दान धर्म का फल चाहता है 
ेतायुग करे धमे (शान) के अनुरोधार्थ उस वानप्रस्थ फे लिये यह 
विधान है । इस पर सब से अन्तिम रामचन्द्र मे भाष्य किया दै । 
अन्य किसी ने नही) ॥६२।। 
“निरस्य ठु पुमान्‌ गुक्रमुपसारयैव शुद्धयति । 
वैजिकादभिसंवन्धाव्नुरध्याद्‌ऽषं श्यम्‌ ॥६३॥ " 
अहा चेकेन राश्या च ब्रिरत्ररेव च त्रिभिः । 
शवस्पृशो विशुध्यन्ति त्यहादृदकदायिनः ॥६४॥ 
"पुरुप शरपने वीये को निफालकर रनानमात्र से शुद्ध होता दै 
और पराई भायांमे पुत्र उत्पक्न करनेसे तीनदिन श्राशौच रहताद्दै”॥ 
(६३ श्तो# मी प्रतित जान पता है। एक तो सूतक 
सुतक के वीच में वीर्य निकालने की अभुद्दिका वणंत मु की 
इस प्रतिज्ञा के विरुद्ध दै जा ५७बे श्लोक मे फी गई दै। दूसरे 
परस्त्री मरसह्ञ था उसके सन्तानेत्पादनरूप पाप पर केवल ३ दिन 
का प्रायश्चित मात्र भी सत्र धर्मशाल के प्रतिके ओर अन्याय 
है। किसी पुलक मे १३ से आ मी यर्‌ ₹नो$ अमिम है.- 


जिनने पेपमेव स्यान्मातापित्रोस्तु तक्षम्‌ । 
वतक मातुरेत स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥|] 


जन्म मे मी ऐसे ही माता पिता को तूत लाता है फि माता 
के ही सूतक चौर पिता स्न रके शुद्ध दै) ॥६१॥ सूतक के 
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एकको कक काम पक पाद 
सश करने बाले १ और ३ गुणा ३०९-१० दिन रात में घुद् 
हाते है भर (मरते समय कर मे) पानी देने बाले (वा अथि 
सञ्चयन मैं चिता पर जल छिड़कने वाले) तीसरे दिन शुद्ध देते 
हैं॥६श॥ ह 
गुरा; प्र तस्य शिप्यस्तु पपदमंध समाचख । 
प्रतहारें: सम तत्र दशरात्रेण शुद्धब॑ति ॥६४॥ 
रात्रमिमासतुल्यामगर्म्रावे विशुद्धयति । 
रजस्युपरत पाध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥६९॥ | 
सृत गुर की अन्से्टि करता हुआ शिष्य प्रेतनुदा उठाने 
वालों क साथ दशे दिन शुद्ध हेता हैं. ॥६५॥ जितने मास का 
ग्माब हो उतन दिन मे सत्री शुद्ध हती हें और रजस्वला स्त्री 
जिस दिन रज निरत्ति हा, उत दिन स्नान करके शुद्ध दती है.।६६। 
नुणामहतचूडाना विशुद्नशिक्षी समृता । 
~ CQ ००५ ह 
निद सचडकाना तु त्रिरात्राच्छादद्धरिष्यते ॥६७॥ 
जिन वालका का चूडाकम नहीं हुआ, उनके मरने से एक 
सकन नमु दो गया है उनके भरने से तीन दिन 
॥ (६७बे से आगे ३ शलाक और भी पुस्तकमें 
प्रत्िप्त मिलते हैं।- “ 
|4 क्ससकारप्रमीताना वर्णांनामावशेपत! । 
त्रिगन्रातत भवेच्छद्धि! कन्यासहोविधीयते॥१॥ 
अरदन्तजन्मन! सध आचडानो/शको समतता । 


७ 


त्रिरात्रमात्रतादेश इशरात्रमत; परम ॥२॥ 
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९७१७००७०२० 
राहु भर्या प्रु प्रकतेप च। 
मातामहे त्रिरात्रं तु एकाहं सऽसपिएडतः ॥३।] 
सब वशाँ फे बच्चे जो संसार से पू मर गये हों उनी 
- तीन दिन में शुद्धि होती है और कन्यायो की एक दिन मे ॥१॥ 
जिसके दांत न अमे हों उमकी तरकाल र फिए चूडाकम तक 
रायु वाले की एक रात्रि भर और फिर उपनयन संस्कार आयु 
« बाले की ३ रात्रि और उसके पश्चात्‌ १० रात्रिकी अशुद्धि है॥९॥ 
जे स्त्री प्रथम फिसी अन्य की थी उनकी और उनमे जन्मे पत्रो 
की और नाना की शरशुद्धि ३ रात्रि तक असपिणडगोत्रियो की एक 
- ढिन है ॥१॥॥)॥६७॥ 


उनहिवापिक प्रत॑_निदध्युवन्धिता वहि। । 
भ्रलकृत्य शुची भूमावस्थिसंचयन'दते ॥६८॥ 
जिसकी|आयु के पूरे दो वप न हुवे हो ऐसे मृत बालक को 
बान्धव लोग प्रामादि फे वाहर शुद्ध मूमिमे स्वन्छ करके (अस्थिस- 
व्ययन विना दी) दबा देवे' | (बिना दाद ब अश्थि संचप्रन)॥६८॥ 
नास्यकायोग्तिमस्कारो न च कमिदिकक्रिया | 
अरपयेकाएवच्यकता तपेयुरूमहमम च ६६॥ 
नात्रिवर्षस्य कतव्या बान्वपेर्दरककिया । 
जञातदन्तस्य वा झुर्यनो,म्नवापि कृते सति ॥७०॥ 
इस (पूर्वोक्त वन्चे) का अग्निसंस्कार न कर, इसकी उदक 
क्रिया (अम्थिसञ्चयनादि) भी न करे, किन्तु जज्ञ में काष्ठवत्‌ 


दवा देवे औौर तीन दिन आशाच रखे ॥६५॥ अ्रथवा-जिसके 
दीत वपं परे न हुवे दो उस वालक की वान्धव उद्कक्रिया न फरे 
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५० ७०० ३७०७ ६3७ ७ 
अथवा जिसके दांत ही उत्पन्न हवे हें वा नामकरण ही हुवा हा 
उसक्षे दादादि संफार करे तो अच्छा है (यह दूसरा पत्त है)॥७०॥ 


सत्रक्चारिएपेकाहमतीते घपण स्मृतम्‌ । ' 
जन्मन्येकादकाना तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिप्पते ॥७१॥ 


“ल्रीणामसंस्कृताना तु श्यद्वाच्छुद्धवन्ति वान्धवाः । 
यथोेनेव कल्पेन शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥५२॥ ` 
सहाध्यायी के मरनेमे एक ठिन आशौच कहा है और समाने" 
दको के पुत्रारि जन्मे तो तीन डिन में ग्रुद्धि चाही है ॥७१॥ 
'जिन स्त्रियों का संस्कार नहीं हुआ उन के मरने में उनके वान्धव 
और उनके सनाभि मी तीसरे डिन शुद्ध होते हैं” ॥ (७२ वे' से 
आगे एक पुस्तक में यह श्लोक अधिक है जा कि ६७ वे' कै आगे 
दिखाये ३ अधिक श्लोकों में से तीसरे प्रशिप्त के सा आशय रखता 
दै, परन्तु चतुर्थ पाद उसके ठीक विरुद्ध हैः 
परपूर्वासु पुत्रेप बूतके मृतकेप च । 
मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डने] ॥ 
पूर्वेली पराई स्त्रियो मे, उन के जन्म तथा सृत्यु और नाना के 
मृतक मे रे दिन मे शुद्धि दाती है। परन्तु सपिणडों में १ रात्रि 
में ही) ॥७२॥ 
“अक्षारलवणान्नाः सयुर्निमञ्जेयुश्च ते भ्यहम । 
मांसारानं च नाइनीयुः शयीरंश्च थक्‌ तितो ॥७३॥” 
“तारलवणरहित अन्न का भाजन करें, तीन दिन स्तान 
करें, मांस भक्षण न करें और भूमि पर अकेले सावें । (७रवे 
से अगला शलोक तो एक ही पुस्तक में मिलता है. सव मे नहीं! 
परन्तु ७२ बाँ और ७३ वां भी प्रक्षिप्त जान पडता है । क्यो कि 


०) शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


पंचमोऽध्याय १८५ 


4 


"असंस्कृत स्त्रियो का अशोच जव पुरुपा के समान दै ता प्रथग्बि- 
धान व्यर्थ है। ओर जे लाग सगाई मात्र का अर्थ करते है सो 
घमेशात्तो में सगाई कोई संम्कार १६ संन्कारों मे से नहीं है। 
७३ दे में ३ दिन स्तातविधान कहता असङ्भत है। क्यों कि 
अशौच १० दिन और स्यान ३ दिन केया ? जब कि बिना सूतक 
मृतक भी नित्य शरीर शुद्धिकतत व्य है। माम का निषेध मी व्यथै 
है. जब्र कि सव काल मे ही मांस निषिद्र है। ५७ वें श्लोक से 
¢ ८ ६ 
यह प्रतशुद्धि का वणन आएम्म हुआ दै] जिस के साथ कहीं र 
जन्म शुद्धि का भी कहने जाते हैं यथार्थ मे जन्म और मृत्यु दो 
संसार मे वड़ी घटना हैं इन से वह कर कोई घटना नहीं। जिन 
. में एक इप आर दसरी शोक का कारण मवसावारण के लिये 
हाती है। जन्म समय १० मास का रक्रा मल जिम,धर में तिक्र- 
लवा है और वायु तथा अन्य घर के पदाथों पर अपना प्रभात 
डालता है, कुटुस्त्री लोग ते द्वानि लाभ के साथी सामी हैं, करें 
संसर्ग से बचना कठिन है। परन्तु अन्य वर्ण, पास पड़ोसी आरि 
का स्वाभाविक रीति पर कुछ पिन अवश्य उम. घर के पदार्थों से 
डती है।- इस लिये अपवित्रता के परिमाए से स्यूनाविक यथा 
सम्भव सूतक लगाया गया है। ऐसे ही मृतक भी। अनि सूय 
काल, वायु आदि पदार्म उस अशुद्धि को क्रम से धरावे हैं। 
(देखो १०५) और लीपने पातने, घोने मांजने आदि से भी कम 
पूवक शुद्धि हदी है । इस लिये जितना ९ सन्वन्व समीप है. बा 
विवेना २ जस जिस वण आश्रम आदि के विचार से जिस के 
अविक संसग सम्भव देखा, उस २ का अधिक सूतक सूतक का 
आशाच विधान किया है। मृतक आशोौच में मरने वालेकी आयु 
की न्यूनाथिकता से वा्धवादि के संसर्ग मे भी न्यूनाविकता देख 
कर शोच की न्यूनाधिकत कथन की गई दै । एक वात अधिक 
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१७९७५४० को ove 
बिचारणीय दै कि दो बर्ष से न्यून आयु बाले बच्चो का गादुना 
कयं कहा, जव कि दाह संस्कार होत । इस में एक्र पत्त यह 
भी ७० वे शलोक में किया है कि जिस का नामकरण दो गया वा 
जिस फे दांत निकल आये उस के दाहादि संस्क्रार करने चाहियें | 
यथार्थ मे दाह करने का तास्थ यही है कि मरने वाते देही ने 
संसारयात्रा मे मल मंसग से शरीर पर वहुत वड़ी मलिनता सं ह 
करली है। वह मलिनता अन्य जीवते प्राणियों के वायु में परिणत 
रो ह कर दीषकाल तक रोगादि का हेतु न हे। परन्तु संसार 
के सभी कायं आरम्भ काल में नहीं के समीप २ होते हैं। ऐसे 
ही गमस्थिति से नामकरण तक्र उस मलिनता का संग्रह उसके 
शरीर मे बहुत कम दता है । कहीँ न कहीं मया रखनी ही 
पढ़ती है। यहां से आगे दाहसंस्कार द्वारा निवारण करने योग्य 
मलिनता का आरम्म है। इस से पूत सूकम रुप परथिवीत्थ अगिन 
ही उसे भस्म करने मे सम सममा गया । और जन्मते वच्चे 
का दाहूविधान करते तब मी यह्‌ शङ्खा रह ही जाती कि गर्भपात 
पा गर्भलाव का दाह क्यो न करना चाहिय । इस से आगे वीये" 
पात मात्र क दाइ की मी आरा होती । इस लिये शाक्लकार ने 
दाह कौ योग्यता की अवधि नियत करके मर्यादा स्थापित करदी 
दै। विशेग धं बद्वमान्‌ विचार समे हैं। मुख मे शोक भो 
एक मकार की भीतरी मल्तिनता अशौच का कारण दै) ॥७३॥ 


सनिताषेप नै कल्पः शाबाशोचस्य वीर्चितः । 
असचिधावयं जेयो विधिः सम्भन्मिान्धनैः 1७४1 


यह समीप रहने में मृतसम्बन्धी आशौचका विधान कहा और 


विदेश रहने मे उस के सम्बन्धी वांधव आगेकद्दे अनुसार आशौत 
विधान जाने ॥७४॥ 
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era 
विगतं तु विदेशस्थ सययद निशम्‌ । 
यच्छेप॑ दशात्रस्थ तावदेवाशु/चर्भवेत्‌ ॥७१॥ 
विदेश मे मग ग श्रौर १०६हिन पूरे न पुने रा तो सुनने पर 
तितने दिन ६० दिन मे शॉप हा उतने दिन श्राशीच रहे । 
(५५ वे फे गे एक पुस्तक में यह शार अविक है" ~ 
[ मामत्र त्रिगतं स्यात्पणमासे पत्िणी तथा । 
श्रहस्तु नत्रमादर्वागृखे स्वानेन शध्यति ॥ | 
तीन मास बीतने पर सुने ना ३ रात्रि तर आशोच और छ 
मात बीतन पर १ दिन आर १ थे आस के भीतर १ दिन तथा 
इस के पश्नान स्नान मात्र मे गुद्र हतार ) ॥०२॥ 
श्रतिक्रान्ते दशाहे व त्रिरात्रमशुविर्भवेत | 
संगतारे व्यनीि तु म्पृप्ट्येयापो बिशुद्ध पति ॥७६॥ 
शर दशा दिन व्यतीत होने के घनन्तर सुने ता तीन डिन 
आशौच रहे परन्तु एक वर्ष वीत गया हाता मान करने से ही 
शुद्र नाता है ॥३६ 
निदं जञातिगरणं रा पुत्रस्य जन्म च । 
मासा अलमाप्ुत्य शद्धा भवति मानवः ॥७७॥ 
वाले देशाम्रस्ये च पृथक्‌ पिएडे च संस्थिते । 
सवाता जतमापुत्य सद्रण्व वशुद्धय॑ति |७८॥ 
दश दिन हो जाने पर पातिम रण या पुत्र का जन्म सुन कर 
मतुप्य मचल स्नान करके शुद्ध होता हैँ ॥४०॥ सगात्र बालक 
देशान्तरम्य नया 'असपिरड का मरण ( सुनके) सेल स्नान 
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५७०० ५७७५७७५७४७ क 
करने से उसी समय शुद्ध हे जाता दै ॥०८॥ 
अन्तदशाहे स्यातां चेतुनर्मरणजन्मनी । 
तावत्सयादशुचिवि रो यावतततस्यादनिर्दशम्‌ ॥७६॥ 
त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्य संस्थिते सति | 
तस्य पुत्रे च पत्त्या च दिवारात्रमिति स्थिति: 1८० 
दाह के वीच यदि पुनः करिसी के गरने वा उसन्न हेने से 
आशाच होजे तो विग्र तव तक शुद्ध न होगा जव तक कि उस कै 
दृश दिन पूरे त हव जावें ॥७९॥ आचार्य के मरने मे शिष्य के 
तीन दिन आशौच रहता है और आचार्यक लड्के या स्त्री के मरने 
में एक दिन ॥८०॥ 
शरोत्रिये तूपसंपल्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ । 
मातुले पचषिणी रात्रि सिष्यत्बिंखान्धवेपु च ॥८१॥ 
ग्रते राजनि सज्योतियस्य स्याद्विपयेस्थित; । 
अश्रोत्रिय खह कृत्लमनूचाने तथा शुर ॥८२॥ 
शरोत्रिय के मरने मे तीन दिन और भामा, शिष्यः ऋतिक, 
और वांधवों के मरने में सूर्या तक आशौच रहे और जे। भोत्रिय 
न हो तो सारा दिन और जिस ने पूण वेदाध्ययन किया द वा 
शुरु दा उस का भी ॥८२॥ 
शुधयेदिपरो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥८३॥ 


आहण १० दिन में, चत्रिय १९ दिन में, वैश्य १५ दिन सें, 
'और शूद्र एक मास मे बुद्ध हेता है। (८३ से आगे दो पुस्तकों 
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से पहले दो शलाक और न्य दो पुस्तरो मे थार शलाक जा 

तिले है, श्रमिक हू 


[त्रविद्शद्रदायादाः रुशदस्य शाम्.वा। | 
तेपामशीचं विप्रस्य दशाहाच्छद्विरिप्यने ॥१॥ 
राजन्यवश्ययाश्चेवं हीनयानिप धुप | 

सेब शचं इुत्रीत विशद्वयर्थमिति स्थितिः ॥२॥ 

विग्रः शुदवमेदशाहेन अन्महानौ स्रवोनि । 
शद्भिम्म्रिभिरथकेन चत्रविट शृद्रयानिष ॥३॥ 
सर्वे चोत्तमवणारतु शच इुथरतळिता! 

तण विधिद्शऐेन सं तु शोचं खग्रानिप ॥४॥ 

इम ३। १३ शलाकमो प्रततिप्त पता आये है जिसमे ब्राह्मणादि 


का अपने से नीचे वर्णों भी कन्या लेने का विधान हैं। यहा इन ४ 
श्लोकों में उन्ह नीच विवाह फे सम्तन्धिय्रो का मृतक भाशीच 
पताया जाता द. । परन्तु ये शलाक फेवल ४पुःतको मे ह सवम नहीं 
इसलिये यहूतो रपषट हा है फि ये प्रचिप्तहे आर यदमी निश्चयहता 
है फि २, १३ भी ठीफपत्तिप्षथा । यदि मप्र दोतातो यहांआशीच 


प्रकरण में उसका आशोच विधान भी सव पुस्तका मे हाता । 


यदि कषत्रिय वेशय शाद्र व्राझए के दायाद चान्त्र हा चा उसके 

आंशाच मे आद्यण की १० दिन में शुद्धि चाही है ॥९॥ इसी प्रकार 

पत्रिय और देश्य के भी अपने से हीन यानि सम्बन्धियों की मृत्यु 

भें अपने बणोनुनार शद्धि के लिय शोच करना चाहिये यह नियम 

है ॥॥ आहाण अपन वरणुस्थ सम्बन्धियों के जन्म बा सुलु मे १० 

दिन में, जत्रिय बर्थ सम्वन्धियों के जन्म वा मृत्यु में ६ दिन मे, 
दछ 
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AY LA) ae XD 


वैश्य सम्बन्धियों के ३ दिन मे चौर शृठ्र सम्वन्धियो के जन्मा 
में ! दिन मे शुद्ध हाता दै ॥३॥ सव उत्तम चण निराशस्य होकर 
उस २ बशस्थ सम्बन्धिया का इस २ बर्णाचुसार और स्ववणश्थो 
का स्ववणोनुसार आशौच माने ॥४।) ॥८३॥ 

न पधयेदेघाहानि प्रलृहेन्ञाग्निप क्रिया! | 

६ S 
न च तत्कर्म दुर्वा: सनास्याःप्यशुचिभवेत्‌ ॥८१॥ 
मरणा5शांच के दिन न बढ़ाते और अम्निहेत्रादि क्रिया का 

विधान नकरे उस कर्मके करतेहवे सनामिभी अद्युचि नहींहे ॥८७॥ 

दिवाकीतिपुदक्याँच पतितं ग्रूतिका तथा । 

शवे तत्सपृष्टिनं च स्पृष्ठा स्नानेन शुद्धयति ॥८५॥ 

आचम्य प्रयते नित्य जपेदशचिदर्शने । 

सौरा्मन्तरान्यथात्माई पावमानीश्च शक्तितः ॥८६॥ 


चण्डाल, रजम्बला, पतित, परसूता तथा शव शौर शवके सपरं 
करने वाले के छने पर सनानसे शुध दवता है ॥८५॥ आचमन कर 
के शुद्ध हुआ मनुष्य चाएडलादि फे अशुचि दशन दवोने पर सौर 
मन्त्र (उदुत्य जातवेदसम्‌ इत्यादि) और पवमान देवता घाले मन्त्रो 
फा शक्ति और उत्साह के अनुसार जपे ॥८६॥ 


नारं सष्टास्यि सस्नेह स्नात्वा विग्नो विशदयति । 

आचस्येहु निःस्नेहं गामालम्याकमीच्य वा ॥८७॥ 

आदिष्टी नोदकं इरयदाब्रतस्य समापनात्‌ । 

समाप्ते तूदक कृत्वा तरिरात्रेशेव शुदूर्यात ॥८८॥ 
मनुष्य को स्नेहयुक्त अस्थि छुने से विप्र स्नान करके घुद्ध दे 


५ 
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WaT are 
जाता है और जिसमे चिक्रनाई नदो उम के म्पर्श करने से 
~ थे ७ ९ te tC ws 
आचमन ही से वा गो-भूमि क॑ स्सशस या सूर्य के दान से पवित्र 
होता दै । (यहां दो पुरतको मे, "गां स्पा बक वा रविम्‌” पाठ 
भेद । चौर मेघातिधि आदि घहो भप्यकार “शातभन का धर्ष 
“सश” करते हैं) ॥८७॥ ब्रह्मचारी प्रत की समाप्ति पर्यन्त प्रेतादक 
न करे। समाति के श्रनत्तर प्रेतादक करे तो त्रिरात्रस ही शुद्ध हे 
जावा है ॥८८॥ 
वृधामकरजातानां प्रव्रज्यासु व तिप्ठताम । 
आसनस्थागिना चेत्र निवततादकक्रिया ॥८१॥ 
पापएडमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामत! । 
भमेमत हुईं चेव सुरापीनां च बोपिताम्‌ ॥£०॥ 
था वर्णसङ्कर, सत्यासियों ्ौर आसधातियो की उदक 
किया आवश्यक नहीं ॥८९॥ पापरिडय़ो, म्वेरिणिया धर ग्रभपान 
पतिघात. सुसान करने वाली स्त्रियों की (उदकक्रिया नररे)९० 
अचार्य खग्नुपाध्याय पितरं मातरं गुहम्‌ । 
नह त्य तु ब्रती प्र तान्न व्रतेन वियुज्यते ॥8१॥ 
दांच्शेन मुरं शूद्रं पृद्धारेण निहरेत | 
५।१चपात्तःमगतु यथायोगं द्विजन्मनः ॥६२॥ 
रने आवा उदान्याइ पिता माता तथा शुरु के मतय 
करने से ब्रह्मचारी का बरत भङ्ग नहँ होता ॥९१॥ शादरके मुठ नगर 
के दषिणद्वार से और वैश्य के पश्चिम, धृत्रिय कं उत्तर और 
राह्मण के पू से निक्राते ॥९२॥ 
त यङ्ामधदापोऽस्ति ब्रतीनां न च सत्रिणाम्‌ । 
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SDNY HONS 
ऐन्द्र स्थानश्ुपासीना ब्रह्मभूताहि ते सदा ॥६३॥ 
राज्ञा माहातिमङे स्थाने सद्र; रोचं विधीयते । 
प्रजानां परप्वार्थमासनं चात्रकारणम्‌ ॥६४॥ 


राजा और ब्रह्मचारी ब चान्ठायणादित्रत करने बाले और 
यज्ञ करने वाजां को आशोच नही लगता । क्योंकि ये इन्द्रके पद 
पर ेठे हुवे और सत्र निष्पाप है।(६न5 पद शुद्र स्थान का नाम 
है जैसा कि “इन शुद्धो न आगहि०' इत्यादि । और इनदर शुद्धि 
ना रयिम्‌०” इत्यादि सामवेद उत्तराचिक १९। ३।२। दमे तिखा 
है) ॥९३॥ माहात्मिक राजपद में स्थित रोजा को उसी समय 
पवित्र कहा है (अर्थात्‌ राम्य से रट तत्रियो को सदः शुद्धि नहीं 
है) प्रजा की र्षाये न्यायासन पर बेठना इस मे कारण है ॥९४॥ 
डिमाइबहतानाँ च विद्युतापाथिवेन च । 
गोत्राहमणस्य चेतराथें यश्यचेच्छति पार्थिव; ॥8१॥ 
सेमाग्म्यकांनिलेन्द्राणा वित्तापत्यार्यमस्य च । 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्षारयते नृप ॥६६॥ 
विना शस्त्र की लढाई में और विजली से तथा राजाज्ञा > 
फांसी से और गौ राण की तके लिये मरे हुवे का और जिस 
के राजा उपने काये के लिये चाहे उसका (तत्काल शोच कहा है) 
॥९५॥चन्द अग्नि, सूर्ये, वायु, इन्द्र इुवेर, बरुण और यम इन 
आठ लोकपालो का शारीर राजा धारण करता है (अथात्‌ राजा 
में लोकपालनार्थ ये आठ रुण रहते है, जा दिव्य है) ॥९१॥ 
लोकेशाधिष्टिता रोजा नास्याशोचं विधीयते । . 
शौचाशौचं हि मर्त्यानां शोवेशग्रमवाप्ययम्‌ ॥६७॥ 
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WY त 
उद्तेराहवे शते: दत्रधम हतस्य च । 
सथः संतिष्ठते यज्ञलथा शौचमिति स्थिति! ॥६८॥ 
इन्त्रादि ८ लोकपालो के म्थान पर रहता है इसलिये राजा के 
आशोच नहीं कहा, क्योकि मनुझों का शौच और आशौच लेक- 
पालो से उन्न और न्ट होता है॥९७। संग्राम मे उद्यत र्तर 
से क्षात्रथमे से (देला लकड़ी से नही किन्त) सामने लडाई मे मरे 
का यश उसी समय समाप्त दोता हैओर शौच मी त्रात दो 
जाता दै ॥९८॥ 
` विगन शुदयत्यपः सषा चतरिरे। वाहनायुधम्‌ । 
न्वः पतोदं रीना यष्टिं भरः कृतक्रियः ॥६९॥ 
एतद्वोऽमिहितं शौचं सपिणहेपृ विजताः । 
अभपिएडेप सर्वेष प्र तशाद्र नित्राधत ॥१००॥ 
प्रेतक्रिया करके आहण जल को स्पश कर, ततत्रिय शत्र धौर 
वाहन आदि के तथा वैश्य हांकने के दण्डे वा गाम को और शुद 
लाठी को घुके शुद्ध हा दै (अर्थात्‌ आाशोच समाप्ति के हिन इन 
इनके ये २ वस्तु छनी चाहिये यह रीति है) ॥९९॥ हे द्विनश्न हो ' 
यह सपिरडो में आशौच विधान तुम से कह और असपिरडो मे 
प्रेत शुद्धि का विधान (आगे) सुनें ॥१००॥ 
अमपिएड दविज प्रतं वग्रोनिहृ ख बन्धुवत्‌ । 
विगुद्रअतित्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च वान्धवान्‌ ॥१०१॥ 
दनन्ति तेपां तु दशाहेन शुष्यति । 
अतद्षन्नमन्हेव न चेत्तरिमन्गृददे वसेत्‌ ॥१०२॥ 
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वक. १०९७ ७९१ नायक नकी 
यदि प्राह्ण असपिरड सृत द्विज का लेहसे बन्धु कें समान 
न्लेष्टयादि कम करे और माता के सम्बन्ध वाल वान्धवोंके 
रुहा करे तो तीन दिनमे गुद्,दता है ॥(०१॥ जा दाहादि कएन 
वलाविग्र सृतकके सपिन्डोका अनन खानादवो ता १० दिनम शर नो 
उनका अन्न न खाता हो और उस घर मे मी न रद्वा ह ते एक 
हिन मे शुद्ध हा जाता है ॥१०२॥ 
नुगमेच्छ प्र तं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 
स्नात्या संचेशः स्या रित पुत म्रारयविशुध्यति ॥१०२३॥ 
न पिग्र' सेपृ ति ग शूद्रेण चाय्‌ । 
अस्वरग्या ह्याहुतिः सा स्थाच्यूदर्मंपर्शदूपिता ॥१०४॥ 
स्वजाति भा अन्य जाति के मुर्देक पीछे जान बूमकर जाते से 
सचेत स्वात, अग्न मशे ओर धृतके खाकर शुद्ध दवतादे॥१९३॥| 
सजातियो के रहते हु ताण के मुद्दे फे शह के दाहार्थ न लिया 
जावे क्योकि शूट के ससश से दुषित आहुति (संसार के) झुल 
देने वाली न होगी ॥१०४॥ 
ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनोवायु पाञ्जनम्‌ । 
वायु; कर्माककाली च शुद्र कतंणि देहिनाम्‌ ॥१०५ 
मत्रेपमिच शोचानामर्थशो/चं परं स्मृतम्‌ । 
वायं ुचिहि स शुचि मुद्वरिशुविः शुचिः ॥१०६॥ 
मनुप्यो के ये श्ानाढि शुद्र करने बाले है-ज्ञान, तप, अग्नि 
आहार सृतिका, मन, पानी लीपना, वायु यादि सूये और काल 


(इसी से शोच ए रीच के हेतु समम लेते चाहिये) ॥१०५॥ 
इन सव शौचं में थ शौच (अम्याग करके दूसरे का घन न लेने 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


पंचमोऽध्याय १९५ 
कक 
की इषा रू! शौच) सत्र से श्रेष्ठ कहा है । यदि अर्थशौच नहीं 
ते सृत्तिकारि में कुद् शुद्धि नहीं दाती । जा अर्थ मे शुद्र दै बही 
शुद्ध दै ॥६०६॥ 
धान्त्या शध्यन्तिबिद्वासा दानेनाकायकारिण; । 
प्रच्ञनपापा जभेन तपसा पेदविचमा' ॥१०७॥ 
मृतयः शुष्यते शोष्यं नदी वेगेन शुध्यति । 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संयासेन द्विजात्तमः ॥१०८।। 
चमा से विद्वन शुद्ध हवते हैं। जो यज्ञादि क्रिया नही कर 
समने वे दान स, गुप्त पाप वाले जप से और उत्तम वेह के जानने 
वाले त स (शुद्ध देने हैं) ॥०७॥। मलगुक्त अगुद्र वातु मत्तिका 
आर जलसे शुद्ध देती है। नदी वगसे शुद्धहाती है । । मनसे दृषित 
त्री रजस्रलला दोनेपर और शराह्मण त्यागसे (शुद्ध होता है॥१०८॥ 
अङ्भिगातराणि शुध्यन्ति मनः सतन शुध्यति । 
विद्या तपोम्या भूतात्मा बुद्धिञनिन शुध्यति ॥०६॥ 
एप शुचस्य बः प्रोक्तः शारीरस्य विनिणयः । 
नानाविधानां द्रव्याणां शुदे श्रणतनिर्णयम्‌ ॥११०॥ 
पानी से शरीर धुद्ध हते हैं। मन सत्य बोलने से शुद्ध होता 
है। सक्म लिङ्ग शरीर से युक्त जीवात्मा विद्या और तप से (शुद्ध 
हाता है) ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हती है ॥१५९॥ यह तुमसे शरीर 
शुद्धि का निणंय कहा । अव नाना प्रकार के द्रव्यो की शुद्धिका 
निणय युनो ॥११०॥ 
तेजपानां मणीनां च सर्वस्याशममयस्य च | 
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मस्मनाह्विम'दा चेव शुद्विरक्ता मनॉपिमिः |१११॥ 
निलेपं काळ्यनं भाएडमद्विरेव विशुध्यति । 
अब्जमश्सम्य चेष राजत चानपस्कृतम्‌ ॥११२॥ 

सुवर्णादि ओर हीरा आदि मणियों औौर सम्पूणे पापाणमय 
पदार्थों को राख मिट्टी और पानी से मनीपियों ने शुद्धि कही है 
॥१११॥ सौने का घतन जिसमे उच्छिष्ट न लगा हो आर शङ्क मोती 
आदि जलन और पत्थर के वतन तथा चादी जिन पर नकशा न 
है वे केबल जल से शुद्ध हते हे ॥११२॥ 
अपामग्नेश्च संयोगाद रौप्यं च निभौ । 
तस्मात्तयोः स््ान्येव निर्णेको गुणवत्तरः ॥११३॥ 
ाम्रायः कांस्यरेस्याना त्रपुणः सीसकस्य च । 
शौचं यथाह कर्तव्यं चरारम्तेोदकवारिभिः ॥११४॥ 
जल और अग्नि के संयाग से चांदी सौना उतपन्न हुआ है 
इसलिये इनका शोधन अपनी योनि =पानी र आग्नसे ही बहुत 
उतम है॥११३॥ तांबा लोद्द कांसी, पीतल, लाख और सीसे के 
बतनों के|खार खट्टे पानी और केवल पानी से जिसमें उचित हे 
उससे उसका शोधत करे ॥११४॥ 
रवाणा चेव समेंपां शुद्धिराप्लवन स्मृतम्‌ । 
रोषणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५॥ 
ार्जनं यज्ञपात्राणां पाण्ना यब्कर्मण । 
चमसानां अदाणां च शृद्धि: अ्रचालनेन तु ॥११६॥ 
वों कष पिघला कर छान लेने से और जमे हुवो की प्रर 
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से और लकडियो के वतनादि की छीलनेते बुद्धि देती है ॥११५॥ 

परन्तु यज्ञकम मे यज्ञपात्रो की हाथ से माजन द्वा ओर चमसा 

तथा ग्रदा=संडासी वा चिमटों कों माने से शुद्धि होती दै ॥११४॥ 
चस्णास कत्र वेणा च शाद्रुप्णन बारणा । 
स्फ्यशपशकटानां च ग्रुसलोलूखलस्य च ॥११७॥ 


अद्विम्तु प्रोचणं श चं बहूनां धान्यपराससाम्‌ । 
अ्रच्ारनेन लल्पानामाद्रः शौचं विधीयते ॥११८॥ 
यज्ञ पात्र चरू, लच, धू व, म्पय. शाप, शाकट, ओखली र 
मृसल की शुद्धि गरम पाची स हाती है ॥?१७॥ बहूत धान्या आर 
कपड़ा की शुद्धि पानी के प्रोक्षण मे और थोड़े ही ता घान से कही 
है। (इस से आगे दो पुम्तका में एक शलोक अविक पाया जाता दै- 
(व्यहकुतशौचानां तु वायसी शुद्धिरिष्यते । 
पयेक्तण।इपताहा मारनामतिधातचात्‌ ॥) 


३ दिन में मिप्तडी शुद्धि कही है, उत सतवाजका के वात्र उन 
की आयु के अनु पार गुद्र होते हें-नकिखों को जिडकने, किन्हीं की 
धूपदेने और किन्ही मैल वाराडी अयन्त घुजञानेम शुद्विजाना११८ 

चतबधमंणशों शाइपदताना तथ च। 
शाकमूतफलाना च धान्यत्रच्डाइरिष्यत ॥१ १६॥ 
फोशेयाविकयेरूप: बुतपानासरिएक: । 
श्रीफलेरंशपट्टानां चोमाणा गोरपंप: ॥१२०॥ 
चमहों और चटाइयों की शुद्धि वमत्र होती है ओर शाक 


मूल फलों की शुद्धि धान्य के समान चाही गई है ॥११९॥ ररामा 
२% 
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आर ऊती कपड़ो की (शुद्धि ) रेह वा. सुनददरी मिट्टी से भ्रौर 
नेपाल के कम्बलों की रीठों से तथा शण।दि घास के कपदो कौ 
वेल से ओर घावटी बस्तोक्री शेत सरसेसि शृद्धि होती दै ।१२० 
चमवच्छल शङ्गाणामरिथिदन्तमयस्य च । 
शुद्वमिजानता कार्या गोमत्रेणोदकेन बा ॥१२१॥ 
प्रोइणात,णकाप्ठं च पास चेव शुध्यति । 
माजनापाञ्जनमेश पुनः पेन कृएमयम्‌ ॥१२२॥ 
शंस शन इद रर दांत के पत्रादि की शुद्धि शास्र का 
जानने बाला पुरुप पानी या गोमूत्र से करे या जैसे छालटी फी 
हेती दै॥१२१॥ घास और फंस गोण से और घर माजंन 
तथा लीपने से और मिट्टी ढा रतन पुनः आग मे देने से शुद्र 
हता है ॥१२२॥ 
व्रः पुरां वनेः पूयशोणितैः । 
संस्पृष्ट नतर शुध्येत पुनः पाकेन मुणप्रयम्‌ ॥१२३॥ 
ंमार्जनोपाश्चनेन सेकेनो्खेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिः शुध्यति पञ्चमिः ॥१२४॥ 
परन्तु मदिरा, मूत्र भल थूक, राध और रक्त से दूषित हुवा 
मृत्तिका का पात्र पुन' अग्नि में पकाने से भी शद्ध नही होता 
॥१२४॥ साजन, लीपने, बिङ्कने, छीलने और गौ के बास 
करने, इन पांचों से भूमि शुद्ध हाती है ॥१२४॥ 
पिज गवा प्रातमवधूतमवचुतम्‌ | 
दितं केशकीरेथ मृसच्चेपेण शध्यति ॥१२१॥ 
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यावत्नाऐेत्यमेध्याक्तादगन्या लेपत्र तसकृतः । 
तावम्मृद्वारि चादेय सर्वासु ब्रब्यशृद्धिप ॥१२६॥ 
पक्षी ने खाया हो और गाय ने संघा दि बा पेर से कुचला हो 
तथा जिस के ऊपर छींक दिया हे और जे। कीड़ो तथा केशां से 
दृपित हुवा है |वह (स्थान ) मृत्तिका डालने से शृद् होता है 
॥१२५॥ अमेध्य ( विष्ठारि ) के लेप से समस्त द्रव्यशुद्धियों में 
जव तक उस का गन्ध और लेप रहे तव तक पानी ओर मिट्टी से 


0 २ २० 


दस का धत ॥१२६॥ 
ग्रीशदेवाः पवित्राणि त्राह्मणानामकल्ययनू । 
अरष्टद्विनिणिक्तं यश्च वाचा प्रशस्यते ॥१२७॥ 
आएइशुद्ाभूमिगता बृष याहु गमत्‌ । 
अव्याप्ताश्वेदमेष्येन गन्धवणरसान्विताः ॥१२८॥ 
देवतों ने आह्यणो के तीन पदार्थ पवित्र कहे हैं। एक अदृष 
दूसरा जा पानी से धा लिया दो, तीसरे (बराह्मण की) वाणी से 
जो प्रशंसित हा ॥१२७। जिम पानी में गाय की प्यास निशत 
ह सके अमेध्ययुक्त न ह तथा गन्ध बण रस से टीक वो ऐसा 
पानी भूमि में शुद्ध है ॥१२८॥ 
` नित्य शुद्धः कारुहस्तः पणे यशच पराहतम्‌ । 
ह्मचारिगतं भेच्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥१२६॥ 
“नित्यमास्यं शुचिः सत्रीणां शकुनिः फलपातने । 
प्रसवे च शुचिवेत्सः शवा सुग्रहे शुचि ॥१३०॥' 
कारीगरं का द्वाथ और दुकान मे बेचने के जे खखा है, 
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वह और ्रग्नचारी की भिवा, ये सबंदा पवित्र हैं। यह शात कौ 
मयो है ॥१२९॥ “रित्रयो का सुख सबदा पबित्र माना जाता है 
तथा पत्ती फल गिराने मे और बड़े का सुख दोहन के समय, 
कुत्त करा मुख शिकार पकड़ने के समय पबित्र माना जाता है”। 
( यह कामी स्वार्थी ओर माम भकत्तिप्रो का प्रक्षेप धवशात्र से 
विरुद्ध त्याज्य है ) ॥१३०॥ 

“रवमिध्तस्य यन्मांस॑ शुचि तन्मनुरजवीत्‌ 
क्रव्याद्भिश्च हतस्यानयेश्रणडातञादेश्च दश्युभि. ॥१३१॥” 
“कुतोते मारे हुने का जो मास है वद पतित्र है -ऐसा.मनु ने 
महा है और दूसरे व्याश्र, चील आदि चण्डाल आदि या दरयुओं 
के मारे का मांस भी पवित्र हे । (यह भी पूर्व लोक के समान 
प्रदिप्त हे,। 'मनुएजवीत्‌ से भी यद्दी भलकता दै”। ( (३१ व के 


आगे ४ पुस्तको मे यह शलाक अधिक पाया जाता है और इस पर , 


अन्तिम भाष्यकार रामचन्द्र का भाषप है अन्यां का नहीं :- 
[ शुचिररिनः शुचिर्यः प्रबृत्ति हरः । 
जलं शुचि विनिकतस्थं पन्थाः सञ्चरणे शुचिः ॥ ] 
अग्नि शुद्ध है और वायु बाहर बहता हुवा शुद्ध है। एकान्त 
देश का जल और चलते हुवे माग शुद्ध हं) ॥१३१॥ 
ऊध्यं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वश; । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्षच मज्ञारव्युता। ॥१३२॥ 


, नामिके उपर जे इल्छिया है वे पवित्र और जो नाभि से नीचे 
हँ वे अपवित्र हैं और देह से निकले मल अशुद्ध है ॥१३२॥ 


मचिका विप्र पश्छाया गौरख; सूर्यश्मय; । 
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रजाश्यांयुरग्निश्र म्ण मेध्यानि निदिशेत्‌ ॥१३३॥ 
विएमूत्रालगशुभ्य्च मुद्वायादियमरथरत्‌ । 
दोहिभानांमलञानां च शद्विप द्वादशस्वपि ॥१३४॥ 
मलिका 'ओर उउत हुव छोट २ जलबिन्दु आर छाया, गाय, 
पाडा, सूय की किरण भ्रति, भूमि, प्न ओर आग्नि , इन सतर 
ळा स्पशे में पवित्र समझे ॥१२ मल मूत्र के त्याग ओर देह 
क वाग्हों मलो की शुद्धि के लिय उतनी भूनिका श्रॉर जल लव 
जितने से दुगन्धादि मिट सरे ॥१३४॥ 
¢ 
बमाशक्रममङमज्जामृत्रविइघाणकणपिट्‌ । 
्माश्र दपक्रा स्वेदा द्वादशे नणां मह्लाः 1१३४ 
एका लिङ्गो शुदे तिखरतरथकत्र कर दश | 
उभयाःसप्त दातव्या मढ? शद्विमभीप्सवा ॥१३६॥ 
चवी = यमा, वीर्य, र, मञ्जा, मुत्र विष्टा नाझ का “मैल, 
कान का मैल, क, आंसू + आख की कीचड और पसीना, ये 
मनुप्यो क १२ मल हैं ॥१३५॥ शद्वि का चाहन वाला मूत्र कॉ 
जगह एक धार गुदा म वोन बार, वाय हाथ म॑ दश वार तथा 
दाना दायां में सात बार मिट्टी लगावे ( दा पुस्तका मे तथा वाम 
करे ढश' पाठ है ) ॥१३४॥। 
एतच्च गृहस्थानां दविगुणं र्मचारिशाम्‌ | 
त्रिगुणंस्थाद्वनस्थानां यतीनां तु चतुगु शू ॥(१७॥ 
कत्या सूत्रं गपा खाल्याचान्त उपस्पशेत । 
वेढमध्येप्पमाणश्च श्रत्रमश्‍नंभ्र सत्रेदा ॥१३०५॥ 
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A NN "के 
यह शुद्धि गृहरथों की है । तरदमचारियों की इस से दूनी और 
दानप्रस्थो की,तिगुनी तथा यतियो कौ चौगुनी है ॥१३०। मत 
मूत्र करने के पश्वत्‌ शुद्ध होकर आचमन करे और ब्रि 
का जल से सश करे। बेद पढ़ने के पू समय तथा भोजन के 
सगथ सदा आचमन करे॥ १३८ 
त्रिराचामेदप; पूव द्विशमज्याचनो दुम्‌ । 
शारीर,शौचमिच्छन्दि स्त्रीशूरस्तु सकृत्सकूत्‌ 1१२६) 
शूदाणां मासिकं कायं वपनं न्यायवर्तिनाम्‌ । 
ैशयत्रच्छौचकल्पश् दविजार्ं च भोजनम्‌ ॥१४०॥ 
शरीर के पवित्र करने की इच्छा वाला भोजनोत्तर तीन वार 
आचमन करे फिर दो वार मुख घोवे और. शूद्र तथा स्री एक 
आर ॥१३१॥ न्याय पर चलने वाले शुद्धी का मुरडन महीने भर 
रे कराना और सूतकादि में बैरद के तुल्य शौचविधि तथा हिलो 
फे भाजन से शेप भाजन है ॥१४०॥ 
नोच्छिष्ट इते बया पिप्न पोष पतन्ति याः| 
न शयथ खु गतान्यास्याक्ष दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥१४१॥ 
मुख से निकले जो थूक के छीटे शरीर पर गिरत हैं वे और 
सुख में गई हुई मू और दांत क भीतर रहने बाला न्न मूत्र 
नदी कहता ॥१४१॥ (इससे आगे एक पुस्तकमे रश्तोक अधिक हैं- 
[भजाशवं ग्रुखतोमेध्यं गावा गरेध्याथ पृष्ठ)! | 
. आक्षणाः पादतोमेष्याः स्त्रियोमेष्याश्च सरतः ॥ 


गौरमेध्या गुखे प्रोक्ता अजा मेध्या त: सता | 
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I ११०” 
योः पुरीषं च मूत्रं च मेध्यमित्यव्रमीन्ममु; ॥] 
बेकरी, घोड़े मुखसे पवित्र है! गो पीठ से पवित्र है । आरए 
पा से पवित्र है र त्रिरा सत्र आर से पवित्र हैं। गो का मुख 
अपवित्र है, परन्तु बकरी का मुख पवित्र है और गो का गावर 
शर मूत्र पवित्र है। यह मनु ने कहा है) ॥ 
स्एशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ | 
भोगिफेस्ते a ० % ५ 
भोमिकेस्ते समाब्नेया न किप्रयतामबेत्‌ ॥१४२॥ 
दूसरे के आचमन के जल देने घाले के पैरों पर जा विन्दु 
(भूमिसे उद्टट कर) पढ़ते है उनको भूमि फे जल विन्टर ममान 
जाने। उनसे अश्ुद्ध नहीं दाता ॥१४९॥ ५ 
(इससे आगे भी एक पुस्तक में यह शोक अधिक हैं - 
[दिस्तइन्तलम्तेप बिहासपर्शेपु चेत्न तु । 
परिच्युतेप तत्थानान्िगिरन्नेष तब्बुचि॥] 
दांतों में घुसा धन्न दातो के तुल्य शुद्ध है, परन्तु जीम सेन 
लगता दे और बह शनन दातोसे छूदनेपर निगलनेमे ही शुद्ध है ॥ 
उन्न तु सम्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथञ्चन | 
अरनिधायेतरतद्दरव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥१४३॥ 
वान्तो विग्क्तः स्नाता तु धृतप्राशनमाचरेत्‌ | 
आचामेदेवभुक्लान स्नान॑मेथुनिनः स्मृतम्‌ ॥१४४॥ 
उच्छिष्ट पुरुप से काई द्रव्य हस्त में लिये हुवे छू गया हीतो 
उस द्रव्य को अलग क्रिये विना ही आचमन करके शुद्ध हे जाता 
है ॥१४४॥ वमन तथा दस्त जिसे हुवा दे वह स्नान करके (थोड़ा) 
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oT a 
धूत खावे ऑर भाजन करके वमन किया हा तो आचमन करके 
ही और मैथुन वाला म्नान से शुद्ध हता दै ॥१४४॥ ध से आगे 
४ पुत्तको में यह शलोक अविक है:- 

[रुतौ तु मृदा शचं काय मूत्रपुरीपतरत्‌ । 
ती तु गर्मशंकरित्वात्स्नानं मेथुनिनः स्मतमू ॥] 
अतु से भिन्न काल मे मैथुन करने वाले को मिट्टी से शोच 
करना चाहिये, जसे मलमूत्र करने से आकर करते है. पर्त 
ऋतु मे गम की शाङ्टायृ् होने से स्नान करना कहा है) ॥१४४॥| 
पुप्ला धुल्ा च युक्‍्ला च निष्ठीव्योक्त्वा नृतानि च | 
पीत्रापोषध्पेप्पमाणश्र आचमेत्रयतेपिमन्‌ ॥१४१॥ 
एवशौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्दिसथेव च । 
उक्तो बः सर्ववर्णानां लीणां धर्मान्ननोधेत ॥१४६॥ 
साकर छींक कर भाजन करके थूक कर, (भूल से) मूठ योल 
कर और पानी पीकर र पढ़ने के पर्व समग्र में शुद्ध हुआ भी 
आचमन करे 1१४५॥ यह संपूण शोच विधि शौर सव कमों की 
यशु तुम से कडी । अग स्त्रियो के घम सुनो ॥१४६॥ 
वाल्या घायूवत् त था वृद्धयावापि येपिता । 
नस्ातर्येणकतव्यं किचत्काये गृहेणापि ॥१४७। - 
बाल्ये पित वि्टेसाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भर्तोरे प्रत न मजेत्स्रीलतन्त्रताम्‌ ॥१४८॥ 
८ वालक या वृद्ध या युवति स्त्री स्वतन्त्रता से कोई काम घरों 
सें भी न करे ॥१४७॥ वाल्य अवस्थामे पिता के, यौवन में पति के 
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आर पति मरने पर पुत्रों के अधीन रहे। मत्री कभी 
रहे (कहीं २ “पितुगंहे पाठ है) ॥१४८॥ 
पित्रा भ्रा सुतवपि नेच्छेद्विरहमात्मनः 
एपांहि विरहेण रत्री ग्ल कुर्यादमे तुले ॥१४६॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहकार्यप दघया । 
सुसस्क्रतोपस्करया व्यय चामुक्तहस्तया ॥१४०॥ 
पिता भत्ता, पुत्र इन से अलग होता न चाहे क्योंकि इन मे 
अलग होने से स्री दामो इ का निन्दित करती दै ॥१४९। 
सदा प्रसन्न चित्त और धरके कामो मे चतुर तथा घर के वतन 
भांडे टीक करके रके और व्यय करन में स्त्री सवदा हाथ 
सकाडू रहे 11१५० 
यसम दद्यातितात्वेनां आताचानुमते पितुः । 
तं शुश्रपेतजीवन्त॑ संस्थितं च न एंेत्‌ ॥१५१॥ 
मङ्गार्यं सह्यं यतश्च प्रजापते। | 
प्रयुज्यने बित्राहेप प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५२॥ 
पि या रिता को अनुमति ते भाई जिम (सयंत्रत पति) के 
इसे देते उसकी जीवते की सेवा करे और मरने पर व्यभिचारादि 
« न करे ॥५॥॥ इनका जा छवस्थयन झर प्राजाप्य दम बिचाहमे 
` किया जाता है बह मङ्गलाय है। कन्यादान ( पतिके ) सामी होने 
का कारण है ॥१५२॥ 
अनुतावृतुद्राले च मन्त्रस्काएङकृततिः । 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च पापितः ॥१५३॥ 
३९ 
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वठ कळ क्य चक नेछ 
वशोहःफामगता बा गुण्या परिव्जित! । 
उच्य: स्त्रिया साध्व्या सततं देवचत्ति॥१५४॥ 
मन्त्र सं्कार (विवाह) करने घाला पति ऋतु और अतृतु मे 
सदा सुख ढन वाला हैं उसकी सेवा से यदा और परलोक में भी 
सुख प्रा होता है॥१५३॥ पति शीलरद्दित कामी तथा विद्यादि 
गुणो से हीन भी हे तथापि अच्छी स्त्री को देववत्‌ आराधन 
त्याग्य है ॥ 

(१५४ के आगे भी रै पुस्तकां में यह श्लोक अधिक है:- 
[दानग्रमृति या तु स्यादावदायुः पतिव्रता । 
भत्‌ लोकं न त्यजति यथेारन्धती तथा ॥] 

जे स्त्री पिता आदि ने जव कन्यादान किया उस समयसे सारी 

रायु पतित्रता दती हु वह अरुन्धती (ताइ) के समान भएलाक 
नही यागती ॥१५४॥। 
ना.स्त स्त्रीणां पथगज्ञो न त्रतं नाप्युपे।पितम्‌ । 
पतिं शुश्रूपते येन तेन सें महीयते ॥१५४॥ 
स्त्रियोका अलग कोई यज्ञ नही, न प्रत न उपवास केवल एक 


प्ति की शु ?पा स र मे पूज्या दे! जाती है ॥ (इसके आगे का 
एक श्लोक ३ पुप्तका में मित्रता है.- 


[पत्यो जीयति या तु ज्री उपवास ब्त चरेत्‌ । 
आउप्य जाधते मच नरक चेत गच्छति ॥] 


जा स्त्री पति के जीवते मूखी रहने वाला प्रत करती है, बह 
पति की आयु के। वाघा पुहुँचाती और नरकको जाती है) ॥१५५॥ 
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पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री पता वा सुतस्य वा | 
पतितोकमभीप्सन्ती नाचरेत्करिञ्चिठप्रियम्र ।१५६॥ 
पति झी इच्छ करने वाली स्त्री जीवित या मृत पति का 
अग्रिय काइ कम न करे ॥१५४॥। 
काम तु पेद हं पुप्पमूलफले: शम । 
न तु नामापि गृक्ञीयात्‌ पत्यी में तेपरर:तु ॥१४७॥ 
ग्रासीतामरणात्नान्ता नियना त्रह्मचाग्णी | 
यो धर्म एक्रपलीवा बाचन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१५८॥ 
चाहे ते नतर पित्र पुण, मृ, फला मे देइ का कुशा करदे 
परन्तु पति के मरने पर परयुरुप का (व्यभिचार की इन्वा से ) 
नाम भी न लेवे ॥१५५ (चाहे तो) 'मादुक्त निमबराली और 
पित्र एक पतिधम की इन्द्रा करने घाली और मैथुन की इन्छा 
न करती हुई मरणपयन्त रडे ॥१५८॥ 
श्रनेकानि मह्राणिं कृमान्न्नचारिणाम्‌ | 
दिन्‌ गनानि घेग्राण।मकन्या कृलमतातम्‌ ॥११६॥ 
मतेभवरि साधा सजी अक्षचर्य व्यवस्थिता । 
द क पु क ट्क 
खग गरुडत्यपृत्राप यथा तं त्रसचारिण:; ॥१६०॥ 
कुमार अग्मचाती व्राध्एक फई हजार समुगय बिना पुत्रोसा- 
दन किये मवे का गये ॥१५९॥ इमी प्रकार माग्यी स्त्री पति के 
मरने पर ब्रदमवय में र्दे ता पुत्र मी खग को जाती द जैसे वे 
त्रद्मचारी ॥१5०॥ 
अयत्लामाद्ा छुँ म्त्री मारमा मग । 


०) शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


३०८ मतुम्मृति भाषाञुतराद 


RODD Err OY BD 
सेह निन्हामताप्नाति पतिलोकाचच हीयते ॥१६१। 
नान्यातब्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साथीनां क्वचिद्गतोपदिश्यते॥१६२॥ 
पुत्र के लाभ,से जा र्त्री परपुसप से सम्वन्ध करती है वह 
यहां निन्दा.के( पाती है आर पतिलाफ से भी वञ्चित रहती है! 
(मेधातिथि ने ' परलाकात्‌' पाठ माना है) ॥१६१॥। ६ सरे पुरुप से 
(व्यमिचार की) उत्पन्न हुई सन्तान शास्त्र से उस की नही री श्र 
न दूसरी 'त्री मे उतपन्न करन वाले की हे । और न कहीं साध्वी 
स्रियो का दूसरा (विवाहित) पति!कहा है ॥१६२॥ 
पति हिल्वापकष्टं स्वम॒त्कृष्ट या निपेवते । 
निन्येव सा भवेल्लाफ परपूर्वेते चोड्यते ॥१६४॥ 
व्यमिचागत्त भत्त !स्त्री लोफेग्राप्नाति निन्यरतामू । 
शृगाजोनि पराप्नोति पापरोगश्च पीड्थते ॥१६४॥ 
जो अपने न्यूनगुण पति का छोड़कर श्रेष्ठ का सेवन करती 
है वह लोगो मे निन्दनीया होती है और उसको दो पति की स्त्री 
दै, ऐसा कहते हैं ॥१६३॥ परपुरुप के भोग से ग्त्री लोगो मे निन्दा . 


मरने पर म्यार की यानि फा प्राप्न हाती है और कुष्ठादि 
पापरोगो से पीडित होती है ॥१६७॥ 


पति यानामिच्रति मनो बाग्देहसयता । 
साभत लोकम पति सद्भिः साध्मीतियोच्यते।१६५॥ 
अनेन नारीवृततेन मनोवाग्देहसंयता । 
इहाग्नयां कीतिमाप्तोति पतितो पर्न च "१६६॥ ` 
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ET) 
. मन वाणी देह से जा पतिके द'ख नहीं देती वह पति लेक 
के प्राप्त देती है और अच्छे पुरुप उसके साथ्वी कहते है ॥१६५॥ 
इस घर्म से मन वा पी और देह का संयम करने वाली स्त्री यहां 
श्रप्ठ कीति थ्री : पता में पतिलाऊओ प्रप्र हाती है ॥१६६। 
एवं वृत्तां सवणा द्विजातिः पूर्वमारिणोम। 
_ क १ 
दाहमेदमििहेत्रिण यज्ञपत्रेशच घर्मवि्‌ ॥१६१॥ 
भायागै पूर्वमारिण्यै टखाग्नीनन्त्यकर्मेणि । 
पुनर्दारक्रियाँ कुर्यासुनराधानमेत च ॥१६८॥ 
पमी उना स्त्री (पति सं) पूर्व मर जावे तो धर्म विन्‌ उसे 
स्मात्ताग्नि और यज्ञपात्रा के सहित वाह देवे ॥१६७॥ पूव सरी 
ख्रीका -त्याप्र मे अग्ल देकर ग्ृहम्थाश्रम्‌ के निमित्त पुनः बिवाह 
करे तो फिर अम्निहोत्र लेवे ॥१६८॥ 
अनेन विधिना नित्यं ६चयश्ञान्न हापयेत्‌ । 
ˆ द्वितीयमायुपीभागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१६६॥ 
इस विधि से विवाह करने बाला पुरुष आयु का दूसरा भाग 
गृहस्थाश्रम मे व्यतीत करे और पञचमइायज्ो का त्याग न करे॥ 
(यद्यपि पुरुषो के साथ ही स्त्रियों का भी समान्य धम कदा 
गया सममना चाहिये, परन्तु १४७ से अध्याय समानि तरस्य 
काडे बिशप धर्म है उस का बणन है । इसमे १४७ । १४८ थे 
श्लाको का तायं नवमाध्याय मे भी आवेगा इसलिये पुनुक्त से 
है । १५४ वें मे पुरुप का अनुचित पत्रपात (हिमागरत) है। १५७ 
से १६१ तक स्त्रीको विधवा होने पर प्रह्मचय से रहने की उत्तमता 
का वर्णन है। नियोगादि करना उससे घटिया पत्त है । १९३।१६४ 
में भी परपुरुप सङ्ग की निन्दा दै वह व्यमिचार की निन्या है। 
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जिसमे पापरोग उपठ॑शादि मत्यन्ष होते देखे जाते हैं । १६२ मे 
अन्यसे उत्पन्न सन्तान को सन्तान न भानना व्यभिचार की सन्तान 
के विपयमे है । नियमपू्वक विधिवन्‌ निथुक्तोकी सन्तति तो संतति 
दी है। १६८ मे स्त्री मरने पर पुनर्विवाह का विधान आवश्यक 
नदद है किन्तु उसका भाव यह है कि थटि पुरुप अत्तात धीय होने 
से पुनर्विवाह का अधिकारी दे और विवाह करना चाहे तो कर 
सकता है, परन्तु फिरसे अग्निहोत्र तेना दोगा । इसमे पर लिखे 
अनुसार दो शलोक इस प्रकरण मे एसे भी हैं जा सव पुस्तक में 
नहीं पाये जाते और यहद भी संशय है कि पुनरुक्तादि उक्त दोपो 
वाले श्लोक भी म्त्रियो की अत्यन्त परतन्त्रता करे पक्षपाती लोगो ने 
कदाचित बढाय दो क्योकि १५९। १६० श्लोफो मे वो बहुत ही 
नवीनता मलकती हैं) ॥१६९॥ 


हति मानवे धर्मशास्त्रे ( भुगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
पंचमोऽध्यायः ॥ ४॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभापाचुवाठे 
पंचमोऽध्याय, ॥४॥ 


Cel 
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शेम 
गथ षष्टठोऽच्याथः 
~ 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधित्रतनातके द्विजः । 
बने बसेत्त नियतो यथाबद्विजितेन्द्रिय ॥१॥ 

, स्नातक द्विज ऐसे यथाविवि गृहस्थाश्रम मे रह कर नियम 
पूवक जितेन्द्रियता से वन मे निवास करे ॥ ( एक पुस्तक और 
रामचन्द्र की टीका में इस से आगे यह श्लोक अधिक है - 

[भ्रत; परे प्रचच्यामि घर्मे बेखानसाश्रमम्‌ । 
वन्यमूलफलानां च्‌ विधि ग्रहरमेत्षण ॥] 


इस से आगे बानप्रम्थाभमी का धर्मे और बन के मूल तथ 
फलो के लेने और त्यागने का विधान कहूंगा) ॥१॥ 


गृहस्थस्छ यदा पशयेद्वलीपलितमात्मनः । 
- पत्यस्येव चापत्यं तदारएयं समाश्रयत्‌ ॥२॥ 
गृहस्थ जब अपने देह की लचा को ढीली, रिर के वाल श्वेत 
ओर सन्तान के भी सन्तान को देखले तव वनका आश्रय करे॥२॥ 
संत्य ज्य्राम्यमाहार सर्व चेषपरिच्दस्‌ । 
प्रेष सार्थः विचिप्य बनं गच्छेत्सह वा ॥३॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्य पाग्नि परिच्छदम्‌ । 
_आमादरएयं निःशृत्य निषसेजियतेन्द्रिय ॥४॥ 
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TA ANY PRI wait “डो 
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आरम का भजन (दाल चावल पक्वान्नादि) चौर गाय, घोडा 
शय्या इत्यादि के त्याग सत्री को पुत्रो के पास छोड़ या साथ, लेकर 
ही वन के गमन करे ॥३। अगिद्त्र और उस के पात्र खुव „ 
इत्यादि का प्रहण कर ग्रामसे निक्ज्ञ कर इन्ट्रियो को स्वाधीन 
करता हुवा वन से निवास करे ॥४॥ 


मुन्यन्नेविविधेमेध्ये: शाकमूलफऱेन बा | ˆ 
एतानेव महायज्ञान्‌ निर्गपेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥५॥ 

बतीत चर्म चीरं घा सायं स्नायात्‌ प्रगे तथा । ˆ 
जटाश्च विशृयानित्यं शमश्रुोमनखानि च ॥६॥ 


नाना प्रकार के सुनियो के पवित्र अन्न बा शाक मल फलों से 
ही ये महायज्ञ करे ॥५ सृगा का चमे या दृक्षो के वल्कलो का 
पहिने । प्रातः सायं दोनो समय स्नान करे। जटा और श्मथु तथा 
नख और रोम सबदा धारण करे ॥६॥ 
यद्गच्यंस्यात्ततोदद्याद्‌ वहनिमिच्षां च शक्तितः । 
अम्मूलफलमिच्ामिरचयेदाश्रमागतान्‌ ।७॥ 
स्वाध्याये नित्ययृतत, स्याददान्तोमेत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्थभूताइुकम्पकः ॥८।। _ 


(अपने) भोजन मे से यथाशक्ति वलि और भित्ता देवे शौर 
आश्रम में आये हुवा का जल मूल आर फल की मित्ता से'सत्कार 
करे ॥|७॥ प्रति दिन वेदाध्ययन करे इन्डरियो का दमन और सवका . 
उपकार करने वाला तथा मन को स्वाधीन रखने वाला हो और 
नित्य देता रहे लेवे नहं । सम्पूणं जीवोपर दया करनेवाला हो ।८ 
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गैतानिक वे जुहुयादग्निहात्नं यथावि।1 | 
दर्गमस्कन्दयत्पर्ग पाणमासँ च गेगत; ॥&॥ 
श्रतषेप्टयाग्रायणं चे चातुर्मास्यानि चाहरेन्‌ । 
उत्तगयणं च क्रमणो दघस्यायनम च ॥१०॥ 
(वाह्य छुरह में के अग्नि को आहबनीय दत्तिशागनि में 
मिलाने फा नाम पितान है) उसमें बैदञानिक गित्र यथाविधि 
करे शरीर समय पर दर्श पोणंमास उष्टियो फा न इटने दे ॥९॥ 
नवत्रेष्टि और आष्रायराष््रि तथा चाहुमस्य शौर उत्तयण 
दक्तिणायन में भी विहित (औतकर्म) करे मिधातिधि ने- दशा 
यामहणाए! पाठ माना है । तथा दो पुलकेमें “दत्िशायनमेव च 
श्रौर ७ पुम्तफा मे "दततम्यायनमेव च' । पाठ ह) ॥१५॥ 
बासन्तशादमेेमन्यन्ः स्वयमादः । 
पुराहाशारचर इचे विधिवन्निवपत्थक्‌ ॥११। 
द्वतास्यसतु तद्धला बन्य मेध्यतरं हिः । 
शेपमार्मनि २ञ्जीत लवणं च सयंकृतम्‌ ॥१२॥ 
अपने हाथ से लाये हुवे पसन्‍्त शर शार्दू मे उपन्न हुए 
पवित्र मुनियो के अन्नो से पुरोडाश और चर थता कर विधिवत 
हाम कर ॥११॥ वन का उतन्न हुआ अति पवित्र हवि दाम करन 
से शेप अपना बनाया भन्न सबण मिलाळर भाजन करे ॥१२॥ 
स्थजादकशाकांन पुणपमृलफलानि च । 
भेष्यपरतोदमवान्यद्रातनेद्वांथ फलसंभवात्‌ ॥१३॥ 
बरजवेन्मधुमांस॑ च भोमानि कवकानिच । 
भूस्त्णंशिग्रक॑ घेव ५०७७ च ॥१४॥ 
क 
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२७०१ कोर कार फल NS 
भूमि बा जत मे उसन हुने शां और पवित्र वृत्त के पुष्प 
यूल फें तया फ्रा मे उपल लेडी लि. का भोजन करे ॥११॥ 
मद्य, मांस और भूमि के कुकुरमुत्तो गौर स प्रसिद्द 
है) तथा सद्ोजना भर श्त्मातक फलतलिसौडोको न खवि ।१४। 
त्यक्ष श्‍ययुजे मासि पुल्यन' पूर्वसंचितम्‌ 
जीर्णानि चैप वाप/मि गाकपुलफज्ञानि च ॥१४॥ 
न फालकृष्टमशनीयादुत्मर्माप बेनचित्‌ । 
नग्रागजातान्याते5 पगूज्ञानिच फानि च॥१३॥ 
आश्‍विन के महीने मे संचय किया हुआ पहला मुन्यन्न घौर 
पुराने कपडे तथा वासी शाक मूल फल त्याग देवे ॥१५॥| खेता के 
थन्यादि का चाहे किसी न छोड़ भी दिये हाँ न भाजन करे शर 
ग्राम मे हने वाले मूल और फल पीडित हुआ भी न खावे॥१६॥ 
अग्निपपवाशला वा स्पाक्ालपकन भुगेव वा । 
ग्ररमकुद्धे भवेद्वापे दन्तालूखलिका पि वा ॥(७। 
सदः प्रचालक वा स्यान्माससंचग्रिका$पिवा | 
पएप्रासनिचया बा स्पालसमानिचय एव वा ॥१८॥ 


अग्नि का पका था समय से पके हुये फल दवी या पत्थरों से कूठ 
हुवा या दांतो से चवाया हुवा खावे ॥१७॥ एक बार के भेजममात्र 
का संचय करने घाला वा सहीने भर का वा छः महीने का बा वष 
डिन के निर्वाह योग्य का संचय करने वाला दा ॥१८॥ 
„ यक्तं चाश समश्नीयादिवावा हृत्य शक्तितः । 
कालि ¢ 
चतुथंकाल्कि वा त्यात्स्याद्राप्यएमकालिक! ॥१६॥ 
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ANDO 
चान्द्रायशविशानेा शुक्लकृष्णे च वतयेत्‌ । 
« CC $ ० 
 पत्त्तत्रावाप्पश्नीयाग्वाग क्ययितां सकुन्‌ ॥२०॥ 
अपने सामर्थ्य के अनुसार रात्रि वा डिन मे भन्न लकर एफ 
वार खावे था एक दिन उपवास करके दृमरे दिन सायंकाल का 
भाजन करे बा तीन दिन रात्रि उपवास करके चौथे दिन रात्रि का 
भोजन करे ॥१९॥ वा चान्द्रायण के विधान से शुक्रल कृष्ण पचत 
में ग्रास घटावे वदावे बा पोणमासी अमावस्या में पकी यवागू 
(लपसी) का एक धार भोजन करे। 
(२० यें से आगे एक पुस्तकमें यह शलाक अधिक मिलता हैं. - 
[यतः पन्नं समाददयान्न ततः पुष्पमाहरत्‌ । 
यतः पुण्यं सप्रादवान्न ततः फलमाहरत्‌ ॥] 
` जिस (हल) से पते ले उससे फूल न ले जिससे फूल ते उस 
से फल न ल) ॥२० 
पगभूरफसेवोपि फेततेर्गतेलदा । 
` कातपक्येः स्व वीणे खानसमते स्थितः ॥२१॥ 
of ~ le तिष्ठे Ar 
मूम। बिते तिष्ठेद्वा प्रपदनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां िहरत्सतनेपृपय्तपः ॥२२॥ 
थवा पुष्प, मूल, फत्त जा काल पाकर परें और प ही 
पिर उन से वानप्रस्थाश्रम मे रहने वाला निर्वाह करे ॥९१॥ भमि 
में घेठा करे वा दिन भर खडा रहे। स्थान और शासन पर धूम 
'साम॑ प्रात:, मध्याह में निकाल स्नान करे ॥२९॥ 
रीप्मे पञ्चतपास्तु स्माइपांलभ्रावकाशिक! । 
Pe 
आट्रवासासतु हेमन्ते क्रमशा वर्धयंस्तपः ॥२३॥ 


® 
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I 
उपस्पृशंस्त्रिपवश पितन्‌ देवांश्च तर्पयेत्‌ । 
तपश्वरंथोग्रतरं शोपयेद हमात्मनः ॥२४॥ 

प्रीप्म में पळचाग्निसाधन करे (चारा ओर अग्नि रक्‍खे, उपर 

से सूर्य) ओर ब्षोकाल मे वादल का आश्रय करे औौर हेमन्त मे 
भीगे कपडो से रहे | इस प्रकार क्रम से (सहिप्णुता) तपको बढावे 
॥२१॥ पिकास मनान करके देय और पितरों का तपण करे भौर 
उम्रतर तर करके अपने शरीर का सुखावे ॥२४॥ 

अग्नीनात्मनि नैतानान्ममारोष्य यथावि्नि । 

अनग्निरनिकेतः स्यान्ुनिमू लफलाशनः ॥२५॥ 

ग्रप्रयत्नः सुखार्थप ब्रह्मचारी धराशयः । 


शरणेघममश्यैव वत्तमृलनिकेतनः ॥२६॥ 
'अग्नियो को (वैखानस शास्त्र के) विधान से आत्मा मे समा- 


शेपित करके भुनित्रत वाला फल मूल का भाजन किया करे। अगिन 
आर निकेतन्म्थान मी न रकबे ॥२५॥। सुख के लिय प्रयत्न न करे 
ओर स्त्री संभोग रहित भूमि पर सोने वाला और निवासम्थानोंमें 
ममःवरहित वृत्त के नीचे वास करे ॥२६। 
तापसेष्वेव विप्र पु याविक मेक्षमाहगेत । 
गृहमेधिषु चान्येप॒ द्विजेषु वनवासिषु ॥२७॥ 
ग्रामादाहृत्य वाशनीयादष्टौ ग्रासतान वने दसन्‌ । 
्रतिगद्य पुटेनेव पाणिना शकलेन बा ॥२८।। 


वालमस्थाश्रम वाले विप्रो से आण बचाने भर ही. भित्ता लेलेवे 
उसके अभाव मे अन्य धनवासी गृहस्थ द्विजोसे लेलेवे ॥२७। प्राम 
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से लाकर वनवासी अन्न फे आठ मास फते वा सकारे पर रसफर 
भोजन करे ॥२८॥ 


एवाधान्याथ सेवेत दीचा विश्रो बने बत्‌ । 
विविधावीपनिपदीगतासंपिदये  भविः ॥२६ 
'क्रपिपितराक्षणेरचेम गरहस्थेरेव सेविताः । 
पियातपोदिवृष्य्थं शरीतस्य च शुद्द [३०॥ 


इन दीक्षाओं और अन्यों (जा वानप्रस्थाश्रम मे कड़ी है) का 

यन में रहता हुमा विग्न सेबन करे और विविध उपमिपदो मे थाई 
श्र तिरोडा आासङ्ञानारथ (शरम्याङरे)॥१९॥ चि शि बरात्रण 
गुह्यो ने हीं बिद्या र तप की वृद्वि तथा शरीर की शुदि 
के लिये सवित की हैं ॥२०॥ 

अपगज्ञिमा बाभ्थाय त्रजेदिशमजिक्षगः । 

निपाताच्छरीगस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥३१॥ 

आसा मदर्पिचयाँण स्यक्तवान्यतमया ततुम्‌ । 

वीतशेक्रमयो। विप्री अक्षत्रोफ़े महीयते॥३१॥ 

. अथवा शरार के छुटने तक अल वायु भक्तण करता हुवा 
निसका पराजय नह रेसी दिशाको जितेन्द्रिय शरीर कुटिल गतिसे 
रहित होकर गमनकरे ॥११॥ इन महपिंया कें अतु्ठानो में से कोई 
सा अनुष्ठान करके बिप्र शरीर का. झोड शोक भय से रहित द्दा, 
बरतो (मे) में महिमा के श्राप दोता है। (यहां तक वानप्रस्थ 
आम को बयत है। इसने १९ थे से ३१वें तक जे शरीर का 
वणुन दै, यद आवश्यक विवान नहीं क्रिन्ु सहनशीलतादि तप 

की वृद्धि के लिये कथन है। जो ऐसा कए सके वा करना चाहे, 

" कुर) ॥३१|| 
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DT कोक फोछ 
वनेपु च विलग तृतीय भागमायुपः । 
6 ७ हा पखिजेत्‌ 
चतु्भायुपो भाग॑ त्यक्ृतर सह्ान्यखिजेत्‌ ॥३३॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
मिचतात्रलिपरिआन्तः प्रवजन्‌ प्रतय व्रर्धगे ॥३४॥ 
ऐसे आयु के तीसरे भाग के बन में व्यतीत कर, चतुर्थ भाग 
में ( विपयादि का ) सङ्ग छोइ कर संन्यास आश्रम का धारण 
करे ( आयु फे चार भाग, चारा आश्रमा पर है) ॥२३ आश्रम 
से आश्रम मे गमन करके (अर्थान्‌ ब्रह्मचर्य से गृइम्थ, उससे वान- 
प्रस्थ. उस स) हवन करफे भित्ता और वलि से थका हुंबा 
जितेन्द्रिय "संन्यास आश्रम” करन वाजा म(न पए बढता-्मात 
प्राप्त करता ‡ ॥ रेश 
ऋणानि त्रीएयपावृत्य मनोम निवेरापेत्‌ । 
अगगाकृत्य मों तु सेगमाने। बरज्त्यथः ॥३५॥ 
अधीत्य विधिवद्द दासपुत्रांथोत्ाद् धर्मतः । 
इपटूवा च शक्तितो यङ्गमनोमेधि निवेशेत्‌ ॥३६॥ 
तीन ऋतुओ के चुका कर मन को मोच में लगाये। विना 
ऋण के चुकाय मात्र का सेवन ( चतुर्थ आश्रम का धारण) 
करने वाला नीचे गिरता दै ॥३५॥ विधिपूर्वक वेदं को पढ़ कर 
विवाहादि धमे से पुत्रो का उन्न कर यथाशक्ति ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञ करके ( ऋषिऋण, पिठ-ऋण आर देव-ऋण से निदृतत 
हुआ ) मोक्ष मे मन लगावे ॥३६॥ 
अनधीत्य दविजा वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
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अनिष्ट्वा घेव येथ मोतमिच्छत्जजत्यध ॥२७॥ 

म्राजापत्या निरुप्पेष्टि सत्रवेदसदचिणाम्‌ | 

रातमन्यग्नीन्समाराप्य बरह्मणः र्रेद्गृहात्‌ ॥३८॥ 

वेदान्न लिये विना और पुत्रों के उपपन्न किये बिना और 

थथाविधि यत्तो का न करके मात की 5च्छा करता हुआ नीचे 
गिरता है ॥४७॥ सर्थःव दच्चिणा की प्रजापति देवता के उद्देश 
वाली इति करके आत्मा में श्रग्तियो का समारापण करके त्राअण 
वानभ्रश्था्रम ते साप फे बाएए क ॥३८॥ 

या ढला सर्गयूतेम्पः अत्रजत्यमय गृहात्‌ । 

तस्य तेजामया शषाका मपन्ति त्रपाटिन ॥२६॥ 

यम्मादएयीभू ताना दिजानोशबो अयम्‌ | 

तम्य देहाद्रमक्रस्य भय नास्ति कुतभन ॥४०॥ 

जे सर प्राणियों के अभम देफरगूह से चतुर्थ भ्रात्रम का 

जाता है, उम ब्र्रतानी क नेजोम लङ (मात प्राप्त) द्वोते 
है॥३९॥ जिम द्विज से प्राशितो को वाडा भी भय उतपन्न नदी 
होता, देह छूटने पर उस का करिसी से भय नही है( बह भी 
अभय ह बाता ह) ॥४०॥ 

आगारादभिनि्क्रान्तः पवित्रोपचितो ब्ुनिः । 

सगुपाढेपू कामेप निरषेप; पखिजेत्‌ ॥४१॥ 

एकएव चरेत्ित्यं सिध्यर्थमसहायवानू । 

सिद्धिमेकरस्य संपश्यन्न जहाति ने हीयते ॥४२॥ 


धर से निकला हुवा पवित्र दरडकमरडलयुक्त श्रच्छे प्रकार 
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२७५७-०७ ७५७." 
मिलते हुवे कामो मे भी अपेता रित मुनि संन्यास धारण करे 
॥४१॥ ण्काकी को मातचश्रापनि दोती दै। ऐसा जानता हुआ सदा 
सहायक रहित अकेला ही रहे ( तव) वह न छवा दै. न छुटता 
है ( एकरस द्वो जाता है ) ॥४२॥ 

अनग्निरनिकेतः स्याद ग्राममच्नार्थमाश्यत्‌। 
उपेचषाऽशकुसुको युनिर्मावसमाहितः ॥४२॥ 
कपालं वृत्तमृल्ानि कृचेशमऽसदायता। 
समता चेत्र सर्गस्मिन्नेतन्युक्तस्य शक्षणम्‌ ॥४४॥ 
कम्ति तथा रसे रहित, भित्ता के लिये ग्राम का आश्रय करे 
भौर दु ख हे तो चिन्ता त करे तथा स्थिरचित्त शर मुनि धमे 
र रहे ॥४३॥ ( भाजनाथै ) खपरा ( स्थानाथ ) वृत के 
नीचे की भूम, माटे वस्त्र की शुदढी किसीस सहायता न चाहना 
'और सव में समानवुद्ध, यह मुक्त कालचषण हैं॥४४। ' 
नाभिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीच्ेत निदेशं भृतक यथा ॥४४॥ | 
न जीवन में सुख माने न मरने मे दु ख माने, किन्तु (परुके) 
समय की प्रतीज्ञा करे । जैसे नौकर आज्ञा की (प्रतीचा करता है.। 
बहुत अच्छा” कह कर माण त्याग दे।) नीचे लिखे २ श्लाकोमें 
से एक पसतक मे पहले दो और एक पुस्तक मे पहला एक और 
८ पुस्तकों में तीनों शलोक अधिक पाये आते हैं और एक पर 
राघवानन्द्‌ की तथा तीनों पर रामचन्द्र की टीका मी है:- 


सं पयान्हेमन्तिकानयातानशौ मिषुबिचक्रमेत्‌ | 
द्यार्थ सर्वभूताना वर्पासबेकत्र संवसेत्‌ ॥१॥ 
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माऽ हि ब्जेस्मागं नाऽदप्ठां भूमिमाक्रमेत्‌ । 
परिभूताभिरडिस्तु फाय झुर्गीत नित्यश; ॥२॥ 
सत्याँ बाचमहिसा च वदेदऽतपक्ाग्णीम्‌ । 
फल्फापेतामःपरुपामःनशंसामपेशुनाम्‌ ॥.॥] 
गर्मी और जाइ फे ८ मास मे संन्यासी देशाटन करे भोर 
मव जीव जन्तुओ पर दया के लिये वर्षा फे४ मास तक गक 
स्थान मे निवास करे ॥१॥ रात्रि में जव सूय न हा, तव माग 
न चले। भूमि को विना देख न चले । अविक जल स नित्य काय 
करे॥२॥ सः दमाएडिन दूसरे की हानि न करने वाली और 
कठोरता, कोत्र, निन्य और चुगलीले रहित वाणी वाले ) ॥४५॥ 
ष्ट्रं न्यसेतादं भग्प्रपृतं जलं पिगेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपृतं समावत '५६॥ 
टि मे शात्ितं (माग मे ) ऐर रके ( देखकर चले) और 
बसर स ! छान कर) पवित्र हुवा जल भीतर और सत्य त पवित्र 
वाणी का बोले और मन से पवित्र आचरण का करे ॥४॥॥ 
ग्रतिवादांस्तितिचषेत नावमन्येत क$चन | 
न चेमं देहमाश्रित्य बर इरति केनचित्‌ ॥४७॥ 
कर ध्यन्ते न ग्रतिक्र भोदात्र प्ट। कुशल बदेत्‌ 
सथद्वाराऽवकीणों च न वाचमऽनृतां वदेत्‌ ॥४८॥ 
दूसरों के बुरे कहने का सहन करे किसी को अपमान त करे 
ओर इस देह का आश्रय कर किसी के साथ बेर न करे ॥2/॥ 
क्रो करते पर वदले मे क्रोध न करे ओर निम्मा काणे बाज़ से 
४१ 
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३२२ मनुस्मृति भाषातुवाद 


ot a" CNS tS ON 
श अन्ता वोले और पञ्चेन्ठरिय, मन, वुद्धि इन ७ ( अथवा 
१ मुख का, २ नाक के, २ कानो के, २ आंख के इन ७ ) दिदं में 
बिीहुई अत वाणी न वेले (किन्तु शाल्योयबचन वोले) ४८ 
अध्या्रतिरसीतो निरपेक्ष तिमिः । 
कड ¢ 
आतमनेग सहायेन सुत्ार्थी विचरेदिह ॥४६॥ 
न चोातातनिमिक्ताभ्यां न नचत्राङ्ग विद्यया । 


२ तो 


नानशासनवादाभ्यां मिक्षां लिप्सेत कहि चित्‌ ।१०| 
अद्वध्यान मे छूने और किसी की अपेक्षा न एसने वाला और 
विपयां के अमिलाप स रद्वित तया अनी ही सद्दाग्रता से सुख 
चाहने गाला दोर इस संसार में विचरे ॥४९॥ ( भावप्यत्‌ ) 
उतत ( मूकम्पादि ) वताने वा प्रह्में की विद्या वा उपदेश वा 
शा के बदले भिक्षा की इच्छा न करे ॥५०॥ 
न तापमेत्रहिण्वा वग्रामिरपि वा श्‍वमि! । 
आकीशं मिचुकर्वान्ये रागाऱयुपसं जजेत्‌ ॥५१॥ 
क्सुप्ततेशनखरमश्रु; पात्रीदएही कुसुम्भवान्‌ । 
बिचरेबियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥५२॥ 
| वानरो व अन्य ब्राह्मणां तथा पच्चियों बा कुत्तो वा श्रन्य 
भागने वालो से घिरे मकान में मित्ञा को न जार ॥११। नख 
केश, श्मश्न जिस के मुंडे हें पात्र, दरड. कमएडळु और रंगे 


कपड़ों से युक्त, किमी को पीड़ा न देता हुवा सदा नियम से 
विचरे ॥५२॥ 





"यहां सव टीकाकारो ने 'आमिप' का अर्थ 'विषय' ही किया है। 
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पष्ठाऽध्याय 
क जकः 
वळ अतैजसानि पात्राणि तसय सयर्ध्णानि च! 
; स्यृत॑ शौचं,(चमसानामिवाध्वरे ॥५३॥ 
श्रलावुन्दारपात्रं च सृर्मयं वैदलं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनु. सतराय॑भुवो ब्रवीत्‌ ॥५४।। 
"इस के पात्र तेजस अथीन्‌ साना चांदी, पीतल आदि 
गतुओं के न ह और ब्िद्रहित हों। पानी स उन की पवित्रता 
ही दै | जैसे यश मे चमसां की.॥१३॥ तूवी। लकड़ी मिट्टी वा 
बांस के बने हुवे, ये यतियों के भि्तपतर हं । ऐसा '“स्वायम्सुच 
सतु ने कहा है” ( इसी से स्ट है कि अन्यकृत हैं ) ॥५४॥” 
एककात घरेहचं न प्रसज्जे तविस्तरे । 
मेत्े प्रथक्तोदे यतिविपयेणपि सरज्जात ॥१४॥ 
विधूमे सन्नयुसले व्यज्वारे इक्तवज्ञने । 
इच (पाने भिचा निय यःत्चरत्‌ ॥५६॥ 
एक वार भित्ता करे, बहुत मिषा में आसक्त न दो. क्या क्रि 
बहुत पिता मे फंसा संन्यासी अन्य विषया से भी आसक्त दो 
जोता दै ॥५५॥ रसोई का धुआं निकल चुका हो, कूटना आरि 
बन्दो गया दे आ बुदी गई दे। सर भाजन कर चुके हो 
और रसोई के वतत हा दिये दो, तत्र ( ऐसे गृह मे) सा 
संन्यासी भित्ता करे ॥५६ 
अलामे न विपादी स्याल्लाभे चेतर न हवेत्‌ । 
आणयात्रिकमात्र; स्यान्मात्रासगाद्रिनिर्गत। ॥३७॥ 
अमिपूजितज्ञामांस्त इगुपसेतेव मर्वशः । 
अ मपूजितलामे यतिरमेकतोऽपि बध्यते |१८॥ 
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३१४ सनुम्सृति भापाचुवाद 


ND OP ND ave 


( भिक्षा ) न मिले ता खेद न करे और मिले तो आनन्द न 


माने। जीवम मात्र का उपाय करे। मात्रासेङ्ग ( शब्द रुप रस 
गन्व स्पर्श ) विपयो मे प्रथक रहे ॥५७॥। यति पूजापूर्वक (सवादिए 
मिज्ता) लाभ। की निन्‍्द करें (अर्थात्‌ 'ऐसी भिज्षा प्रसन्न न करे) 
कयो फि ऐसो मिक्षा के लाभां से मुक्त भी यति ( देने वाले के स्नेह 
ममत्वादि से ) बस्थन का प्रात हा जाता है ।॥५८४॥ 

अल्पान्ास्पत्रहारेण रहः स्थानासनेन च । 

हियमाणानि विपयेरिन्द्रयाणि निभरयेत्‌ ॥५8॥ . 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्गेप चयेण च । 

अहिंसया च भूतानाममुतत्वाय कल्पते ॥६०॥ 

थोडे मोजन, निजेन देश ओए एलान स्थान मे रहने से 

विषयो से खिंची हुई इन्द्रियो को रोके ॥५९॥ इन्दियों का रोकने, 
राग द्वप के नाता तथाग्राणियों को दिंमा न के से सेत्ष के 
योग्य दाता है ॥६०॥ 

अवेत गरतीन णां कर्मदोपसपचुद्गवाः । 

& 

निरपे चेत्र पतनं यातनाश्च यमे ॥६१॥ 

िग्रयोगं प्रियेचेतर संयोगं च तथाऽपरियेः । 

जरया चामिभत्रनं व्याविभिश्चोपपीहनम्‌ ॥६२॥ 

मनुष्यो के कर्म दोोसि उसन्न दशाशओ|और नरक मे गिरने 

ओर मृतयु के पञ्चान'नाना परकार की शिक्ाओ का चिन्तन 'करे 
॥६१॥ शरोर धपातिके वियोग तथा शागुओ के ययोग, वृद्धावस्था 
से दुवायरे जाने त्रा उयाधिग्रो से पीड़ित हवेने पए भी ( ध्यान 
करे ) ॥६२॥ 
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पप्राऽध्याय १२५ 


a न 

देहादुर्कमणं चास्मात्युनर्गभे च सम्भवम | 

येनिकाटिसददस् पु सुतीबास्यासा एलन: ॥६३॥ 

अपमंप्रभई चेर दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 

र ७ क ७० 

धगर्थिप्रमन कै मुखपंयोगमत्तयम्‌ ॥६४1 
__ इस देह से निकलना, फिर गभ मे उत्ति और काटि सद्र 
यानिया से इस जीवान्मा का जाना ॥६३। देइ धारियो को अव 
से दुःख फे याग शर धम अ से उत्पन्न अक्षय मुख के थाग का 
भी ( चिन्तन कर्‌ ) ॥६४॥ 

पत्षातां चान्ववेच्षेत योगेन प्रमात्मनः | 

देहेप च प्रमुततत्तिमुत्तमेजधमेष च ॥६५॥ 

दूपिता पि चरेद्वमं थ्न तत्राश्रमे रतः । 

समः से मृतेषु न लिङ्ग धर्मफारणम्‌ ॥६६॥ 

' योग से परमात्मा की सुक्ष्मता का ध्यान करे | उत्तम ओर 
अघम योनियं मे जीवो के शुभाम फ़ भाग के लिये उत्ति का 
भी ( चिन्तन करे) ॥३५॥ दोप लगाने पर भी सम्पूण जीवो मे 
समहष्टि करता हुआ चादे किसी,श्राश्रममे रहे पर धमक आचरण 
करे क्यों कि ( दरडादि ) चिन्ह धम का कारण मही हें । ( एक 
पुस्तक में दृपितः-गृदस्थः और चार पुम्तको मे भूषित पाठ 
मेढ है ) ॥६६ 

फूल॑ कतकवृक्षस्य यबप्यमुप्रसादकप । 
` न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥६७॥ 

संरवणारथं जन्तूनां रात्रावहनि षा सदा । 
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३२६ भनुस्मृति भाषानुवाद 


चा प च नेम बन्छ 
शश (त्ये चेव समीच्य वतुधां चरेत्‌ ॥६८॥ 
(जैसा कि) निमली का फल यद्यपि पानी शुद्ध करने बाला है 
तथापि निर्मली के नाम हेने से ही पानी शुद्ध नहीं होता ॥१०। 
(पिपीलिकादि सूम) जन्तुओ की र्ता फे लिये रात्रि मे वा दिन 
में शरीर को क्लेश होने पर भी भूमि को देखकर चले ॥६८॥ 
अहा राज्याच्च याञ्जन्तुहनस्त्यऽज्घानते। यतिः । 
तेपा रनारबा दिशुष्दथ प्राणायामान्पडाचरेत्‌ ॥६६॥ 
माणायामा ब्राक्लणस्य तरये।५ विधिवस्कृताः । 
व्याहृति प्रणवैयु क्ता विज्ञेये परमं तपः ॥|७०॥ 
यति से जे जीव विना जाने दिन या रात्रि में मर जाते हैं 
उस पाप से दूर होने को स्नान करके छः प्राणायाम करे ॥६९॥ 
(भू, भुवः स्वः) इन व्याहृति औौर प्रणव (ओरभ्‌) युक्त बिधि से 
किये हुवे ३ भी प्राणायाम त्राह्मण का परम तप जानिये ॥७०॥ 
दहन्ते ध्यायमानानां घातूनां हि यथा मला; । 
तथेन्द्रियाणां दन्ते दोषाः रणस्य निग्रहात्‌ ॥७६॥ 
~ f° ° Nn 
मासायामदेोया्धारणामिश्च किल्विपस्‌ । 
अत्याहारेण संसगान्ध्यानेनानीशरान्गुणान्‌ ॥७२॥ 
नैसे (पुवणादि) धातुओ के मैत अग्नि मे धोकने से फकत 
वैसे ही प्राण के रोकने से इन्द्रियों के दोष जल जाते हैं ॥७९॥ 
भाणायाम से रोगादि दोषो को घाएणाओ से पाप के इन्द्रियों के 
रोकने से विषयों के संसगों को और ध्यानादि से मोदवादि गुणों 
के जलाव ॥७२॥ 
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पाऽध्याय ३९७ 
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उद्माववेष॒ भूतेप दुर्वेयामकृतात्ममि; | 
घ्यानगरोगेन मंपरयेदू गतिमस्यान्तरात्मनः ॥७३॥ 
सम्यादर्रीनमंपक्ञा कर्मभिनं निमद्धया । 
दर्शनेन पिद्दीनस्तु॒ संसार प्रतिपद्यते ॥७४॥ 
इस जीव की उत्तम, अधम योनिों में प्रापि फा, जो श्रकृतात्म 


»_ थे च. 


पुरो से महीं जातीजाती ध्यान यागमे देखे (जाने) ॥७२॥ (बम 
का) सातार फरने याला कमों से नहं वंधता और सात्ता्रार स 
रहित संसार को प्राप्त होता है ॥४४॥ 
अदिसगेन्द्रियासङघ वैदिवेश्वेत कर्मभिः । 
तपसद्वरणंशरोग्रे। साघयन्तीह तत्पदम्‌ ॥७४॥ 
अस्थिस्थश स्तायुपुरत मांसरोणितेगनम्‌ । 
चमादरनद्धं हुगन्धिपण मूत्पुरीपया ॥७६॥ 
दिसा न करने इनिद्रयों को विषयों में त फंमाने और वैदिक 
कमो ्ौए उप्रतप के आत्ररणों से इस तोक में उस पद का सिद्ध 
करते है ॥७५ इटी को सूणा (लम्भ) युक्त, सायुहप जबडा स 
घे, मांत रकत से लिये, चाम से मंढे हुये, दुगन्धित 
मलमूत्र स पूण ॥७१॥ 
जराशाइममाविं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥७७॥ 
नदीकूर यथा बृ वृत्तं वा शङ्कनियथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं कुच्छाद्‌ राहाद्वगुच्यते ॥ ७८ 
ज (बुढाे) रौर शोक से घिरे हुवे रोगके घर, क्षुधा प्यास 
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२२८ मनुस्तृति भाषानुवाद 


"७०७०७०७०७७ ०७२७०७ 
से पीडित. रजम्बल (मलीन) अनित्य तथा पळ्वभूतो के गू 
“शरीर को छोाडादेवे (अर्थान्‌ ऐसा करे कि फिर शरीर न हो) 
॥७५। जैसे नदी के किनारेके॥वृक्ष छाड देता दै ऐसे संन्यासी इस 
देहके ब्लेडता हुआ कठिन (संसार रूपी) आइसे लट जाताहै ।७८। 

प्राप्‌ स्वेप्‌ सुकृतमप्रगेप॒ च दुष्कृतस । 
विमुञ्य ध्यानयेगिन बह्म/स्थेति सनातनम॥७६॥ 
यहा भावेन भरति सर्वभावेषु नि.स्ृह! | 
तदासुखमत्राप्नोति प्र त्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥८०॥ 


अपने प्रिय में (पुर्वजन्मा्नित) सुकृत और अप्निय में दुष्कृत 
(जनम उस मे हने वाले राग पादि) को छाई कर ध्यान 
थो से सनात ब्रन प्राम होता है ॥०९॥ जब (विषयों के 
दोषो के) ज्ञान से संपूण पतों मे नि. हो जाता है तब इस 


लोक और परलो$मे नित्य सुख को प्राप्त होता दै ॥८०॥ 
अनेन विधिता सतोसयक्तूवा सङ्गान्‌ शैः शनेः । 
सन्दर विनिइत्ो ब्रहणयेवावतिषे । ८१॥ 
भ्यानिकस्‌ सर्वमेमैतधदेतदमिशन्दितम्‌ । 
न ह्य नध्यात्मवित्कब्रिक्रिया फश्मुमाशनृते ॥८२॥ 
इस प्रकार संपूण (पुत्र कलत्रादि के) सङ्गो के धीरे २ घोड 
कर संपूण इन्द्रो (मानाऽपमानारि) से छटा हुआ महामं ही स्थित 
दै जाता दै॥८१॥ यह जा (पुत्रादि का) समल त्याग कहा है बह 
सम्पूण मनसे ही होता है, क्योंकि मत से (त्याम) न करेने वाला 


(केवल दिखावे के अलग रहने वाला) कोई उस क्रिया के फल के 
नहीं प्राप्त होता ॥८२॥ 
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पएाऽष्याय ३९९ 
NS 


अधिवई ब्रह्म॒ जपेदाधिदेविकमेव च । 
आध्यात्मिक च सततं वेदान्ताभिहित च यत्‌ ।८३।। 
इदं रारणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
१दमन्मिच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥८४॥ 
य ओर देवतो तथा आत्मा|कै विषय में और वेदान्त (अह- 
ज्ञान) विपय में जो वेदवाक्य है उनका निरन्तर जप करे ॥८१॥ 
यह बिदाम्यास) अङ्गानियों को और ज्ञानियों को भी हित है। यह 


स्व और माच की इच्छा करने वालो का भी शरण दै (शर्थात 
बेदद्वारा सब की प्राप्ति ६) ॥८४॥ 


अवेत कर्मशागेन पिजति यो द्विजः । 

स पशू ध्मानं परं अहमाधिगच्छति ॥८४॥ 

एप घमेऽनृिष््ो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 

«दे संस्याधिकरानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥८६॥ 

इस क्रम के अनुष्ठान से जे। द्विज संन्यास धारण करता है, 

वह यहां पापों का नाश करके परनझ्य का प्रात दो जाता है ॥८५॥ 
जितेल्शिय यतिग्रोंका यह धर्म तुमको बताया । अव वेद मत्यासियो 
(न से ही संन्यासी जिन्हे बाहर से संन्यस्थ चिन्ह वा गृहवास 
त्यागादि नहीँ किये) का कमयोग सुना ॥८१॥ 

्रक्षचारी गृहस्थश्च वानग्नश्था यतिधा । 

एते गृहर्थप्रभताश्चलारः पृथगाश्रमाः ॥८७॥ 

सव ऽ,पे क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निपेवि1ः । 

यथोक्तकारिणं विग्र नयन्ति परम, ‰"्‌ ॥८८॥ 

४२ 
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है A) A rh 
ब्रह्मचारी गृह, वानगर्थ शौर यति ये पृथक २ चार आश्रम 
गृहस्थ से उपन्न हँ ॥४०| ये चारो ही आश्रम क्रम से शाल्ानुपव 
सवित किये हये उक्त बिवि स करन बाले विग्र का मोच प्राप 
कराते हैं ॥2८॥ 
सव पामपि चतेपां वेदरमृतिविधानतः । 
गुहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्तरिभर्ति हिं ॥८६॥ 
यथा नदीनदाः सर्ने सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
क क [a 00 /% 
तथवाश्रमिणः तने गृहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥६०॥ 

_ इन सव छाश्रमो मे वेग ल मृतियो के विधान से गृह्य 
श्रेष्ठ कह है क्योकि वह तीनो का पोपण कता है ॥८९॥ जैसे 
भस्पूण बरी और नट समु मे जाकर ठहरते है वैसे ही सब ' 
आश्रमी गृहस्थ में ठहरते हैं (आश्रय पाते हैं)॥९०॥ | 

२२८ 

चतुभिरपि चवतंनित्यमाश्रमिमिदिजेः | 

दशचणकेथमः सेत्रितव्यः प्रयत्नतः |8१॥ 

यात! कमा ठमाऽसेयं शौचमिद्धियनिग्रह। । 

धीविद्रा सत्यमक्रोधी दशक धर्मतत्षणम ॥६२॥ 
चारा आश्रमी द्रिजा के दश लक्षण वाले धम का सेवन थल 
से करना चाहिये ॥९१॥ (-थैये २-दूसरे की करी हुई बुराई के 
सह लेना २-मन का रोकना ४-चारी न करना ५-ुद्ध हना , 
बै-इन्ठरयो का रोकना ७-शात्र का ज्ञान ८-आत्मा का ज्ञान 
९-सत्य बोलना आर १०-क्रोध न करना । ये धर्म के दश लक्षण ' 
है (५ पुस्तको ओर नन्डनकव दीका: पाठम है) ॥९श] 


दश लचणानि धर्मस्य ये विश्राः समधीयते । 
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झधीत्य चालु वरतन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥8३॥ 
दशलक्षणकं - धर्गमनृतिष्ठर पमाहित । 
. वेदान्त बिधिषच्छुरुला संन्यसेदन्‌णोद्रिज॥४॥ 
- जे विग्न धर्म के देश लक्षणों वे पढते हैं और पढ़कर उसके 
अनुसार चलते हैं वे मोच्च के प्राप्त देते हैं ॥९१॥ (ऋषि पितर 
र देवो के) ऋणो से मुक्त द्विज स्वम्थचित्त होकर दश लघण वाले 
घमं को करता हुआ विधि से वेदान्त का श्रवण करके संन्यास 
धारण केरे ॥९४| 
संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदापानपानदव्‌ । 
नियतो पेदमम्यस्य पुत्रेशवर्ये सुखं बसेत्‌॥६१॥ 
पू (ह्व के) कमो को क्र और (विना जाने जीवो 
के वाशजनित) पापको (भ्राणायामोसे) नष्ट करता हुवा जितन्द्रिय 
होकर वेद का अभ्यास करके!पुत्र के.ऐरव्य मे (वृत्ति की चिन्ता 
से रहित) सुख पूवक निवास करे ॥ (९५ वें से आगे एक पुस्तक 
में यह श्लोक अविक दै: 
[मंन्यपेत्सबकर्माणि वेदमेक ने संन्‍्यसेद्‌ | 
बेदपंन्यामतः गृद्रस्तरमाइ दं व मन्यसेत्‌॥] 
सव काम छो दे परन्तु एक वेद को न छोडे, क्योकि वेदके 
'इनेसे शुङ्ग दो जाता है इस लिये बेड के न छोड़ें ॥ इसी 
आशयका शलाक पाठमदसे अन्य दो पुग्तकेमि भी मिलता है कि - 
.- संन्यतेशर्वकर्माणि वेद दु न परिसपजेत्‌ । 
परितवागाद्वि देद्य. शु्रतामनृगच्छति ॥६५॥ ` 
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एव॑ संन्यस्य कर्माणि स्मरकार्यपरमेऽम्पृहः । 
सन्यासेनापहत्यनः ग्राप्नाति परमां गतिम्‌॥६६॥ 
इस प्रझार ऊमाँ को छोाइकर अपने कार्य (त्म सात्षात्फार) 
मे ततर हुवा निःूह सन्यास मे पापको दूर करके परम गति को 
प्राप्त होता है ॥९६॥ 
एप वोऽभिहितो धम| ब्राह्मणस्थ चतुर्विधः । 
पुणगाप्धपफल। प्र त्य राज्ञां धम नित्रोधत । ६७॥ 


(दै ऋषियों !) तुममे यह ब्रामण का चार प्रकार का धर्म जो 
परलाउ मे पुएय तथा '्रतप फल दन वाला है कहा! अब 
गजाग्रा का धर्म सुना ॥५७॥ 

॥२ि४ 


इति मानवे धर्मशास्त्रे ( मुगुप्रोक्ताया संहितायां ) 
पृष्ठा ऽध्यायः ॥६॥ 


इति श्री तुलमीरामस्त्रामिवि ¬ मनुप्मृतिभा गनुवादे 
पपराऽष्याय, ॥॥ 


~~ 
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~ G- 
राजक्ान्रदयामि य्ावृततोमवेन्नुप, । 
"संभव यथा तस्य सिद्विश्च परमा यथा ॥१॥ 
हम प्राप्तेन संस्कार चत्रियेण यथाविधि । 
रथस्यास्य यथान्यायं कर्व्यं पीरशम्‌ ॥२॥ 
जैसे आचरण वाले राजा होने चाहि उत प्रहमए के 
राजघमों आर राजा की उत्ति औौर जैसे (राजा के प्रमुख की) 
उत्तम सिद्धि दव उसको आगे कहू'गा ॥१॥ वेदोक्त सक्तार हुवे 
कत्रिय का इस सम्पूण ( राज्य ) की न्यायातुसार रक्षा करनी 
चादिये ॥२॥ 
अएजके हि लोकेःस्मिन्सर्गताविठ्ठते मयार । 
र्तार्थमस्य सर्गस्य राजानमसजत्यधु: ॥२॥ 
न्रानिज्ञयमार्काणामग्नेक्च वरुशस्य च । 
चन्द्रविधेशयोरचेत मात्रा नि त शी, ॥४॥ 
बिना राजा के इस लोक में भथ ते चात ओए जत विवत 
इस कारण सत्रफी रक्षा के लिंगे इग्यर ने खता को उसन 
किया॥३॥ इन्द्र, वायु, ग्रम, सूर्य, अग्नि, चरण चन्दर औः कुवेर 
की शाइवत मात्राओं (सारमूत भ्रंशो) के निकाल कर (रागा को 
बनाया अथात्‌ इन हिव्य एणांशोसे युक्त पुरुष राजा होता है) |॥ 
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दब च०- OSS 
यस्मादेषां सुरेन्द्रा मात्राभ्यो निरितो नृपः । 
तस्माढमिमत्रयेप पुर्गमृतानि तेवमा ॥१॥ 
तपत्यादिःयतच्येपां चर्च पि थे मनांसि चे । 
न चैन भवि शवनोति कबिदप्यमिवीचितुम॥६॥ 


क्योकि देवेन्द्र की माताओं में राजा बनाया गया है इसलिये , 
यह (गता) तेज से सव ग्राणिया का दवाता द. ॥॥ (अघ द 
श्लाको मे यह बताने हवकि राजामं केसे उक्त आठ इको 
प्रभाव रहता टै) राजा अपने तेज से इन दिम्वने बालो) की आखा 
शर मनो का स्र मा असद दाता हे भोर प्रथिवी मे काइ इस 
(गजा) के मामन होकर नहीँ देख सकता (इससे मूत्रा कहा | 
इमी प्रमार्‌) ॥ 8 


दाऽगिनर्भत्रति वायूश्च सार्कः सामः स धर्मराट्‌ । 
स॒ कुवेरः म वरुण' स महेन, प्रभावतः ॥७॥ 
बालोऽपि नावमन्तव्या मनण्य इति भूमिपः । 

मती देवता ह्यपा नररूपेण तिप्ठति ॥८॥ 


` झह राजा परमाय मे अग्नि मयु मूये पन्त, यम कुवेर वरुण 

और इस हैं |ॐ मनुष्य जानकर वालक राजा भी अपमान करने 
योग्य नही हैं, क्योकि यह एक बड़ा देवता मलुष्य रुप से 
स्थित है ॥2॥ 


एकमेव दुहत्यर्तिनर दुरुपप्तपि णम | 
कुल ढहति राजा5ग्लि। से पशुद्व्यसञ्चयम्र ॥8॥ 
क्राय सावेच्य शक्ति च देशकालो च तथतः 
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सप्रमाध्याव 
फरक कको क 


कुह धनमिध्यथ विश्वरूपः पुन पुनः ॥१०॥ 
आग्नि फे अपर काई भनुप्य कुचाव चले ते। अग्नि उसी एक 
, के अलाना है, पएल्नु राजा (कुचाल चवन याने के) कुन के भ 
पशु और घनमहित नाद कर देना 2॥0॥ कार्य शक्ति देश और 
कोत का मल्य से देखकर धमसिद्वि के लिय राजा वार १ नाना 
प्रकार का रूप धरता है (कमी चमा, कभी काप, कभी मित्रत्रा 
कभी शत्रुत्व इत्यादि) ॥१०॥ 
यम्य प्रसादे पद्मा श्रीगिजयरथ्न पगक्रमे । 
मृत्यु वमति क्रोधे सगतिजामवोहि मः ॥११॥ 
तं यमत दर प्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
तस्य द्याशु विनाशाय राजा प्रु मन ॥१२॥ 
विमक्री प्रमन्नता मे लक्मी रहती है (रानि शेती है) और 
पराक्रम में जय रहता है और कोव मे मृलु बास करता रै) वह 
(गवा) अवश्य सबेनेजामत है ॥7। जा अब्ानवश गजा मे 
प करता दै वह निश्चय लाश का प्राम हता दै क्योकि उसके 
शोत्र नाग ळे लिये राजा सन विगाइता है ॥१९॥ 
तस्माद्वम॑ यमिप्देय स व्यवस्वेन्नगधिप । 
अनिष्ट चाप्यनिपपृतं ध्म ने विचालयेत्‌ ॥१३॥ 
तस्यार्थ सर्चभुवानां गोपारं घर्ममात्मनमू । 
'्ञत्वेजोमय॑  दरडममुक्‍तूर्गमीशर' ॥१४॥ 
+ इस लिये राजा अपने अलुकूलों में जिस धर्म-कात्रन का 
शर प्रतिकूलां में जिस अनिष्ट का निश्चय करे ( कादून बनाव ), 


र 
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उस घर्म ( कानून ) को न विचलावे (न तोड़े) ॥१२॥। उस (राज) 
के लिय प्राणिमात्र फ रचृक, ; आत्मा से उतन्न ब्रह्मतज स बने 
दण्ड धर्म के ईश्वर ने पूव बनाया है ॥१४॥ 

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणिच | 
भयाद्वोगाय कलन्ते समान चलन्ति च ॥१४॥ . 


तं देशकालौ शक्ति च बिद्या घावेच्य तत्ततः | 
यथाहतः  संप्रणयेनरेप्वल्यायरवातिपु ॥१६॥ 


उस ( द्र ) फे भय से सम्पूण स्थावर और अब्गम भोगको 
रात दते हैँ और अपने ध्म से नदी विचलते ॥१५॥ देश काल 
शक्ति थौर विद्या के तत्व को शास्त्रानुसार विचार कर अपराधी 
मनुष्यो को यथायोग्य उस दण्ड को देवे ॥१६॥। 


स राजा पुरुपीदणडः स नेता शासिता च सः। 
चतुणामाश्रमाणां च धर्षय प्रतिभूः स्मृतः ॥१७॥ 
दण्ड; शासित प्रजाः सवा दणड एवामिरचति । 
दएड; सुप्तेप जागर्ति दण्ड धर्म विदवृ धाः ॥१८॥ 
वह दरड ही राजा दै बही पुरुप है और बही नेता तथा 
शासिता और चारों चाश्रमो के कम का प्रतिमू ( जामिन ) है 
॥१७। दृणड सम्पूण भजा का शासन करता है, दणड दी रा 
करता है। सब के सोते हुवे दणड हौ जगाता है (उसी के ढर से 
चार चोरी नद्वीकरते) विद्यान्‌ लाग दण्डको धर्म जानते हैं॥१८॥ 
 समीच्य स इतः सम्यक्‌ सर्वा रञ्जयति प्रजाः । 
'असमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥१६॥ 
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यदि न प्रणयेद्राजा दणड दणडेयणाद्धितः । 

शूले मत्स्यानिवापक्यन्ुेलात्वलवचराः ॥२०॥ 

बहु (दणड ) शाल से अच्छे प्रकार देख कर घरा हुवा 

सम्पूण प्रजा के प्रसञ्ग करता शोर विना देखे क्रिया हुआ, चारों 
ओर से नाश करता है ॥१९॥ आश्य रदित राजो यद्वि रप" 
धियं का दरड न देवे तो शूल पर मन्नुली के समान अति 
बलवान्‌ लोग निलो को भूम डाले ॥२०॥ 

- अ्याक्ताक; पुरोडाश शा च लिद्याद्वविसया । 
साम्यं च न स्याकसिमंग्रिखवतताधरोचरम्‌ ॥२१॥ 
सवो दणडनितो सोको दुलेमोहि शुचिः | 
दण्डस्य हि मयास्य जगदूमे।थाय कल्पते ॥२२॥ 

(यदि राजा दणड न करे ता ) कोवा, पुराढाश भक्षण कर 
जावे, कुत्ता हवि का भक्षण करले और काई करिसी का स्वामी 
(मालिक) न दो सूक तीचे ऊचे आर झ'च नीचता मे तत ह 
जावे ॥२१॥ सम्पूण लोग दणड से नियमित किये हुवे ही सन्‍्माग 
मे खते है क्यों कि ( स्वभाव से सन्माग मे रहने वाला ) शुचि 
मनुष्य हुल्म है। सम्पूण जगत्‌ ढरड के भय से ही भोग कर 
सकता है ॥२२॥ 

देवदानवगन्धर्वा रत्तांसति पवगारगाः । 

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दणडेनेव निपीडिताः ॥२३॥ 

दुष्येयु; सर्वशश्च भि्ेरन्‌ स्तवः । 

सगजोकमकोपथ मवेदणडस्य विश्रमात्‌ ॥२४॥ 
४३ 
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देव दानव, गन्धव, राज्ञम, पत्ती, सपे ये भी दृण फे ही 
दवे हुवे भाग के पा सकते | हैं ॥_३॥ दगडु के बिना सम्पूण बश 
दुष्टाचरण मे ग्रत हा जावें और ( चतुवगरुप ) मच पुर दूट 
जावे और सम्पूणं लागों मे उपद्रव हो जाव ॥२४॥ 
यत्र श्यामा लाहितानो दृश्डथरति पापहा | 
प्रजास्तत्र न परह्यन्ति नता चेत्माधु पश्यतति ॥२५॥ 
तस्याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यतादिनिम्‌ | 
सभीच्यकारिण ग्रजञं धर्मकामार्थकराविदम ॥२६॥ | 
जिस देश में श्याम वर्ण भौर लाल आंख वाला, पाप का 
नाशक दरड विचरता दै, वहां प्रजा रमाइ नही करती थरि 
नेता ( राजा ) अच्छे प्रकार देंसता दे ॥१५। सत्य बोलिने वाज 
और अच्छे प्रकार समम कर करने वाले, “बुद्धिमान, भोर धम 
अर्थ, काम फे जानने वाले राजाको उस (दण्ड के) देने का) 
अधिकारी कहते हैं ॥२६॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्पक्‌ त्रिगेणा भिवर्धते । 
कामात्मा ब्रिपमः धुट्रोदणडेनेत निइन्यते ॥२७॥ 
दण्डाहि मुमहनेजा दुर्धरथा छृतात्मणि) | 
धर्माहिचहितं हन्ति नृपमेष सवान्धय्र ॥२०॥ 
जो राजा उस (दण्ड) को भन्छे प्रकार चलाता है, वह धर्म, 
अर्थ, काम से बुद्धि का प्राप्त होता ह. जा. विषय का अभिलाष 
आर उलटा चलने वाला तधा क्षट्रता करनेवाला बह उसी दएडसे 
नष्टो जातादै ॥१५। वड़े तेज बाला दरड है थौर शास्त्रोक्तसंकार 
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MNS 
“रहित राजाओ से धारण नहीं किया जा सकता किन्तु रानवासे 
बिपरीतराजा दी का बन्धुसहित चाशा कर वेता दै ॥२८। 
` ततुं च राष्ट्रं च सोकं च सचराचर । 
अन्तरिवगतांग्चेव ुनीनदेवाश्च पीडयेत्‌ ॥२६। 
सो$सहायेन मूढेन छुब्धेनाङृतवुद्विना । 
न शक्यो न्यायतोनेतु' सक्त विषयेष च ॥२०॥ 
राजा फे नाश के अनन्तर किला राज्य और स्थावर जब्गम 
प्रजा व अन्तरिक्ष के रने वाले पत्ती और वायु आहि देवते! को 
(हव्यादि न मिलने से) और सत्र मुनियो के वह अधर्मी राजा 
का दण्ड) पीड़ित करने लगेगा ॥२९॥ (मन्त्री थो सेतापतियो के) 
सहाय से रहित मूख लेभी, निवुद्धि और पिपगों मे आसक्त 
राजा से बद्‌ (दर्ड - राजधम) न्यायपूवक नहीं चल सकता ।३० 
शुचिना मत्यसन्धेन यथाशास्त्राहुमारिणा । 
्रशेतु' प्रयते दण्डः सुसहायेन धोमता ॥३१॥ 
सस्र न्यायवृत्तः स्याद्‌ भृशदरडथ शत्रुपु | 
पुहुत्लानद्वः स्िग्घेपु ब्राह्मणप चान्वितः ॥३२॥ ` 
शौचादियुक्त सत्यप्रतिन शाम्त्रक अनुसार चलने बाले अच्छे 
सद्यं वाले चर वुद्धिमान्‌ राजा से दणड चलाया जा सक्ता 
है (ऐसा राजा शिक्षा करने के योग्य है) ॥३१॥ राजा को अपने 
राब्य में न्यायकारी और शत्रुओं का सदा दणड देने बाला और 
प्यारे मित्रों से कुटिलगा रदित शर बाह या पर ततमापुक्त होना 
चाहिये ॥३२॥ 


- एनं वृत्तस्य नृपतेः शिञोञ्छेनापि जीवतः । 
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विस्तीर्यते यशो लोके तैलाबिन्दुसवराम्मप्ि ॥३३॥ 
अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
संत्तिप्पते यशेलाके पृतविलुखिम्भत्ति ॥४॥ 


उक्त प्रकार चलने घाले शिलाऊछवृत्ति से भी जीवते इये राजा 
का यशा जगन्‌ मे फल जाता है जेस पानीमे देलकी की बूंद ॥२३॥ 
विपयासक्त आर इस से विपरीत चलने वाले राजा का यश लाका 
म संकोच का ग्राम हा जाता ह जस पानी म घृत को वृद ॥३४॥ 


सो स्वे धर्मे निविष्टानां पर्डोपामनपूर्गश! । 
वर्णनामात्रमाणा च राजा सु, बरचिता ॥२१॥ 
तेन यप्रचामूतेन करव्यं रता प्रजाः 
तच््ठोऽहं प्रवच्यामि यथावदनपूव शः ॥३६॥ 
२ धम मे चलने बाले आतुपव्य से सब वणं श्रौर 
आश्रमे की रक्षा करने घाला राजा (इश्‍वर ने) उतपन्न किया है 


॥१५ प्रज्ञा की रक्षा करते हु वे अमात्यो सहित उस राजा को 
जे २ करना चाहिय सो तुमस मैं क्रमफेमाथ यथावन्‌ कहू'गा ।३६। 


माहमणान्पयपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । 
त्रेविदयवृद्ठान्यिदुपस्तिष्ठेच पां “व. शासने ॥३७॥ 
बृद्धांभ नित्यं सेवेत पिप्रान्वेहविदः शुचीन्‌ । 
वृद्ठसेगी हि सततं रोभिरपि पूज्यते ॥३-॥ 


राजाको प्रातःकाल उठकर ग्‌ यजु सामवेद भ्र धर्षशास्र 
के जानने वाले महणो क साथ वटना और उनके शासन के 
मानना चाहिये ॥३५। वेद जाननेवाले पवित्र, आयुम बद त्ाह्मणो 
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की नित्य सेव्रा करे क्योकि थे बिद्वालो की सेवा करने वाला 
(राजा) दुष्ट जीवा से भी पूजा (मत्र) पाता ठे ॥१४॥ 
ेभ्योऽधिगच्छद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनीतात्माहि नुपतिन विनश्यति कहिंचित्‌ | २६) 
वहवे5विनयान्नषष्टा राजानः सपरिष्कदा। । 
वनस्था्पि राज्यानि विनयाह्मतिपेदिरे |४०॥ 
शिक्तित राजा भी उन (विद्वानो) से शिका का निर अभ्यास 
करे क्योकि सुशित्षित राजा कमी नाश के। प्राप्त नहीं दाता ॥२९॥ 
(हाथी थोड़ा खजाना इत्यादि सब) सामानों से युक्त बहुत से राजञा 
वि रहित नद गये और बहूत से थि सामान) जङ्गल में रहते 
हुवे भी नितत्र से राज्य को प्राम श गये ॥४०। 
“विवोविनध्ोऽविनयान्नहुययेत्र पार्थिव । 
सुदासो यत्नश्च सुग्नुवानिमिरेत्र च ॥४१॥ 
'एथुरतु विनयाद्राज्य प्राप्तवान्‌ मनुरेव च । 
ुवेष्थ धवेशवर्य बराह्मण्यं चेव गाषिजः ॥४२॥" 
वेन. नहुप झुगाम यवन, सुमुख शोर निमि भी विनय से 
नष्ट हे गये॥४९॥ प्रथु और मतु बिनय मे राज्य पा ये और 
कुवेर ते बिनय से धनाधिपत्य पाया और गावि के पुत्र विश्वामित् 
(विनय से) ब्रह्मण है| गये | (यह शलाक मतु के नही क्योकि स्वयं 
सतु और यबन तकके भी इनमें भूतकालत्य वणुनकिया है)४२ ' 
भेविगेस्यस्त्रयी विद्या दएइनीति च शाखतीस्‌ । 
शनीची चात्मविद्यां वातारम्भाय लोकतः ॥४२॥ 
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इ््रियाणां अयेयोगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । `` 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशेस्थापयिषु प्रजा; ॥४४॥ 

तीनो दं के आनने वालों से तीनो वेद (पढ़ें) और सनातन 
दण्डनीति विद्या तथा वेदान्त (पढे) और लागों से व्यवददारबिद्या 
(पढे) ॥४३॥ इन्द्रियो के जय का रात दिन उद्योग करे क्योकि 
जितेन्द्रिय ही प्रजा को वश मे कर सकता है ॥४४॥ _ 
दशकामसग्चत्यानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन वितर्जयेत्‌ ॥४४॥ 
कामजेषु प्रसक्तोहि व्यसनेपृ महीपतिः । 
वियुजयतेऽ्थधर्ाम्यां क्रोधजेष्परात्मनेत्र तु ॥४६॥ 
काम से उसन्न दरा और कोष से उतन्न आठ (पेसे १८, 
व्यसनें ) को जिन का अन्त मिलना हुलेम है, यत्न से छोड देवे 
॥४५॥ काम से उसन्न ( दशः) व्यसनो मे आसक्त हुवा, राजा 
अर्थ ओर धम से,हीन दो जाता(दै और क्रोध से उन्न (८) 
व्यसनोमे आसक्त तो अपने शारीरसे ही (नष्ट द'जाता दै) ॥४६॥ 
मुगयाचादिवासप्म। परिवारः स्त्रियोमदः । 
तौर्यत्रिकं बृधाद्या च कामजा दशको गण; ॥४७॥ 
प्यं साहसं मोह ईर््याज़यार्थदूपणम । 
वाग्द्एडजं च पारुष्यं क्रोधजा अप गणे ळक! ।४० 
शिकार करना, जुवा,खेलना, दिन मे साना, दूसरे के दोषों 
के कहते रहना, स्त्री'सम्भाग मद्यपान, नाचना, गाता, बजाता 
ओर बिना प्रयोजन' घूमना ये दश काम के व्यसन है ॥४७॥ 
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OOO 
चुगती; सास, टो, या, दसरे के गुणो मेदाप लगाना, व्य 
हरण, गाली देना शोर कहारता, ये आठ कोव से उन्न 
व्यसन है ॥४८॥ 
इेरथेतयोमू हं यं सर्वे कवया बदू! । 
तं यलेन जेलम तउ्ावेताृभौ गणो ॥४६॥ 
पानमचाः स्तियश्चे्र मगया च यथाम्मम्‌। 
एतत्कष्टतरं बिद्यातुप्क कामजे गणे ॥५०॥ 
निस को सम्पू विद्वार इन दोनों गणों का कारण बताते 
हैं, उम लाभ के यलते छोड़ देवे । उसीस ये वनों कारण उतपनन 
हैं॥४९॥ काम से उसन्न हुवे गण में मगन, जुग खेतना, स्त्री 
प्रसङ्ग और शिकार, इस चोकडे को बहुत क्र जाने (५५ 
दएइस्य पातनं चेतर वावमार्यर्थदपणे | 
रोषनेऽपि गणे विदयात्रष्टमेतलिक सदा ॥११॥ 
सप्तइस्यास्य वर्गस्य पर्नत्रेवानुपङ्िण; । 
" पूर्व “पूर्व गुरुवर विद्याद्रयसनमात्मवान्‌ ॥१२॥ 
` क्रोध से उतन्न हुवे गण में कर वचन कहना। Se 
मारना शर द्रव्यका हरण करना, इस विकि (३) को सढैव अति 
कष्ट जाने ॥५१॥ ये जा सब में साथ लगे, सात व्यसन हैं इन 
में पहिले ९ (ज्यसन) का ज्ञानी पुरुप भारी (व्यसन) जानं ॥५२॥ 
व्यसनस्य च मुतो व्यसनं कटमुच्यते । 
व्यसन्यधाऽधोत्रजति सतर्यात्यव्यपनीमृतः ॥१२॥ 
_औौताम्डालपिदः शुराल्लव्यलवान्‌ इलदगताव । 
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सचितरन्सप्त चाष्टवा परङुतीत परीचितात्‌ ॥४४॥ 
व्यसन और सयु ( दोनों नाश करने वाले हैं) मे गयु से 
व्यसन कठिन है; क्यो कि व्यसनी गिन दिन अबनति मे जाता 


ह भर निव्येतनी मर कर खगे को आर्ता ॥५३॥ मूत से 
नौकरी किये हुवे, शास्त्र के जानने वाले, शरवीर, अच्छा निशाना 


लगाने वाले, अच्छे कुल के और पर्रक्षोत्तीण ७ या८ मन्त्री 
रक्‍खे ॥५४॥ 
आपि यत्सुकरं कर्म तदप्पेकेन दुष्कस्य । 
विशेपताऽसद्दयेन किन्तु राज्यं महोदयस्‌ ॥५२॥ 
तेः साधं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सम्िविग्रहम्‌। 
रथान सह्य गुप्ति एव्यप्रशमनानि च ।|५६॥ 
_ जव किं सुगम काम भी एक से दाना कठिन है तो विशेष कर 
वड़े फल का दने वाला राभ्यसम्बन्धी काम अकेला कैसे कर 
सकता दे।५५। इस लिये उत ( मन्त्रियो ) के साथ साधारण 
सन्धि बिप्रह की और (दण्ड, कोश, पुर, राष्ट = चतुर्विध) स्थान 
की ओर ठ्य धान्यादि की उन्नति और सव की र्ता और जो 
प्राप्त है, उस की शान्ति का विचार करे ॥५8॥ 
तेपां स॑व॑ समभिप्रायमुपत+्य एथकू पथक । 
समस्तानां च कापु विदध्याद्वितमात्मनः ॥४७॥ 
सपा तु विशिष्टेन बराह्मणेन विपश्चिता । 
मन्तरयेसरसं मन्त्र राजा पाइगुण्यसंगुतम्‌ ॥५८॥ 


उन मन्त्रियो के अलग २ शौर सब के मिले अभिप्राय 
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(अलग अलंग राय और मिली हुई राय ) को जान कर कार्यों मे 
अपना हित करे ॥५७॥ उन सव (मन्त्रिग्री) मे अधिक धमा 
ओर बुद्धिमान बराह्मण (मन्त्री) फे साय राजा पड्गुणयुक्त परम 
मन्त्र ( सत्नाइ ) कर ॥५४॥ 
नित्य तसिमन्सपारवस्तः सर्गार्याणि निदिपेत्‌ । 
तेन साधं विनिश्रित्य तत! कर्मसमारमेत्‌ ॥५६॥ 
` अन्यानि प्रवुधींत शुचीत्माज्ञानवस्थितान । 
१ रीति 
सम्यगथसमाइत नमात्यान्सुपरीचितान्‌ ॥६०॥ 
उस (द्राण मन्त्री ) मे अन्छा विश्वास करता हुआ सब 
काम इस के संधि आर जा करना दो, उस के साथ निश्चय करके 


तव उस काम को करे ॥५९॥ भन्द भी पवित्र ुद्धिमान्‌ परीक्षित 
तथा क्के उपाजनडी युक्ति जानने बरालोमा मन्त्री बनावे ॥६०। 


निर्चेतास्पयावद्मरिति कर्चव्यतानमिः | 
तावते तल्दितानद लात ग्रवृर्षीत विचनणान्‌ ॥६ '॥ 
तेपामर्थ नियुञ्जीत धरान्द्रवान्‌ कृ्ञोदगतान्‌ । 
शुचीनाकरकर्माने मीरुनलतिवेगने ॥६२॥ 


इस (राजा) का जितने मलुप्यो से पर काम निकले उतने 
चालश्रहित चतुर वुद्वियानों को (मन्त्री) बनाते ॥$(॥ उनमे 
, शुर चतुर कुलीन मन्त्रियो को धन के न्‍्थान में और अर्थ शुचियों 
का रतनां की खानि खोदवाने मे तथा डरपोकां का महलों के भीतर 
जाने आने में नियुक्त करे ॥६९॥ 
दूतं चेत प्रकुत्रीत सर्वशाखविशारदम । 
४४ 
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इङ्गिताकारवेप्टश्तं शुचिं ढत्तं इुलादगतम्‌।६३॥ 
अनुर्ः शुचिः गमृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
बगुपान्तीतसीर्वाग्मी दृतोरा्ञः प्रशस्यते ॥६४॥ 

र दृत उसको रक्खे जो बहुभ् त, हृदय के भाव आकार 
चेष्ठाओ का जानने वाला अन्त-करण का शुद्ध तथा चतुर और 
कुलीन हा ॥६१॥ प्रीति वाला, शुद्धचित्त, चतुर याद रखने वाला 


देश फाल का जानने वाला अच्छे देह वाला निडर और बोलने 


वाला राजा का दूत प्रशास्त दै (अरीन राजा का ऐसा दूत ग्खमा 


चाहिये) ॥६४॥ 


(६४ वें से आगे ण्क पुस्तक में ये ५॥ श्तोक अधिक हैं- 
[मन्धिविग्रहकालज्ञान्समर्थानायतित्षमान्‌_ । 
परे रहारयान्गुद्वाश धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥१॥ 
समाइतु प्रदुर्वीत सर्वशास्त्रविपबितः । 
बुलीनालृ त्तिमपत्नानिपुणान्केशबूदये. ॥१॥ 
आयव्ययरस्य कुशलानू गणितजानउश्ेलुपान्‌ । 
नियाजपेड्रमंनिष्ठान्सम्यक्कार्याथचिन्तकान्‌ ॥१॥ 
कमेण चातिङुशलां ज्ञिपिज्ञानायति्यमान्‌ । 
सबविश्ासिन; सत्यान्पर्णकार्यप॒ निधितान्‌।१॥ 
अक्ुताशांस्तथा मच; कालब्रा₹च प्रसङ्गिनः । 
कायकामापधाणुदान्‌ बाद्याम्यन्तरचारिण; 1१ 
कुर्यादासन्नकार्गेश गृहसंरचणेप च । ] 
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केशाद्धि के लिये-सन्धि और विग्रह के समय को जानने 
वाले समथ, समद पड़े को मोल सकने वाले, शत्रुओं से न मित 
जाने योग्य, धम अर्थ काम से शुद्र, सव शासतो के ज्ञाता, इुलीन 
पुफ्कलजीविका वाले और चतुर पुरुषो के इक करने का उद्योग 
किया करे। आय व्यय में चतुर हसाव के पक्के, निोभ, धर्म 
में शद्धाड भर कार्यों का ताले समभने वालो के नियुक्त करे। 
जो काम में अतिकुशल, अच्छा लिखना जानने बाले भीड़ पड़ी 
का भोलने वाले, सवक्रे विश्‍वासपात्र, सच्चे, सव कामोमे निश्चित 
और स्वामी पर आशा न रखने वाले (सन्तुष्ट) समय चोर प्रसङ्ग 
(मौके) के जानने बाले हा । कार्य, काम ओर धरोहर मे सच्चे 
बाहर भीतर के मेगी (मन्त्री) लागो क समीपी कामो और गृह 
की रश्षाओ में नियुक्त करे) ॥६४। 
जो यित्री 
अमा दणडश्रायत्तो दणडे वेनमिक्री क्रिया । 
नृपतौ कोशराप्ट च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥६१॥ 
, दूत एख हि संधेते मिनस्थेव व संहतान । 
ृतस्तत्कुरते कर्म भिद्यन्ते येन मानाः ॥६६॥ 
न्त्री के आवीन दणड और दएइके आधीन सुशिक्षा शौर 
राजा के आधीन देश तथा खजाना और दूत कें आवीन मेल वा 
बिगाइ है॥६५॥ क्योकि दूत ही मेल करता है और दूत ही मिते 
हुवो का फाइता है । दूत वह काम करता है जिससे मनुष्य मे 
भेद दो जाता है। (५ पुष्तको मे“मानवा =ा थवा पाठ है) ।६६। 
त ७ कवि. CV 
स वादस्य क कलेर निगूढे; । 
झा रमिह्रित चेष्टा मरोपु च ।चेकीपितगू ॥६७ । 
इस शोऊ मे राजदूत का कतव्य ववाया गया है। अ - 
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१७४१५ क ७” ५० RD) 
(स.) बह दूत ( अस्य ) इस राजा के ( छृत्येपु ) असन्तुष्ट विरुद 
लोगो मे (निगुढेद्रितभ्टिते') विपे इङ्गित इशारो ओर चेषटाशरो से 
( आकारम ) उनके चाकार = सूरत शकल (इङ्गितम्‌) इशारे 
आर ( चेष्टाम ) काम वा हरकत का ( विद्यात्‌ ) आनने फा यत्न 
करे (न) र (त्यु) भरण पोपण योग्य पुरुपोमे (चिकीपितम्‌) 
क्या कएना,चाहते हैं, उसको जाने॥ 
(इसमे जा कृत्य शात है बहद राजनैतिक योगर शब्द 
है जिसका विवरण अमरकोाप तृतीय काएड, नानार्थवग १ 
सो १५८ मै और उत्ती की अ्रमरबिप टीका मे इस प्रकार 
कि- 
कृत्या क्रियादेवतप्रेस्त्रिप्‌ मेथे घनादिमि। ॥ 
(अमरकाप १1१ १५८) 
*घनस्त्रीभूम्यादिमिर्भेदनीया यः परराष्ट्रगतपुरुपादिस्तत् 
कत्याराब्दोवाच्यतिङ्गः? टीका ॥ 
पराये =शतर के राज्य मे जा कोदे धनके सत्री के वा परथिवी 
` आदि के लालच से तोडने (अपने अनुकूल कर लेने) योग्य पुरुष - 
इत्यादि है, उसके "कृत्य" कइते हैं और उल्का बाच्य के समान 
लिङ होता है। सत्रीन्ृत्या पुरुप =कृत्य ¦ नपु'सक क्यम्‌ ॥ 
ये “कृत्य” ४ प्रकार के होते है । (-क्रवकत्य २-छुव्यकृत, 
३-भीतकृय और ४-अवमानितकृत्थ। यथा - 
कर दू कुवमीताऽपमानिताः परेपां कस्याः ॥ कौठिस्यसतर 
जे शत्रूराज्य पर क्रोध रखने हैं वे 'ऋद्धकृत्य” । जञ लोमी हैं 
बे सुब्ब लर जे इरे हे वे "भीतझृत्य” और जा शत्रु राजा 
से अपमान किये गये हैं वे "'थवमानितकृत्य" कहाते हैं। इस 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


सप्माऽध्याय ३४९ 


ND AD ev 
शलोक में राजपूत के कामो में एक य काम मौ बताया गया है 
कि बहु शत्रु त्यो में विपी इङ्गित चेष्टा ओं से गुप्त ल्प से शतुराव्य 
से ताएज वेदिज़ थतलष्ट ( ५1-०0) पुरुषों के आकार 
इक्षित और चेष्ाओ का भेद लेवे ॥ 

परन्तु मेधातियि जैसे विद्वार दीकाकार भी “हृत्येपुन्कायएु” 
लिखकर मूल कर गये । झल्डूकमट्ट ने भी मूत में इत्य का अर्थ 
कत्तव्य” ही लिख दिया । राघवानत्द भी भूल कर “कृत्य” 
का अर्थ “हुनुसिष्ट” कर गये | रमचन्द टीकाकार भी "कत व्यं 
काय! लिख कर भूल में ही रहे॥ 

हां, सेज नायप्रण टीकाकार का ध्यात "कथ" शब के 
येगह य पर पंचा उन्होंने 'कृत्येयु छुवधभीतावमानितेयु' अर्थ 
लिखा तथा नन्दन टीकाकार मे भी “कृत्येषु - स्वराज्ञ भेथेपु पर- 
प्रथय पुरुपेपु” लिखकर राजनीति्ान का परिचय दिया है॥ 

नवीन काल के पुस्तक “सुगरात्स” में भी 'कृत्य” शाब्द 
योगर परयुक्तहुवा दै । यथा- 

कृत-कृत्यतामापादिताश्रन्द्रगुप्तसहोत्थायिना 
ˆ सद्रभर्रसृतयः प्रधानपुरुपा। ॥ 
अङ्क १ प० ३२।३३ तथा उसी की दीका में 


सथीसश्रमुगयाशीलावित्यादि तृतीयाङ्क वच्यमा- 
खयुस्पाथ इता. निःसा्य मलयकेतुना सह संधाय कुत- 
कृत्यताम्‌ एते वयं देवकार्यवहिता/स्म इत्येवंरूपागू० ॥ 
इत्यादि स्थ्तो पर “कृत्य” शब्द राजनेविक योगरूदू पाया 
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जाता है। “कत्य” शब्द मट्टी और कामन्दकीय,नीतिसार श्रादि 
अ्न्थो मे भी प्रयुक्त है ॥६७॥ ५ ' 

ष्या च सवं तखवेन परराजचिकीपितम | 
तथा प्रयत्नमातिप्ठेशबात्मानं ने पीडगरेत्‌ ॥९णे। 
शत्रु राजा की सव इच्छाओं का ठीकर जान कर चेसा प्रयत 
करे जिसमे (बह) अपने के पीडा न दै सक ॥६८॥ 
जाङ्गलं सस्यसपनमार्यग्रायमनाविएम्‌ | 
रम्यमानतसामन्त खाजीव्य॑ देशमावसेद 1६81 
तुश महीदर्गमब्दु्ं पाषमेरया। 
गिरिदुग नृदुगे बा समाभ्रित्य वसेतुरम्‌ ॥७०॥ 
जद्ठल जहां थोड धास और पानी मी दो धान्य बहुत र 
अनिष्ट आये पुरुप निवास करते हो शर रोगादि उपद्रव मे 
रहित हो, देखने मे मनाइर शौर जिसके पास अच्छे इत पती 
खेदी चौर वागर हो ऐसे देश मे रहे ॥६९। जहा घनुढुग 
महीहुग जलदुग वृक्तहु्ग सेना दुग बा गिरिदुग हों ऐसे किसी दुग 
का आश्रय करके पुर वसावे (जहां धनुपों वा भूमि की बनावट 
बा जल वा वृक्ष वा सेना बा पहाडे का ऐसा घेरा हो जिसे दुग 
(क ₹॥)) कह सके । जहां शत्रु के थाना कठिन हो ॥४०॥ 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुगे समाश्रयेत्‌ । 
एपां हि बाहुगुणेन गिरिर्ग विशिष्यते ॥७१॥ 
्रीणयाद्यान्याश्चितास्वेषा मुगगर्ताश्रयाःप्सरा! | 


त्रीएयुचराणि क्रमशः पल्वङ्गमनरामराः ॥७२॥ 
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सव हुगो मे पाही दुग भ्रोठ है। इसलिये सग प्रत्नो ग 
उसका आश्रय करे क्योकि इस में सब मे अधिकाशुण हैं ॥७१॥ 
(हव छ; प्रश के दुर्गा से छः प्रकार के प्राणी अपने के बचा लेने 
हैं जमा कि-)इनो से परिल ३ द्यो मे क्रम से बहुदु गे मे सग 
महीदुरग में मूसे आदि) जल दुग मे असर” चलचर । थगले 
मंसे ष मे वानर, बृदुगमे साधारण मनुष्य और पहाडी- 
'हुगमे पचतचासी देवजाति रहते (और श्रपती रत्ता करते) है॥७२॥ 
यथा दुर्गाभरितानेताजोपदिसन्ति शत्रव । 
। ` तयास न हिसन्ति वर्ष दू्गसमाथितम्‌ ॥७२ । 
एक! शर्त येधयति प्राकारत्थों पनुधर। । 
शर्त दशसहस्ताणि तर्मादू दुर्ग विधीयते ॥७8॥ 
जैसे इन दुगवाभियो को शत पीढ़ा नदी ढे सके वैते ही दुग 
कै आश्रय करने वाले राजा को शत्र नही सार सकते ।७३॥। किले 
के मीतर'रहने बाला एक धनुषे सौ के माग्र ल ड सकता है और 
सो दश इतार के साथ लड़ सतते हैं, इसलिये हिला! नागा 
जाता है ॥ (७४ से आगे २ पुस्तकों मे यर श्लोक अधिक है 
[मन्दरस्यापि शिखरं निर्मनृष्यं न शिप्पते । 
*  मनुष्यदु्ग हुर्गायां मनुः खायस्थुदोज़बीद्‌ |] 
*  स्वायंयुव मनु ने कहा है कि दुर्गो मे दुर्गे मतुष्यो का गे है 
यकि मन््राचल (पवत्‌) का शिर मो मह्यां से रहित होता 
गा शत्र उसे रोप न द्राइते) ॥७४॥ 
" तत्पयादायुधपम्मन्न' धनधान्येन बहने! | 
™ ~ ९५ 
; आह्मणः शिल्पिभिर्यन्त्र्वसेनोदङेग च ॥७५॥ 
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तस्य मध्ये हुप्यातं कारेद्‌ गृहमात्मनः । 

गुप्तं सर्वतु कं शुम्र' जलवृदसमन्वितम्‌ ॥७६॥ 
बह दुग आयुध (शस्त्रारि) धन धान्य, वाइन ब्राहमणो कहो 
के जानने वालों, कला, चारा. जल और इन्धन से ससद्ध हे। 
(पुस्तकों मे उदकेन च«उटकेन्धने. पाठ है) ॥४५॥ उस किले के 
भीतर पर्याप्त (सत्रीनाह देवागार आयुध सन्दिर अग्निशालादि 
और मित्तियों से रचित और सब ऋतुओ के फत् पुष्पादि युक्त 


भौर सफेदी किया हुआ तथा जल और, वृक्षों से युक्त अपना धर 
बनावे ॥५६॥ 


तदधयासमे्ायो सवण लच्षणानतिताम्‌ । | 

इलेमहति सम्भूतां हां रपगुणान्विताम्‌ ।।७७। 

पुराहितं च हवीत बृशुयादेव चलिंजम । 

तेअ्यगृह्याशि कर्माणि बुयेजैतानिक्ानि च ॥७८॥ 

उस घर मे रहकर अपनी सबणां भुभलक्षणयुक्त बड़ कल में 

उसन्न हुई मन प्रसन्न करने वाली तथा रुप और गुणो से युक्त 
भायों का विवादे ॥७७।॥ पुरोहित और ऋत्विज्‌ का बरण करे। वे 
इसके कम (अग्निहेत्र) और शान्त्यादि क्रिया करें (इनको भी 
किले में र्खे) ७८ 

र राजा ऋतुमिविविषेराप्तद्त्तिरों! 

माथे चेव क्र म्यो दद्याद्वोगाल्वनानि च ॥७६॥ 

सांवत्सरिकमाप्तेथ राप्रादाहारेद्‌ बलिस्‌ । 

स्याच्चाम्नाय परोलोके वतेत पतृषन्नृु ॥८०॥ 
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« रोजा नाना अकार के बहुत दत्िणा वाले (अश्वमेथादि) यज्ञ 
करे थोर आहण का भेग और सुवण वरत्रादि धन धर्मा देवे 
1९ राग्य से आमाणिको द्वारा वार्षिक बलि (मालगुजारी) 
आहावे भार लोक मे शासत्रानुकूत चक्षने मे तसर हो । प्रजा म 
पिता के।समान बते ॥८०॥ 


अधवानििविधान्दुर्याचत्र तत्र रिपिः । 

य सर्ा्वेतेन्नणां कार्याणि कर्तम्‌ ॥८१॥ 

आवृत्तानां गुरुकलादिप्राणां पूजके मेत । 

नपाणामकयोक्ष प“ निवितराह्मोऽ्निधीयते ॥८९॥ 

नाता प्रकार के कामो करो देखने बाले अधयत (अफसर) उन 

उन कामों में नियत करे व राजे सब काम करने वालों के भाम 
को देखे ॥2९॥ गुरुङ से आय हे ब्रह्मणो का (ध वन्यो से) 
पूजन किया करे। राजाओं की यह बरहानियि क्य कही है 
(अथान्‌ देने से कमी नही दती) ॥८२॥ 

व ते स्नेना.न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति । 

तरमाद्राज्ञा नित्रानव्यो ब्राह्मणेणच्षयानिधिः ।'८१॥ 

न स्कर्डते न व्यथते न विऽश्यति किचित्‌ । 

मिठ मिनदाेस्यो जाजशस्म बु हृतम्‌ ॥८४॥ 

उस जिद्मणार्ग दिय हवे) निमि का चोर नडी चुरा सकते 

€ गा नष्ट नकर सछे इसणिये राजा ब्राममशो मे क 
निधि जया कर ॥८१॥ गन में जे हवन किया जाता है बह कभी 
गिःजाल £ कमी सूच जाना दै और कमी नए जाता दै परन्तु 
आण मुखम जा दिया जाता है उत्ते ये शप रही होते। 
इस ६ ग्नहत्रा स उक्त आखण को दना १ _ ह ॥८४॥ 

४५ 
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“सममत्राह्णे दाने द्विगुणं ब्रा्मणत्र वे । 
प्राधीते शतमाहस्तमनुन्तं वेदपारगे ॥८५॥/” 
पात्रस्य हि विशेषेण श्रहधान तयैव च । 
अल्प चा पह वा प्र त्य दानस्यायाप्यते फलम्‌ ॥८६॥ 
त्रिया क देने मे वरवर फल होता है (अथात्‌ न्यूनाविक 
नी) (जा क्रिया रहित) अपने को प्राण कहता है, जसको नेमे 
दूना और पढे ह॒ये का देने से १ लक्षुणा और पूण बेद पड़े 
राह्मण के देने से अनन्त फन होता है।” (यह नाममात्र के त्राण 
मव ने वनाया जान पडता!) ॥८५॥) वेदाध्ययनारि पात्र के विशेष 
से और श्रद्वा की अतिशयता के अनुसार थोड़ा वा बहुत परलाळ 
से ठान का फल मिलता है । | 
(८६ वें से आगे २ शलोक दै, जिन मे से पहिला ३ पुस्तकों मे 
ओर दूमरा १ पुम्तक और मेधातिथि तथा राघवानन्दी टीका में 
पाया जाता है: 
[एप एव परोधर्मः उतस्मा रात्रः उदाहृतः । 
बिल्वा धनानि संग्रामाद्‌ द्विजेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥१॥ 
देशक्षालविधानेम द्रव्यं श्रद्वासमन्वितम्र । 
पत्रे प्रदीयते यत्त तदुर्मस्थ प्रसाधनमू ॥२॥] 
राजा का सार परम धर्म यही है कि संग्राम से धन जीत कर 
विजों का वांट दे ॥१॥ देशकाल के बिधान से श्रद्धासहित द्रव्य 
जे कुछ पात्र को विया जाता हे वह धम का श्रद्वार दै ॥९॥ यह 
दानपत्र द्विजो ने पीछे से वढा दिये जान पड़ते है जा कि सव 
पुस्तको में महीं पाये जाते, न सव की टीका इन पर है और 
आश्चर्य नहीं कि ८३ | ८४वें भी इन्हीं दानपात्रो ने बनाये हे!) (८९! 
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. समोत्तमाधमेराजा लहून; पालयन््रजाः । 
न निवतेतसंग्रामात चात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥८७॥ 
संगरामेष्वनितरतित्यं जानां चेव पानम्‌ । 
प बराह्मणानां च राजा श्रेषकर परस्‌ ॥८८॥ 


ममा का पात करता हुवा राजा सम, उत्तम वा हीन शत्रु 
के साय वुज्ाते पर क्षत्रियम्त को स्म(एश करता हुवा युद्ध से न 
हटे ॥८७५| संग्राम से न भागवा और प्रजा का पालन करना 
तया आश्रणो की सेआ। ये राजा के परम कल्याण करने बाले 
कमे हैं ॥८८॥' 
: झाहवेव प्रिय ज्ोन्य जिवांपनन्ती महीज्ितः | 

युध्यमानाः परं शक्या खरग यान्यपराइु खा ।८६। 

न कृटेरायुपेईन्याबध्यमाने रणे रिपून्‌ । 

न किभिाि दिगाग्नि्य जिसेजरेः ॥६०॥ 

संप्रामी मे एक क्र एक मारने की इच्छा करते हुवे राजा 

लोग परम शक्ति से लड़ते हुवे, पीछे न हटने वाले स्व के प्राप्त 
होते है | ८९॥ लता हुवा रण मे श]ुत्रो को कूट (त्रिपे) 
आयुवो से न मारे और कर्णी (बाण जो फिर निकलने कठिन हे) 
उन से और विप मे बुभाये हुं तथा जलतो से भोन मारे।, 
( पूव शतो में योदा के सग राति कही थी। अव उस संग्राम 
के ऐसे नियमो का वणन है, जो अशान है। अर्थात्‌ जिन 
नियमों से लड़ने वाले! के मानुषी साभाविक अकरता से लड़ते 
हुवे अट॒2 पा गैफिक फर मित्र सकता रे क्यों हि केज राज्य 
तोमारथ, जैले बने वेते जीत कर लेने वाते स्वाथी योद्धा उत्तम 
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गति के अधिकारी नहं द सकते ) ।९०॥ 
न च हन्यातस्थलारुटं न क्लीप न कृताब्जतिम्‌ । 
न मुक्तकेश नासीन न तत्रास्मीति बादिनम्‌ ॥६१॥ 


न सुप्त न पिसन्ाह न नग्न न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥६२॥ 
(रथ से उतरे ) भूमि पर स्थित को न मारे, न नपुंसक के! 

न हाथ जोडे हुवे के, न शिर के बात झुले हुवे को, न बेटे 
के आर न 'तुम्हारा हर ऐसे कहते को ( मारे ) ॥९१| न सोते 
फी, न कवच उतारे हुव को, न नङ्घ का न थे हथियार के, ने वे, 
लडने बाले फा न ( तमाशा ) देखने वाले के और न दूसरे से 
समागत करने वाले का ( मारे ) ॥९श॥ 

नायुपव्यसनप्राप्त॑ नाते नाति परित्ततम | 

न भीत॑ ने परावृत्त सता धर्ममनुस्मरत्‌ ॥६३॥ 

यसत मीत; पगवृर! मंग्रामे हन्यते परे! । 

मतुर्यदू दुफुत॑ करिञ्चिचअत्रे पतित ॥89॥ 

न ढृटे आयुध बाले को, न (पुत्रादि मरन से ) आतं का, न 

जिस कै बहुत घाव हुव दों उस को नङरपोक को न भागने वाले 
शी, सतुरुपा कं धमका अनुस्मरण करता हु (मारे) ॥९३॥ जा 
थोडा युद्ठ मे हर कर पीछे हटा हुवा शत्रुओं से मारा जाता है, 
बह स्वामी का जा इच पाए है उस सब को पाता है ॥९४॥ 

यच्चास्य सुकृत किञ्चिदपुत्राथमुपार्जितम्‌ । 

® ०७ 
भत्ता ततसरवमाठे परावृत्तहतस्य हु ॥३५॥ 
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रथाऱ्य हस्तिन छुपे धन घान्य पशत सय; । 
सव द्रव्याणि कुप्यं च वायञ्ञयति तस्य तन्‌ ६ 
पीडे हट के मरे फा जा कुड परलोक फे लिय उपाजन किया 
हुश्रा सुक्त है वह सम्पूर्ण स्वामी लेलेता है ॥९५॥ रथ घाउ, 
दार्थी, छत्र, पन धात्य ( बल आदि ) पत्नु लियों और सब द्रव्या 
तैलादि, (इन में से) जे! जिस के जीते, वह उसका हैं॥९६॥ 
राझुंभ दघरुद्वारमित्येपा ग्ेंदिकी श्रतिः 
राज्ञा च सब योधेम्मे। दातन्यमपरथग्जित्‌ ॥३७॥ 
(दू में से ) उत्तम धन शर वाहृनादि राजा का देवे, यहद 


वेग से सुवा हे । साथ मिल कर जीती वस्तु, विभाग पूवक राजा 
खाल के दे देंगे | (९७ दें से आगे एक पुस्तक मे यह शलोक 


मिलेस;्सा विभशेधास्निकः सत्र हरे मंबेद्‌ | 
नागमात्रेण तुष्येत छत्रेण घ महीपतिः ॥ ] 
(राजा) नौकरोका धन वांट दे अकेला ही सव न लेले। | क्यों 
कि राजाका ता छत्र और नाम मात्रसे प्रसन्न हा चाहिये ) ९५ 
एपोध्नुपस्कृत; ग्रोक्तो योषधर्म; सनातन) । 
अम्माद्धमत्र व्यवेतर चत्रियाध्नर रणे सिर ॥६८॥ 
यह सनातन अनुपाकृत = अनिन्दित येद्धाओं का धर्म कहा । 
रण में शत्रुं को माता हुआ क्षत्रिय इस धत के न छोड़े ९८ 
- अलब्धं चे्र लिप्पेत लब्ध॑ रचेलयलत। । 
रचित वर्षेच बृद्ध पात्रपु नितिपेत ॥६४॥| 
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एतचतुबरिध विद्यातपर्पाथप्रयाजनम्‌ । 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्पङुरयादतन्दरिः ॥१००॥ 
जो नमिता है, उस के लेने की इग्डा करे, नागा की 
रयन से र्षा करे ओर जो रति है, उस फो बढाबे और बढ़े 
के अच्छे योग्य पात्रो का देवे ॥९९ यह चार प्रकार का पुरुषार्थ 
प्रयाजन जाने। आलम्य रहित देकर निन्य अच्छे प्रकार इस का 
श्रनुष्ठान करे ॥१००॥ 
अलव्भमिच्छेइणडेन लब्धं रततेदवेत्तया। 
रतितंर्येद्‌ श्या इद्ध टानेन निचिपेत्‌ ॥१०१॥ 
नित्पमुधनदण्ड+ स्पान्नित्य॑ विधृतपौरुष | 
नित्य संब्नतवर्धि नियं छिद्वानुसायरे; ॥१०२॥ 
जो नहीं पन है उसमा दणड से (जीतने की ) इच्छा करे 
ओर ग्रान की देखे से र्ता करे और रक्षित को व्यापार से 
वे ओर बडे को दान से जमा कर ढेत्रे ॥१०१॥ सत्र दण्ड 
फा उद्ग रवे, सग पोजे पुरुवार्थ वाला रहे और सदा अपने 
सम्पूण अयका गुम्न रवखे भर शत्रुके बिश्रोका सदा देखे ।१०२। 
नित्ययुधतदर्डस्य कुत्स्नपुद्िजते जात । 
तस्मालबाणियूतानि दणडेनेत्र प्रसाधपेत्‌ ॥१०३॥ 
अमाययव बचत न कथंचन मायया | 
ब्ेतासियुक्तां च मायां नित्यं सतः ॥१०४॥ 
नित्य कश दुर्ड बाले राजासे सम्पूण जगत्‌ डरता है, डस 
लिये दरड दवी से सम्पूण जीवों को स्वाधीन करे ॥१०३॥ छक 
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से रहित व्यवहार करे, किसी प्रकार छल से न करे और अपनी 
रक्ता करता हुआ शत्रु के किये छल को!जानता रदे ॥१०४॥ 
वास्य छिद्रं परोविध्ाट्िय्ाच्छदरं परस्य तु । 
गृेत््म्ाङ्गानि रवेद्रिवरमात्मनः ॥१०१॥ 
(ऐसा यल करे कि जिस में ) अपने छिठ्रो को शत्रु न जाने 
परन्तु श] के छिठ्रों के आप जाने | कडुवे के समान राजा अपने 
( राम्य सम्वन्धी ) अङ्गो का गुम रक्खे और अपने बिद्न का 
संरक्षण करे । ( १०५ से झागे ! पुस्तकमें यह श्लोक शरधिकदै :- 
[ न विश्वसेदविश्वस्ते विशवस्ते नातिविश्वसेद्‌ | 
विश्वासाद्वयगुन्न मूलादपि निङगन्तति ॥ ] 
अविश्वास पर विशवास न करे, विश्वासी पर अति विश्वास 
न करे क्योकि विशवाससे उन्न भव जड्से काट देता दै) ॥१०५॥ 
कत्र रेद्थात्‌ मिहयञ्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावळुम्पेत शश्च त्िनिष्पतेत्‌ ॥१०६॥ 
वगला सा अर्थ (प्रयोजनो ) का चिन्तन करे भर मिं सा 
पराक्रम करे और वृक सा मार डाले ओर शाशसा भाग जावो।१०६॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिषन्वितः 
क NA * 
तानानयेद्वशं सर्वन्सामादिमिरपक्रमेः ॥१०७॥ 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमेखिमिः । 
वक ५ के क 
, दण्डेकै प्रसद्य तांरछनकेबशमानयेत्‌ ॥१०८॥ 
इस प्रकार बिजय करने वाले राजा के जा विरोधी हो, उन) 
सामादि उपायों से वश में करे ॥१०५॥ यदि मम के तीन (सात 
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दाम भेट) उपायो से न माने तो दणड से ही बल करके क्रम मे 
वश मे लावे ॥१०८॥ 


समादीनागुपागाना चतुर्णामपि पणिडता। | 
सामदणहो प्रशंमन्ति नित्यं राष्ट्राभिृद्वये ॥१०९॥ 
थग्रदभरति निद्राति कचं धान्यं च रत्ति । 
तथा रसेन्नुपो राष्ट्र हन्याच परिपन्थिनः ॥११०॥ 
परिडत लाग सामाहि चार उपाया में सदर राज्य की वृद्धि 
के लिय साम ऑर दणड की प्रशमा करते हैं ॥१०९॥ जैसे, येती 
नलाने वाला धान्यो की रक्ता करता है और तृणका उषेइ ढातत 


है वैसे ही राजा रार फी रक्षा और विरुद्ध चलने! वालों का 
नाश करे ॥११०॥ 


मोहाड्राचा स्वग यः कर्षयत्यनवेक्षया । 
सा निगदमशयनेराज्याज्जीविताच्च म प्रान्यः 1१११ 
शगेग्काणालाणाः दीयन्ते प्रांणनां यथा | 
तथा राक्वामाप प्राणा; चीवस्ते राष्ट्रकपणात IRR 


जा राजा अज्ञान स विना विचारे अपन राम्य फो ह'ख दृता 
है वह शीम ही गज्य तथा जीवन और वान्यवों से भ्रष्ट हो जाता 
६1१११ ससे शरी। के शोपण मे प्राणियों के प्राण क्षीण होते . 
है वैसे राजाओकेमी प्राण पन्‌ फा पीझा देनेमे क्षीण होने है (१३ 


राट संग्रहे नित्य पिवादपिमाचेत। | 


सुमगृहीताष््रो हि पार्थिवः मुखे ॥११३ | 
दयास्रथाणां पञ्चाना मधय गुल्मम्‌ । 
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तया ग्रामशतानां च इद सं्रहम्‌ ॥११४॥ 
राज्य के संप्रहार्थ यह उपाय ( जा आगे कहते है) करे, क्यो 
कि भरे प्रकार|एुरक्षित राष्ट्र वाता राजा सुख पूर्वक बढ्ता है 
॥११३| दो, तीच, पाँच) तथा सौ ग्रामो कें वीच में संग्रह करने 
बाते पुरुपो का समूह स्थापन करे अर्थात कलक्टरी इत्यादि रा 
के स्थानों का स्थापन करे॥११४॥ 


ग्रामस्याधिपतिं ु्याहशग्राम,तिं तथा। 
विंशतीशं शतेशं च सहत्मपतिमेव च ॥११५॥ 
रमदोपानसदुश्नात्‌ ग्रामिकः श्रेः यमु । 
सेद ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनगर ॥११६॥ 
विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निषेदयेत्‌। 
शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहृस्मपतमे स्वयम्‌ ॥११७। 
याति राजप्रदेयानि रत्यहं ग्रामवासिभिः । 
अन्नपानेत्धनादीनि गरामिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥११८॥ 
एक यांव का अधिपति नियत करे वैसे ही दश गांव का रीर 
बीस क्रा और सो का तथा इजार का ॥११५॥ प्रामाधीश उन्न 
हुवे प्रामो के दोपो को आप धीरे से जात कर ( श्रपने योग्य न 
ममे) नो दश शम के श्रधिपति को सूचित करे, इसीग्रकोर दशा 
आम बाला वीसगमवाले को ॥११६। श्रोर वीसवाल! यह सब सौ 
बालके शरीर सौ वाया 3 जार वातेके खयं सूचितकरे |! १७ और 
अन्न पान इन्धनाढि जा शमवासिय्रो को प्रतिरिन ढेने शेरय हो उत 
को उस ग्राम पर नित राजपुरुप म्हण करे ॥११८॥ 
४६ 
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wo Esa 
देशी ऽलेतुशुञ्जोत विशी पञ्चकृलानि च । 
ग्रासँग्रामणताध्यच। सहसाधिपतिः पुरम्‌ ॥१ १६॥ 


तेपां ग्राम्याणि कार्याणि पृथषक्रायणिचेवहि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्मिग्धस्तानिपश्येदतन्द्रितः। १२०. 
( छः वेत का एक मध्यम हुल ऐसे दो हतं से जितंनी ऐथिवीं 
जोती जाय उस को 'इल'कहते है, दश भाम वाला पक 'कृल' का 
भाग प्रहणकरे ओर वीस गांव वाला पांच कुलका और १०० प्राम 
बाला एक मध्यम प्राम तथा हजार गांव वाला एक मध्यम नार 
का भोग प्रहण करे (अर्थात्‌ यह २ उन २ की जीविक्रा हे) 1११९ 
उन के प्रामसम्त्रन्धी तथा अन्य कामों के एक प्रीति वाला राजा 
का ( प्रतिनिधि ) मन्त्री आलस्यरददत होकर देखे ॥१२०। 
र ) 
नगरे नगरे चेक कुर्यात्सवीर्थचिन्तकप । 
उच्चेः स्थानं घोरूपंनतत्राणामिवग्रहम्‌ ॥१२१॥ . 
स ताननुपरिक्रामेत्सवनिव सदा स्यम्‌ । 
तेषा बृष परिण्येत्सम्यग्राषे प॒ तरे; ॥१२२॥ 
प्रति नगर मे एक एक वड़े कुल का प्रधान, सेना आदि से मय 
का दे सकने वाला और तारे मे ( शुक्रार) ग्रह सा तेजस्त्री कार्ये 
का द्रष्टा नगराधिपति नियत करे ॥१११॥ बह नगराधिपति समैदा 


आप उन सब परामापिपतियो के ऊपर दौरा करे और राष्ट्र मे उने 
के समाचारो को उस विपथ में नियुक्त दतो से जाने ॥१२२॥ 


क 


रानो हि रापिकृता: परखादायिनः शहा: | 
भृत्यामबनन्ति ्रायेणतेस्योरत्ेदिमाः प्रजाः ॥१२३॥ 
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ग्रे कायिकेस्यार्थमेष शहीयुः पापचेततः | 
तैपां सर्गखपरादाय राजा कृयी्वासनम्‌ ॥१२४॥ 
क्योंकि रक्षा के लिये नियत राजा के नौकर प्रायः दूसरों के 
द्रब्य को हरण करने थाते और बञ्चक हाते है । गाजा उन से 
एन म्जाओं को रज्ञा करे॥(२३१॥ जो पाफनुद्धि कार्याचिं्रो से द्रव्य 
ही मण करे हे उन रॉ राजा समख हरण करके देशके बाहर 
निकाल देंगे ॥१२७॥ 
राजा कर्मठु युकानां स्रोणा में प्यजनश व | 
प्रतयहं कत्पेद्‌ इचि खान कमोनुझप6: ॥२१॥| 
पशो देयोःवकृप्टस्य पडुत्कृष्टस्य वेतनम्‌ । 
पाण्यापिकछवाच्ह्यादी पात्यद्रोष ष्य मािक1 १२६ 
राजा के काम मे निय जियो और काम करने बाले पुरुषो 
की उन के कमे के अनुसार पवी ऑर बति स नियत किया 
करें ( अर्थात वेतन मे धटो वा बृद्धि नागि करे) ॥१२५॥ निश 
चाकर के वेतन एक पण ( जो आणो कद्र ) देते ओए कुः मोने 
मे दा कपडे और ए महीमे मे डश मर धानय दे ऑर उछ” 
उत्तम काम वात क छण देने (मनको पिएुणा सबका ॥ 
५ पुस्तकों मे बतं मतम्‌ पाठ है) ॥१९६॥ 
रयविक्रयमध्वानं अक्तं च सपरिव्ययम्‌ | 
यागचेमं च संग्र च्य वणिजा दापयेत्करान्‌ ॥११७॥ 


यया फलेन युध्यत राजा कर्ता भ कर्मणाम्‌ । 
तथा वच्य नपा प्रे कक कत्‌ ॥१२८॥ 
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TDI .. 


वेचना खरीदना और रासते के खभ तदि के खच और उन 
के निर्वाह को देखकर वनियों से कर दिवावे ॥१९५॥ कामा के 
करन वाले और राजा दोनों को पल 'अच्छा रहे, ऐसा विचारकर 
सत्य राज्य में कर (टैक्स) हगावे ॥१२८॥ 
यथाल्पाल्पमदन्त्याग्रै बायो कोवत्सपद्पदाः । 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्या राष्राद्ाज्ञान्दिफः फा: ॥१२६॥ 
पंचाशद्गाग देयो राज्ञा पशुददिरणययो। । 
धान्यानामष्टमो भागः पष्टो द्वादश एत्र था ॥१३०॥ 
जैसे जोक, बचा और भौरा धीरे २ अपी सूराक के 
खचते है वैसे राजा मी थोड़ा २ करके रर से वार्पिक कर महण 
करे (अर्थान्‌ योडा कर लेवे उजाड न दे) ॥१२९॥ पक्ष और सुवण 
के लाम का पचासवां भाग भर धान्य का आठवां बा छटा वा 
धारहवां भाग (पेदावारफे श्रम को देखफर) राजा प्रहणकरे 1१३० 
आददीताथ पह्मागं दुमांसमधुसपिप्रम्‌ । 
गन्धीपधिरसानां च पृष्पमृततफहस्य घ ॥१३१॥ 
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च । 
मृएमयानां च भाएहानां सर्स्यामरमयस्य च ॥१३२॥ 
वृत मांस. मधु घृत गन्ध औषधि रस पुष्प, मूल, फत रीर 
॥१३१॥ पत्र शाक, तृण, चमं और मिट्टी वा पत्थर की चीजों की 
आमदनी का छरा भाग ले (षि पुरतको में द्रुमासन्द्रसाणां 
पाठ है) ॥१३२॥ 
म्रियमाणोप्याददीत न राजा श्रीत्रियात्कस्‌ । 


न च चुघाञ्य ससीदेच्छोत्रियो विपयेबसन्‌ ॥१३३॥ 
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यस्य गगह मिप श्रोत्रियः सीदति छुदा । 

तस्यापि तत्वुधा राष्ट्चिरेणे सीदति ॥१३४॥ 
- भरता हुआ भी राजा श्रोत्रिय से प्रहण |न करे और इसके 
राज मे रता हुमा श्रोत्रि तया से पीडित न हो ॥१३३॥ निम 
राजा के राख म श्रोत्रिप (बेद्पाठी) चृतरा स पीडित होता है उस 
की तद्रा से उन राजा का राज्य भी थोड़े ही दिनो म वठ 
जाता है ॥१२४॥ 

तवृ विदिलास्य घृति धम्य प्रक्पयेत्‌ । 

त कफ, Ne ~ क 

सरचेशरपतरपेने पिता पत्र सम्‌ ॥१३१॥ 

संरच्यमाणो राच्चाध्य ईस्ते धमतहस्‌ । 

तेावुर्बधमे राजी द्रविणं राष्ट्मेव च ॥१३६॥ 


राजा दुत वेदाधयपन पूर्वक कमानु शत जान फर धर्मयुक्त 
जीविका निरत कर ठेवे अर सव परहार इमकी र्ता करे । नैसे 
पिता औरम पुत्र की (जा करता है) ॥१३५॥ क्योकि राजा से 
रता किया हुझा व्ह (त्रिय) नित्य घम करता है उस पणय से 
राजा को रायु, घन और राज्य बढता है ॥१३६॥ 
यत्किंचिदपि घर्षस्य ठापयेत्करसंतनितम्‌ । 
 व्यवहारेण जीपन्त राजा राष्ट पुथाजनम्‌ ॥ १३७॥ 
कारकाडिद्रस्यिनश्‍चेय शुद्रांथात्मापजीविन! । 
एकेकं कागपेतर्म मासि ग्राहि महीपतिः ॥१३८॥ 
राजा अपने राज में वयापार वले से मी इ वार्षिक योश 
सा कर दरिलावे ॥१२७॥ लोहार घढृड आरि रौर दासो से राजा 
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चा क्क Sar AN 
महीने मे एक ९ काम (राजकर के वदले) करावे ॥१३८॥ , 
नाव्छित्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृप्शमा । 
उच्छिदनह्ातमनोसूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥१३६॥ 
तीरणश्चेव मुदु्वस्यात्कायं वीदय महीर्पात | 
तीच्शशपेतर मंदुश्चेय राजा भगति संमत! ॥१४०॥ 
(अजा के स्नेह से अपना कर त लेता) अपना मूलच्छेद भौर 
लालच से (बहुत कर महण करना) औरों का मूलच्छेग (दै) ये 


दोनो काम राजा न करे, अपना पे करता हुआ (कोप -के 
तीण होनेमे) आप क्लेश के पराप्त दोगा और (अविक कर, प्रहए 


करने से) प्रजा क्लेश के प्राप्त होगी ॥१३९॥ राजा: फाम फे देख 
कर न्यायानुसार तीक्ष्ण और नथ्र हो जाग्रा करे, क्योकि इस 
प्रकार का राजा सव के सम्मत होता है ॥१४० 
अमात्यं वंगा दास्त॑ वु तेदगतप्‌ । 
स्थापबरेदासने तस्मिर्‌ खिल! कायदे नशा ॥१४१॥ 
एवं स्व विधायेदमिति कत्त व्यमात्मन। । 
युक्तरपत्ाऽप्रमततश्च परसित्तेदिमाः प्रजाः ॥१४२॥ 
आप भुयो के कोके देखने मे खिन्न (रोगादिवश झुकदमो 
को, न देख सकता) हेतो मुल्य मन्त्री जा. घम का जागते पाता 
बुद्धिमान, जितेन्द्र और कीन हो उस 'की उस जग भन्यो 
के काम देखने पर योजना भरे ॥१४१॥ अपने सम्पूर्ण कत्तव्य 


केस मकार पूरा करके प्रमादरहित और युक्त राजा इन प्रजाओं 
की सब से र्ता करे ॥१४२॥ 


विक्रोशन्त्या यस्य राष्ट्ारभियन्ये दस्युमि; प्रजा! । . 
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संपश्‍चयतः पमृत्यप्य मवः स न तु जीवति ॥१४३॥ , 
हत्रियत्य परोधर्मः प्रज्ञानामेव पालनमू । 
निदिएफलभाका हि राजा धर्मण युज्यते ॥१४४॥ 
तयो के सहित जिस राजा के देखते हुये चिह्नाती हुई प्रजा 
चोरो से छूटी आती है, बह राजा जीता नही, किन्तु मग है 
॥१४४॥ प्रजा का पालन ही क्षत्रिय का परम धर्म है। इस लिये 
अपने घम ही से राजा को फल भाग करना ठीक दै॥१४४॥ 
उत्थाय पद्मे यामे कृतशौचः समाहितः । 
हुतागनब्राक्षयांाच्य प्रविशेत्स शुमां समाम्‌॥१४१॥ 
तत्रस्थित; प्रजा; सथ प्रतिनन्ध विसजयेत्‌ । 
िसुज्य च प्रजाः सर्वा सन्त्रयेतहमन्तरिमिः ॥१४६॥ 
' (रजा) पहरमर के तड़के उठकर शौच (मुखमाजन स्नानादि) 
कर, एक्राप्रचित है। अमिद्वेत्र और ब्राह्मण का पूजन करके 


¢ 


सुन्दर सभा मे प्रवेशा करे ॥१४५॥ उस समा में स्वित संपूण प्रजा 
का निवटेरे से सन्न करके बिसन करे, अनन्तर मन्त्रियो से 
(राजसम्वन्धी सन्धि विद्रद्वादि) मन्त्र (मलाह) करे ॥१४६॥ 
गिरिएष्ठं समासश्च ग्राताढ वा रहागत; । 
अरण्ये निःशलाके बा मन्त्रवेदविमाबित; ॥१४७॥ 
यस्य मन्त्रं ब जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । 
स कुत्म्नां एथिवी बुके केशहीनोिपार्थिवः ॥१४८॥ 


' “पथेत पर चढ़कर वा एकान्त घर मेवा वृज्ञ-रहित बन में व 
एकान्त मैं जहा भेद लेनेवाजे न पहुँच सकें मन्त्र करे ॥१४७॥ 
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MOD Ronde 
जिस के मन्त्र का मिलकर अन्य मनुष्य नहीँ जान पाते बह को" 
दीन राजा मी सम्पूण पृथ्वी को भोगता दै॥१४|। १ 
जहमूकान्धवथिरा स्तिय्यानान्योतिगान्‌ । 
शरीम्लेच्छन्याधितग्यङ्ान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्‌ ॥१५०॥ 
मिन्दन्त्वमता मन्त्र तिरयग्योनास्तथेव च | 
स्त्रियश्चेव विशेषेण तस्मातत्राइतो भवेत्‌ ॥१४८॥ 
जडू, मूक, अन्य, वधिर, पक्षी आदि बृद्ध, सत्री म्लेच्छ रोगी 
वित ङग वाले को मन्त्र के समय में (वहां से) इटा 
॥१४९॥ पूवोक्त जद़ादि अपमान को प्राप्त हुये भन्त्रभेद कर देते 
ऐसे ही शुक सारिकादि पती थर विशेष करके ली मत्रमेदक ह 
इसलिये उनके (अपमान न करे) रादर पूवक इटा दे ॥ (५० 
मध्यदिनेधरात्रे वा बिश्रान्तो विगतक्‍्लमः । 
चिन्तयेदुर्मकामार्थान्‌ साधे तैरेक एव वा ॥१५१॥ 
परस्परबिरुद्धाना तेर्पा च सप्ुपार्जनम्‌ । 
कन्यानां सम्प्रदानं च इमागणां च रक्षणम्‌ ॥१५२॥ 
दोपहर दिन में वा अधंरात्रि मे चित्त के खेद और शरीर के 


क्लेश से रहित हुवा मन्त्रियों के साथ वा अकेला पर्व अर्थ काम : 


का चिन्तन करे ॥१५१॥ यदि ध्म अर्थ काम परस्पर विरुद्ध हे 

तो इन के विरोध देप के परिहार द्वारा उपाजंन और कन्याओ के 

दान और के रण शिदषणादि (का चिन्तन करे) ॥१५२॥ 
ृतसंग्र पणं घय कार्यशेषं नः च | 
अन्तःपुप्रचार च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५३॥ 
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सामान्य ३६९ 
- कृतं चाष्टविधं कर्म पञ्चवग च तत्चत; | 
अनुएगापरागी च ग्रचारं मएइलस्प च ॥१४४॥ 


परराज्य मे ९ भजने ्र रोप कामो तथा अन्तः पुर रथांत 
महल मे जो प्रचार हो रहा दै उसका और प्रतिनिधियो के काम 
का (विचार करे॥१५१॥ सम्पूर्ण अष्टविघकन और पचा का 
कव से विचार करे और शमात्यादि के अनुराग बिराग के जाने 
चार मएइल के प्रचार (कौन लडना चाइता है और कौन सुलह 
"कना चाहता है) को विचारे । (हाँ ८ वा ५ प्रकार के कामा कौ 
गिनती नहीँ लिखी ह इसलिये हम मेधातिथि के भाग्य से उद्धृत 
करऊ इरान, म्वुतिङ शताकोको सार्थे लिखना उचित समफो है - 
[आदाने-च विग च तया प्र पनिपेधयो। । 
चमे चार्थबचने व्यवहार्य वेत्तणे ॥ 
द्णडयाशुदवोसतथा युक्तसतेनाष्टगतिकान्‌पः।] 
, भेटवा कर लेना, वेतन वा पारितोपिकादि देना, हु का 
त्यागनान्यृथक्‌ करना, अधिकारियों के मतमद 11 स्वीकार न 
करना (वा विधि ओर निपेध) बुरी वृत्तियों के नहीं करना (अपील 
मं रह करना) व्यवहार पर रष्टि अपराधियो को दण्ड शरोर 
पराजितो की मत के प्रायश्चित करना, ये आठ है ॥ भर दूसरे 
रकार से भी मेधातिथि ने गणना की है। यथा-च्यागर, पुल 
घांयना किले चनवाना उनकी खच्छता का ध्यान हाथी पकद़ना 
खानि खोदना, जड़लो के वस्ताना और वन कद्वाना ॥4॥ अन्य 
भी कई प्रकार से भाष्यकारो ने गणना की है॥ व पांच की 
. गणना सुनिये-केई तो मानने हैं कि  करमारम्भापाय २ पुरुष 
संपांत ३ हानि का प्रतिकार ४ देश झलक सा कार्यसिद्रि 
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और काई कहते हैं कि १ कापटिक १ उदासीन ३ वदेह ४ गुददपति 
५ दापस, ये ५ प्रकार & बनावटी साध वप घनाय भ्न्य रामां 

की छोर से अन्य राजो का भेद जानने फो फिरा करते हैं. उनके 

लिये वैस ही अपने यहां रक्खे ॥ इसी भाव के २ श्लोक नरन की 

टीका मे मिलते हैं: 
ने बनेचरा कायाः श्रमणाटविकादय । 
पसार शीप्राचारपरंपराः ॥१ 
परस्य चेते वोदधव्यास्ताइरीरेत्र तादृशाः । 
चारमंचारिणः संस्था, शठाश्रारूमत्रिता; ॥२ | 
मध्यमस्य प्रचार च विजिंगीपोश्र चेष्टिम । 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चेव प्रयत्नतः ॥१५४॥ 


एता प्रकृतयामूलं मरडलस्य समासतः | 
अप्टीचान्या: समाख्याता हादगेव तु ता!स्मृता.। १४६ 
, १मभम२ जौतने को इब्जा फल बाठे ३ उदासीन और ४ 
` शत्ुक प्रचार का प्रयत्न से (राजा विचारे) ॥१५५॥ थ चार 
रतिया संते से मएडल की मूल हैं और आठ अन्य कही गई' 
हैं (इन के मित्र ४ और ४ के शत्रु १०८८)थ सब वारह है 1१५१ 
अमात्यराष्ट्दृगर्थदरडाख्या' एंच चापराः | 
प्रत्येक कथिता द्य ता हंक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥११७१ 
अनन्तमरिं. विद्वादरिसिविनमेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तगाः प यू ॥४८॥ 
अमात्य, देशा, दुग, कोरा और दएड, थे पांच और भी 
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' (हि) हं पोक्त पूल मकृति चार थोर शाखा प्रकृति आठ, 
एत, वाढ की पाच ९ प्र्येक की प्रकृति है (थे मिलकर साठ 
हती ई ओर य मूल वार मिला क!) संत से वहत्तर होती 
हैं ॥१५५। शृ थर शु के सविया का समीप ही जान । उसके 
नन्तर भित्र का जान । पश्चात्‌ उदासीन फा अधात्‌ इन पर 
उत्तरात्तर रषि रकष्ले ॥ १५८॥ 
तान्समांनाभमं ष्यात्मामादिभिरुपक्रमः 
'व्यस्तश्चेव समस्तश्च पोरुपण नयेन च ॥१५६। 
सान्धं च मग्रे चेव यानमासनमेव च । 
हर भीभात्रं संश्रयं च पगुणां्षिन्तयेत्सदा ॥१६०॥ 
उन सव को सामादि उपायो से वश मे करे। एक २ उपाय 
सेया सव स आर पुरुषार्थ तथा नीति से (वश मे कर) ॥१५९॥ 
१मेत २ लडाई २ श[ पर चढ जाना ४ उसमी राइ देखना ५ 
अपने दे भाग कर लेना आर. ६ दूसरे का आश्रय कर लेना इन 
'छः गुणो करे सवदा विचारे ॥१६०॥ 
आसन चेर यानं च सन्धिं विग्रदमेत्र च । 
काये वीदय प्रयुन्जीत द ध॑ संश्रयपेव च ॥१६१॥ 
मन्धि तु द्विविध विद्याद्राजाविग्रहमेव च । 
उमे यानासने चेतर द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२॥ 
आसन यान, सन्धि, विग्रह, रध और आश्रम इन गुणों को 
अवसर देखकर जव जैसा उचित ह तव वेमा'करे ॥१६१॥ सन्धि 
दे प्रकार की जाने औद विप्रह भी दो ग्रझार का। यान, आसन 
शर संश्रय मी दो दो प्रकार के हे ॥१६९॥ 
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समानयानकरमा च विपरीतस्तर्थव च । ` 
तदा तवा्यातसंयुक्तः सम्धिगेयाद्वि्षणः ॥१६३॥ 
सयंकृतशच कायार्थगकाल फाल एववा । २ 
मत्स्य चेवापकृत द्विवेधोविग्रहः स्मत. ॥१६४॥ 
(तत्काल वा आगामी समय के फल लाभ के लिये जहां सो 
राजा के साथ किसी और राजा पर चढाई की जाती है उसको) 
“समातयानकमो" सन्ति ्ौर ( “हम इम पर चाई कर तुम 
उस पर करो” इस प्रकार मेल छरके दा £्न २ राज्यों पर चढ़ाई 
करने कें लिये जा मेल किया जाता हे उसका) 'असमानयानफमा 
कहते है. । इन दे को दो प्रकार की मन्धि जाने ॥१६३॥ शत्र के 
जयरूप कार्य के लिये (शत्रु के व्यसनादि जानकर गचित माग 
शीपाि) काल बा विना काल मे मव युद्ध करना एक विग्रह और 
अपे मित्रके अपकार होने (उसका! चाका) जो। युद्धहै सा दूसरा 
है, (ऐस) दो प्रकारका विग्रह कहा है॥१६४॥ 
एकाकिनश्रात्ययिके कायं ग्राप्ते यदृच्छया । 
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानश्रुच्यते ॥१६५॥ 
चीणस्य चव क्रमशो दरात्‌ पवकीन्‌ वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध समतमासनम्‌ ॥१६६॥ 
वयोग से अत्यावश्यक काय मे अकेला शतरुपर चढाई करना 
या सित्र के साथ दोकर+रात्‌ पर चढाई करना यह दो प्रकार का 
' याच” (धावा) दै॥१६५॥ पूर्व जन्म के दु्डृत से वा यही की 
बुराई सं क्षीण राजा का चुप चाप वेठा रहना १ आसन है और 
मित्र क अनुरोध से चुपचाप देठे रखना २ दूसरा यदो प्रकार फे 
आसन कहे हें ॥१६६॥ 
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बलस्य खामिनश्‍चेत स्थितिः कारि । 
` द्विविधं गीते दभ पाढगुएयुणवेदिभिः ॥१६॥ 
अर्थसपादनाथ च पीड्यमानस्य गदृमिः । 
धूप व्यपदेशाथे गरिवित्रः संश्रयः स्मः॥१६८॥ 
` अ सिद्धि के तिये कुत्र सेना को एक स्थान पर स्थापित कर 
'के.शेप सेना के साथ राजा हुए में रहे। यह दे अक्ा( दा द्वव 
पढरुणज्ञ लाग कहते दै (१६७ शत्रओसे पीडित राजको प्रयोजन 
की मिद्धि के लिये किसी की शरण लेना र सब्जनो के साथ 
व्यपदेश के लिये शरण लेना (अथान्‌ बिना शू पीड भी किसी 
चढे राना के आश्रय रहना, जिससे अन्य राजं को उस बड़े 
आश्य का अय रहे) ऐसे दे प्रकार का संभ्रम कहा दै ॥१६८। 
यदावगच्छेहायत्यामाविक्यं भर वातमनः । 
तदात्वेचाल्पिकां प हां तदा स्वि समाश्रयेत्‌ ॥१६६॥ 
यदा अष्टा सनये सर्वास्तु मृतम शम्‌ । 
अचुच्छित॑ तथात्ान तदा वुत्त परह्‌ ॥(७०॥ 
जव भविष्यकाल मे विश्य अपसा आधिक जाने शरोर 
वत्त भान समर में अल्प पीडा देख पढ, उस समन मे सन्धिका 
आश्रय करे 1१६९) जत (अमात्यादि) सत्र प्रक्ति अलन्त बढ़ी 
हुई (उन्नत ) जाने औ। अपने को अत्यन्त धलिप्छ देखे तव 
बि ह्‌ करे ॥१७०। 
यदा, मन्येत भावेन हं पुष्टं बलं लक | 
परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपु प्रति॥१७१॥ 
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यदा तु स्यात्परि्चीणो वाहनेन बलेन घ । 
तदासीत प्रयत्नेन शनक! सान्त्मयन्नरीन्‌॥१७२ 

जब अपनी सेना हर्षयुक्त और (व्यादि से)पुष्ट प्रतीतददों चीर 
शत्र की निवल हा तब शभर के लामन जाब ॥९७१॥ परन्तु जब 
वाइन ओए वल से आप तीण दवो तब धार ९ शत्रुचा क प्रयत्न 

से शान्त करता हुवा आसन पर ठहरा रहे ॥१५२॥ 

; मन्येगारि यद्रा रावा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 
तदग द्विवा बलं कला साधयेत्मर्यमात्मनः ॥१७३॥ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेल्विग्र' धामिकं बलिनं नृपप्र ॥१७४॥ 

जब लड़ाई मे राजा शत्रओ को सवथा अति बलवान्‌ सम 
देव कुष्ठ सना क साथ आप (मल का आश्रय करे ओ इन्र संगा 
ताडन का माचा पर्‌ रकल, इन दानां प्रकार स अपना का 
साधे ॥१७३॥ जव शत्र सेना की बहुत चढाई हो (और आप 
क्रिले के आश्रय से भा न वच]सक) तव शीत्र किसी धामिर 
वलयान्‌ राजा का आश्रय (पनाह) लेवे ॥१७४॥ 

' नप्र प्रकृतीना च झुर्गाय्राशरेब्रलस्य च | 
उपसेवेत तं नित्यं सवयत्नंग र यथा ॥१७१॥ 
यदि तत्रापि संपशेद्ोपं संश्रयकारितम्‌ । 
मुयुद्धभेव तत्रापपे निर्विशहू समाचरत्‌ ॥१७६॥ 


जो मित्र, प्रकृतियो का आर 'अपने शत्रओओ के वल का नि 
करे, उसका सदा सम्पूण यत्ना से एुरुवत्‌ सेवन करे ॥(७॥ ' 
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ह परन्तु यदि आश्रय किये जाने से भी दोप दवे (अर्थात्‌ उसमे भी 
` इच धोता सममे) तत्र उसमे साथ भी निशङ्क देकर युड़ 
करे ॥(७६॥ 
सवांपायेस्तथा कुर्याज्रीतिज्ञः प्रथिवीर्पात 
यधास्याभ्यधिका नध्युर्त्रोदासीनशत्रवः ॥१७७॥ 


आयति सर्वकायाणा तदातरं च पदात्‌ । 
अतीतानां च से गुणदापा च तत; ॥१७८॥ 


नाति,का जानन वाला (जा सामाहि सब अपायो से ऐसा करे 
कि जिस | इसके मित्र उदासीन श्रोर शत्रू हुत न हवे ॥१७७॥ 
समरं आभी गुण दाप शर बतत मान सम के कत व्य भोर 
सत व्यतीत हुवा .के। भी विचारे कि ठीक २ किस २ में क्या २ 
शुण दोप निकले ॥१७८॥ 
आयत्यां गुणदेपशवसतदात्वे वित्रनिश्षयः । 
अतीते कार्यं शोकतः शशुमि्ामिमूयते ॥१७३॥ 
a ~ & 
यथन तामिसंदध्युमित्रोदासीन शत्रवः | 
तथा सरव संविद्ध्यादेय सामासिको नयः ॥१८०॥ 
जो हेने वाले कामा क (रा दोर के! जानने वाला (अच्छे 
का प्रारम्भ करता है और बुरे का हाड देता है) शरीर उस समथ 
के धुण दोषों के शीत निश्रय करके काम करा है और हुवे 
कार्या के शेप कत्त व्य का जानने वाला हं, वह॒ शत से नदी बवता 
॥१७९| मिस में मित्र उदासीन और शत्र अपने का दवान च पे 
वैसे सब निवान करे । ग्रह संते से नीति है ॥१८०॥ 
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Pe ळक -४ 
यद्रा तु॒यानमातिष्टेदरेशप्ट प्रति प्रभु | 
७ हद रै ५३, 
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुर शर्तें! ॥१८१॥ 
मार्गशीपे शुभे मासि यायाधात्रां महीपतिः । 
फाल्युन वा5थचेत्रं वामासी ग्रति यथात्रलम्‌ ॥१८२॥ 
जव राजा शत्रु के राज्य मे जाने के यात्रा](चढाई) करे तव 
इस विदि से धीरे ३ शागू के राज्य में गमन करे (कि ) ॥१८१॥ 
जैसी अपनी सेना वा ग्रन्य बल दो, तदनुसार गुभ>मागशीय 
अथवा फाल्गुन वा चेन्रके महीने में राजा यात्रा करे ॥१८२॥ 
अन्येणपि तु कालेप यदा पश्थेद कु जयम्‌ । 
तदा यायादिगृद्य व व्यमने चोस्थितै रिपो; ॥१८२॥ 
कृत्वा विधानं मूले तु गरात्रिकंच यथाविधि | ` 
उपर्द्यासपदै चेव चारान्सम्पखिधाय च ॥१८४॥ 
र और दूसरे कानों मे भी जच निश्रम जय सममे तव यात्रा 
क्रे चाहे तो अपनी ओर से ही युद्ध ठान कर अथवा जब शत 
की शोर से उपद्रव उठे ॥१८३॥ अपने रा्य ए दुग की रता 
करके ओर यात्रा सम्बन्धी ठीक २ विधान करफे ढेर तम्धू आहि 
लेकर आर दूतो को मले प्रमाए नित कर (धात्रा करे) ॥१८४॥ 
संशोष्य तरिविधं मागं पदविधं च बरं सकम्‌ । 
सांपरायिक कल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥१८४। 
शनसेत्रिनि मित्रे च गहे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेष स हि कष्टतरा रिपुः ॥१८६॥ 
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(बल स्थल, आकाश, वा अचे, नीचे सम) तीन प्रतार फे 
मागों का रोबन करके और छ. प्रझार का अपना बल लेकर 
संग्राम कर्म की विवि से धीरे २ शत्रु के नगर के यात्रा करे! 
(६ प्रकार का बल यइ है-? मांग रोकने वाले वृक्षारि करवाना, 
९ यढ को बरावर करना, ३ नदी वा मी के पुत्र बाजता वा 
तौफादि रखना ४ मागं रोकने बालो की नर काला, ५जिन से 
शत को सद्वारा मिलना सम्भव दो उन्हे अपना बनाना, ¦ रसद 
शौर सैनादि तैयार रखना अथवा १ हस्थारोही २ अरवारोही 
३ रथारोही ४ पैदल सेना, ५ कोश और ६ नोकर चाकर) ॥१८५॥ 
जे मित्र छिपकर शत्रु से मिला हुवा ह और जो पिते छडाया 
फिर आया हुवा (नौकर) है।, इन से सचेत रहे क्योकि ये दिनो 
शत्रुता करै तो) वढा दु:ख दे सकते हैं ॥१८६॥ 
` दएइन्यूहेन तन्मागं यायात्तु शकेन ब्रा । 
वराहमकरास्याँ वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥१८७॥ 
यतश्च सयमाशङ्क त्तो विस्तारयेद्‌ बरम । 
पदूभेन चेम व्यूहेन निविशेत सदा स्मयम्‌ ॥१८८॥ 
(दरड के धाकर वयूइ की रना दएड व्यू कहलाती दै । 
'ऐसे ही शकटादि व्यूह भी जानिये। उस्तमे आगे सेना कं अफसर 
वीच में राजा, पीछे सेनापति दानो वगल हाथी उनक पास घाई 
'और उनके आस पास पेदल । इस प्रकार लम्बी रचना दशडब्यूह 
कहाती है । ऐसे) दणडब्यूह से मार्ग चले अथवा शकट वराद 
मकर; सूची और गरुड के तुल्य रति वाले व्यू से (जहा 
जैसा उचित समे वहां वैसे यात्रा करे) ॥१८५। जिस ओर डर 
सममे उस ओर सेना बढाने। सबदा धाप (कमताकार) पच्चमूह 
में रहे ॥१८८॥ 
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सेनापतिवलाध्यच्ञौ सर्भदित निवेशयेत्‌ । 

यतश्च भयमाशङ्क त ग्राचों तां कल्पमेदिशम्‌ ।॥१८६॥ 

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ क्त संज्ञान्समन्यतः । 

स्थाने युद्धे च कृशलानभीरुनविकारिणः ॥१६०॥ 

सेनापति घौर सेनानायको को सव दिशाश्ो मे नियुक्त करे 

ओर जिस दिशा मे भय सममे उसै पद्दली (पूव) दिशा कल्पना 
करे ॥१८९॥| सेता के स्तम्भ के समान ₹ ढ प्त पुरुपो को भिन्न 
भिन्न संज्ञा घर कर सब भर म्थापित करे जा स्थान और युद्ध 
भै प्रवीण तथा निर्भय हो भ्रौर बिगड्ने वाले न दें॥१९०॥ 

संहतान्याधयेदल्पाम्कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌ । 

घरच्या वज ण चेंदेतार्यूहेन व्युह्य ग्राधयेत्‌ ॥१६१॥ 

स्यन्द्नाशबै। समे यृध्पेदनूप नौद्विपेस्तया । 

वृच्गुल्माइते चापेरसिषर्मायृधेः स्थले ॥१६२॥ 

अहप योदा हो तो उतके इकट्टा करफे यदध करवे और हुतो 

का चाहे फेलाकर लडये । पूर्वोक्त सूच्याकार वा वजाकार मूह 
से रचना करके इनसे युद्ध करावे ॥१९१॥ वरावर की. प्रथिवी पर 
रथो भौर अशो से युद्ध करे पानी की जगह हाथी थौर नावो से 
वृत्त लताओ से घिरी एथिवी पर धतुओ और कण्टकादि रित 
सथल में खङ्गचमीदि आयुधो से (लडे) ॥१९२॥ 

इरेत्रांथ मतसयां पञ्चालान्शूरसेनजान्‌ । 

दीर श्चेव नरानग्रानीकेप योजयेत्‌ ॥१३३॥ 

प्रहदू बह यहम तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
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ष्टारचेर विजानीयादरीन्योश्रयतामपि ॥१६४॥ 
इरतेतर निवासी और मस्यदेश के निवासी (तथा पाञ्चाल 
भौरशूरसेन देश निवासी नादे और इचे मुपया को सेता के 
रारे करे (क्योकि ये रणककरा वीर होते है) ॥१९॥ व्यूह की 
रचना करके उतो उतसाहित करे भोर उनडीपरीवा करे। श तुशो 
े लहते हुवे भी उनकी चेष्टाओऑंको जाने (कि कैसे लइते है) १९४! 
उपरुध्यारिमासीत रा चासोपपीउमेत्‌ । 
दपयाय सततं यत्रसानोदकेन्धनम्‌ ॥१६४॥ 
' मिन्यास्के तडागानि प्राकासरिखासया । 
समवस्क्तन्दयेच्येनं राज्रो. वित्रासगरेतया ॥१६६॥ 
शत्रो को घेर कर देश का उच्छिन्न करे और निरन्तर घास 
अज जल और इन्यत को नट्ट करे ॥१९५॥ तालाब भोर शहर" 
पनाइ ओट पेरे भी तोडू डाले और शातृ का निवल करे और रात्रि 
मं कष्ट देवे ॥१९६॥ 
उपजप्यानुपजपेट बुध्येतेव च तस्कृतम्‌। 
युक्ते थ देवे युध्येत जयप्र पुरपेतमीः ॥१६७॥ 
म्ना दानेन मेदेन समस्ते पृथू । 
जितु प्रयतेतारा्च युद्धेन कदाचन ॥१६८। 
तके मन्त्री आदि को तोड़ कर भेद हेवे। ओर उसके इसी 
काम का मेद जाने । यदि दैव सहायक हो तो निडर होकर जय 
की इच्छा करने बाला ऐना युद्ध करे ॥१९७॥ ( होसके चो) साम, 
दाम, भेद इन में से एक ३ से वा तीनों से शत्रु के जय करने का 
प्रयल केरे, ( परिने ) युद् दे कमी नहीं ॥१९८॥ 


०) शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


३८० मनुम्सृति भाषानुवाद 


455० NS GD wd 
अनित्योविजया यस्माद्दृश्यते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च संग्रमे तस्मादुद्धं विवर्जयेत्‌ ॥१६६॥ 
त्रयाणामप्युपायानां पू्वोक्तानामसम्भवे । 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥२००॥ 

( संग्राम मे ) लड़ने वालों के अयर पराजय अनित देखे जाते 
है। इस लिये ( अन्य उपायों के होते ) युद्ध न करे ॥१९५॥ 
पूर्वाक्त तीनो उपायो से जय सम्भव न हया तो सम्पन्न (इम्ती शव 
आदिसे युक्त) जिस प्रकार शत्रुओको जीते, उसप्रकार लडे |२०० 


बिल्वा समूजयेद वान््राह्मणाश्चेव धार्मिकात्‌ । 
्रदधात्परिहाराश्च स्थापणेदभयानि च ॥२०१॥ 
स्ेपां तु विदितां समासेन वितर पितम्‌ । 
रथापयेतत्र तद्व श4 कुति समयक्गियाम्‌ ॥२०२॥ 


परराज्य का जीत कर वहां देवता और धार्मिक ब्राह्मणों का 
पूजन करे और उस देरा वालो को परिहार (लड़ाई के समय 
` जिन दीन पुरो की हानि हुई हेश उन के निवाहार्थ ) देवे थर 
अभय की प्रसिद्धि करे ॥२०१। ( शत्र राजा और ) उन सव फे 
(मन्त्र्यादि के ) अभिप्राय के संक्षेप से जान कर उस (शत्रु) 
राजा के वंश मे हुवे पुत्रादि को उस गही पर वेठावे और “यह 
करो यदद न करो” तथा उस के अन्य विपयों के नियम (हद) 
स्वीकार करावे ॥२०२॥ 


प्रमाणानि च बुवीत तेपा धर्मान्यथेदितान । 
रत्नश्च पृजयेदेनं प्रधानुरुपेः सह ॥२०३॥ 
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आदानमग्नियकरे दानं च प्रियकारकम्‌ । 
अभीप्सितानामर्थाना काले युक्त ग्रशरयते ॥२१४॥ 
` उनके यथोदित धमो (रिवजो ) को प्रमाण करे शौर रलो 
मे प्रधान पुरुपों के साथ उम का पूजन करे ( रथात्‌ मये वजीरो 
के उस गरी पर वाये राजा को लिलत देवे ) ॥२०३॥ ययि 
श्रमिततपित पदाथोँ का लेना अभि आर दना (सत को ) प्रिय 
हे तथापि समय बिव में लेका और देना दोनो अच्छे है २०४ 
सव कर्मेदयायच' विधाने देवाने 
तंग्रादवमचिन्त्यं तु मानूपे विद्यो क्रिया ॥२०४॥ 
यह सम्पण कम देव तथा महुप्य के आधीन है। पनत 
“उन दवना में टेब अचिन्त्य है (अस की चिन्ता व्यर्थ है) इस 
तिये मनुष्य के आधीन शा मे कार्य किया जाता है ॥२०५॥ 
(२८५से आगे छहो भाप में प्राचीन भाष्यकार मेधातियिका 
भ्य इन र लो पर अधिक है जे कि अब अन्य भाष्यों वा 
मूल पुस्तको में नहीं पाये जाते । प्रतीत होता है कि ये श्लोक पी $ 
से नष्ट है गये था किये गये :- 
[ देवेन विधिना/युक्त मानुष्यं यठवर्धते । 
परिक्लेशेन महता तदर्थस्य समाधकम्‌ ॥१॥ 
७ ७५ AC 
संयुक्तस्यापि देवेन पुरुषकारेण त्रजितम्‌ । 
विना पुरुपकारेण फलं पेत्र च्छति ॥२॥ 
चन्द्राकार ग्रहा बायुरग्तिरापर्थेव च | 
हह हेवेन पाध्यनै पौरुपेण प्रयतन॥ ॥१॥ | 
जव कभी दैव की विमुखता मे पुरुषार्थ किया जाता है तव 
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३८२ मनुस्षृति भाषाबुवाद्‌ 
ADDS co 
भी अधिक कष्ट उठाने से काम वन ही जाता है ॥१॥ और दुव 
दी अहुकूलता मे पुराथ न किया जाय ता जैस वाया हुवा दी 
बीज खेती से मिलता है (वसे पू पुरुषार्थ का ही फल दोता 
है )॥॥ चन्र सूर्य आदि मरह, वायु र अग्नि तथा बादल 
सव संसार मे यज्ञ वंक ईश्वरीय पुरपर्थं स दवी सघ रहे 
हैं॥३॥ ) ॥२०५॥ 
सह वापि तरजेुक्ः सन्धि कृता प्रयत्नतः । 
मिश्र भूमिं हिरण्यं वा सम्पश्य स्त्रिविध फलम्‌ ।२० 
अथवा मित्रता, सुवण, भूमि. यह तीन प्रकार का यात्राका 
फल देखते हुवे उस फे साथ सन्धि करके धद्दां से गमन करे। 
(अथात्‌ मित्रता या कुक्च रुपया या भूमि लेकर उसके सादर 
प्रयल से सुलहकर चला आवे) ॥२०६॥ 
पाष्णिग्राह च सम्म च्य तथाक्रन्दं च मण्डले | 
मित्रादथापयमित्राद्व यत्राफलामवाप्नुयात्‌ ॥२०७॥ 
हिरएपभूमि समाप्त्या पार्थिवा न तथेधते । 
यथा मित्रं ध बं लब्ध्या कृशमप्यायांत चरमम्‌ ।२०४। 
( जे पराये राज्य का जय करते राजा के पीछे राज्य दुवाता 
हुवा राजा आवे उस को ) मणडल में “पाष्णिप्राह” (कहते हैं ) 
ओर (जो उस को ऐसा करने से रोके उस के ) क्रन्द' (कहते 
है) दोनो को देख कर मित्र से वा अमित्र से यात्रा का फत 
प्रहण करे । ( ऐसा न करे जिस से पाणिग्रह बा करन्द अपने 
से विगढ़ जावें ) ॥२०७॥ राजा सुवण और भूमि को पाकर वैसा 
नहं बढता, जैसा (कत्त भान) दुर्ल भी आगामी काला मे काम 
देने योग्य स्थिर मित्र के पाकर बढ़ता है ॥२०८॥ 
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सप्तम भ्याय ३८३ 
७५०७ छ 


: बर्मई च कुतशेच तुपप्रकूतिमेव उ 
अनुरक्ता थरारस्मं लधु मत्र प्रशस्यते ॥२०९॥ 
प्रां कुलीन शुर च दच दातारमेव च । 
कत्ञ शतिमन्तं च कष्टमाहुररिं वृधः ।२१०॥ 

घश्च, नञ्ज, परसन्नचिन प्रीति कर्ने वाजा, म्थिर कार्य का 
आएम्भ कने वाजा छोट मित्र अन्द दोना है।२०९। वुद्विमातर 
$लीन शूर, चतुर, दाता. कृतज्ञ र धेय वाले रात को विद्वान्‌ 
लोग कठिन प्रहे है ॥२१०॥ 

` रयता पु्पज्ञानं शौय करुणवेदिता । 
स्थौ सच्यं च सततयरुदासीनगुणेदयः ॥२११॥ 
सम्या सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि | 
परित्यजेन्नृपो शृमिमातमरथमविचारयम्‌ ॥२१२॥ 

“सभ्यता मबुषयो को पहचान, शूरता पाडता और मोटी र 

बातें पर ऊपरी तय रखना, यह उदासीन गुणों का उदय है 
॥२११॥ कल्याण काने वाजी सम्यूण धान्यें का देने वाती और 
पुृदधि करने वाली भूमिं फा भी गजा अपनी रचा के लिये 
विचार न करता हुआ दाइ देवे ॥२१२॥ 

आपाथै मने रक्ेद्वारान रचोदमेरपि | 

क ~ 

आत्मातं सततं रनेद्दरपि धनरपिं ॥२१३॥ 

सह सर्वा; समुत्यज्ञा। असमीत्यापदो भृशम्‌ । 

संयृक्तांध वियुक्तांथ स्वेपायान्सुनेर वृष! [२१४ 
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३८४ मजुम्सृति भापातुवा! 


फर अक नाकळे 
आपत्ति (की निद्र) के लिये धन की रक्षा करे शीर धौ 
स्त्रियो की रक्षा करे चौर अपने को स्त्री ओर धनोसे भी निजता 
रक्षित करे ॥२१३॥ बहुत सी आपत्ति ण्क साथ उत्पन्न होती देखे 
ते (इनके हटाने को) बुद्धिवान्‌ (सामादि) सव दवी उपाय अलग ९ 
वा मिल्लकर करे॥२१४॥ 
उपेताएुपेयं च सवोपायांश्च कृत्नशः । 
एतृत्रय॑ समाशित्य प्रगतेताथसिद्रमे ॥२१५॥ 
एज सूर्गमिद राजा सहसमन्त्य मन्तरिमिः । 
व्यायम्याप्टुत्यमध्यान्हे मोक्तमन्त! पुर बिशेद्‌ ॥२१६। 
उपाय करने बाले और उपाय के योग्य साध्य और उपाय ¦ 
तीनो का ठीक १ आश्रय करके भ्र्थेसिद्धि के लिये प्रयत्न १ 
॥२१५॥ उक्त रकार से सम्पूण वृत्त को राजा मन्त्रियो के सा 
विचार कर स्नान तथा (शत्र के अर्‍्यास हारा) व्यायाम (क्रसर 
करके मध्याइ मे भाजन को अ्रन्त.पुर में अवेश करे ॥११४॥ 
तत्रात्मभूतेः कालजञेग्हाये; परिवारकेः । 
सुपरीवितमज्ञाधमदयान्मन्रेविपापहे! ॥२१७॥ 
% ७३ दरन्याणि त्र 
पिप्ले गदेधास्य पर्गद्रव्याणि गोजनेत्‌ । 
बिषध्नानि च रत्नानि नियतः धारयेस्दा ॥११८॥ 
ठस अन्त पुर मे भाजन काल के भेद जानने वाले, दूट ' 
शत्रुपक्त मे भ मिल जाने योग्य अपने सेवको के द्वारा सिद्ध कर 
हुवा और (चकोरादि पन्यो से) परीक्षित और विप के दूर १ 
वाले नत्र (शपत विचारो) से शुद्ध हुने धन्न का भोजन करे २ 
राजा के सव भागय द्रम्यो मे विप्र कां नाश करने वाली दवा र 
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मप्रमाऽव्याय ३८५ 
ha * नही" 

धर विप के दूर करने वाले ग्लो नियम से सदा (रजा) 
पारण करे (दट 


परीचता; स्तियशचेन व्यजनोदकपृपने; । 
पेपाभरणपंशुद्धाः स्पृशेयुः मुममाहिताः ॥२१३॥ 
एवं प्रयत्नं ङुर्मीत यावशस्यासनाशने | 

स्नाने प्रसाधने व्र सर्वालद्वासेप च ॥२२०॥ 
` पञ को हुई, बेप ्ामूपणो से श्र, एकापरयित्त खिया 
पंखा, पानी, धूप, गन्थ से राजा को सेवाकर ॥२१९॥ इसी प्रकार 
करा (परीचाहि) प्रयत्न वाहन, शय्या, आसन, भाजन स्नान, 
श्रनुनेपन श्रोर सत्र अलक्वारो में भी करे ॥२२० 

धुक्ततान्‌ विहरेच्येव स्त्रीमिरन्तःपुरे पह | 
बिह्त्यतु पथाकाल पुनः कार्याणि चिन्तयत्‌ ॥१२१॥ 
अहृत ` पदु नम्‌ | 
वाहनानि ब सर्वाणि शस्त्राणयाभरणानि च॥२२२॥ 

भाजन करके इमी शरन्त.पुर में खयो के साथ इ देर दहते 

(राजसम्वन्धी) कामी का विचार करे ॥२२१॥ शस्त्रामूपणादि 

थतड्ार घारण किये ह्ये आयुध स जीने बालां (सवार सिपाही 
आदि) भर सम्पूर्ण वाहनों तथा शल्रों भर भाभूषणों 
को देखे ॥२२२ा॥ 

संध्यां चोपास्य श्युयादनतेश्मनि शस्त्रम । . 

रस्पास्यायिनां चेव प्रशिधीनां व वेष्टितम्‌ ॥२२३॥ 

४९ 
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३८६ मनुस्मृति भापातुवाद 


गभ AA AY EE ANY 

गला कचान्तर चन्यत्समनुश्ाप्य तं जनम्‌ । 

प्रविशेद्ोजना्थ च रतरीवृतोऽन्तपुरं पुनः |२२४॥ 

oR सन्व्योपासन करके निवासगृह फे एकान्त'में शत्र धारण 
किये हुवे, गुप्त समाचार कहन बाल दूता और प्रतिनिधियों के 
समाचार भर्‌ कामो को सुन ॥२२१॥'अन्य कमर मे उतका 
बिसजेन कर अन्त;पुर की तया कसाध किए से माजन कें तिये ' 
अन्त पुर में जावे ॥१२८॥ 

तत्र क्ता पुनः किचित्त धोपेः प्रहितः । 

संविशेत्‌ यथाकालश्ुततिष्ठ च गतक्लमः ॥२२॥ 

एताद्मधानमातिष दरोगः पृथिवीपतिः । 

अस्थः सर्भमेततत भृलेप॒ विनियोजयेत्‌ ॥२२६॥ 

बां मेजर क के किए थेडडे गाने बजाने से प्रमत्न किया हुवा 

उचित काल मे शयन करे । पुनः (४ घड़ी के तड़के) विश्रात्त 
देकर उठे ॥२२५॥ रोगरहित राता यह सब इस प्रकार से (आप 
ही) करे और यदि अलस हतो श्योसे यसव कार्यकरावे२२॥ 


1४ 
इति मानवे परशाजे ( भगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
सप्तमोपरध्याय; ॥७॥। 
इति श्री तुजसीरामलामिविरचिते मनु पृतिभापातुवादे .. 


सप्तमाध्थ्यायः ॥७॥॥ 
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शेम 
अथाष्टमोऽध्यायः 

'पहारनिरचुु ब्रह्मणः मह पाः । 

मसबमलिभिस्चेत विनीतः गरविशेत्समाम्‌ ॥१॥ 

तामीन: स्थितावापि पाणिपुग्रमय तिश । 

बिनीतवेपाभरण; पर्येक्तार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२॥ 

विशेष करके नीति मे सुशिक्षित राजा व्यवहार के देखने को 

र्णा थर मन्त्र (नाह) के जानने घाले मन्तियो के साय समा 
प्रेश करे ॥१॥ बिनपयुक्त वेप आयूपए बाएण करक उस 
(ममा) मं बढा या खडा हुआ दाहिने हाथ को उठाकर काम वालों 
के कामो को देखे ॥२॥ 

रइं देशश्च शास्त्रदरेय हेतमि । 

अप्ठादशमु मार्गेषु निवद्धानि पय पयक॥२॥ 

(ना कि) शरष्टादश १८ व्यवहार कं माग गे नियत काय है 
उनको देश व्यवहार और शाल्रद्वात सममे हुने हतुशसे पथम्‌ २ 
निः (विचारे) वे शगार आगे कहे । (इसमें “निवद्वानिनविवि- 
धाति यह पाठ भे मेआातियि ने व्याश्यात किया है | तथा एक 
पुण्ताक में इप तीमरे शल से आगे उम शलाक यह अधिक पाया 
जादा है:~ 

[हिमां य; करने कश्चिदयं वा न प्रयच्छति । 
सथाने ते इ विवादस्य मित्नाऽादरगावा पुन] 
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३८८ मनुस्मृति भावानुवाद 


SOAPS 
कोई किसीकी हिंसाइरे वा देने योग्य न देवे ये दो [फौजदारी 
व दीवानी] विवाद के मुल्य स्थान हें । फिर श्रष्टादश १८ प्रकार 
का विवाद दै) ॥३॥ 
तेपामाद्यामुणादानं निद्षेपा$खामिविक्रयः । 
संभूय च सदव्थातं दच्तस्यानपकर्म च ॥४॥ 
वेतनस्य चाढानं संविदश्न व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानशयोवित्रादः स्त्ामिपालयो; ॥४॥ 
सीमाविवाद बशर पार्थे दण्डवाचिके । 
स्तेये च साइं चेय स्त्रीतंग्रहणमेव च । ६॥ 
स्रीपुर्मो विभाग ग्रूतमाह्य एव च । 
पदान्पष्रादशेानि व्यवहारस्थितारिह ॥७॥ 
एए स्थानेषु भूयिः, प्रवादं चरतां नृणाम्‌ । 
घन शाखतमागित्य कुर्यात्कार्य विनिणंयम्‌ ॥८॥ 
उनमें पहिला / ऋणाओन है कि ऋण लेकर न देना वा 
बिनो ॥ मांगना, २ निकषे = धरोर, ३ विन्न स्वामी हेते के 
बेचना ४ साक काव्यामार, ५ दान दिये को फिर लेलेना ॥४॥ १ 
री का न देना, ७ इफत९ नाम के विरुद्ध चलना ८ खरीदने 
वेचने का झगड़ा ९ पशु स्वामी और पशुपाल का झगडा ॥५। 
१० सरहदकी लडाई ११ कड़ी वात कहना १२ मारपीट १३ चोरी 
१४ जबरदस्ती धचादि का इरण करना १५ परस्त्री का लेलेना 
॥९ १६ स्त्री ओर पुरषके घे की व्यवस्था १७ घन का माग १८ 
जुवा और जानबरो की लड़ाई में हार जीत का दाव लगाना। 
संसार में ये अठारह व्यवहार मृत्तिके स्थान है ॥०। (इन ऋणा- 
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इदातादि) व्यवशुती मे बहुत मगइने वजे पुदरा क सवनिरत 
के अनुसार कार्वनिणय करे ॥2॥ 


यटा स्यं म कुर्यात नुपति! क्रॉयदशलार । 
तहा नियुज्ज्याद्रिद्वांम त्राह्षणं कार्यशेने ॥३॥ 
सोऽस्य कायाणि संपशवेतसभ्यर त्रिमित त 
` मामेव ब्रविश्याग्रथामासीनः स्थित एव बा ॥१०॥ 
जव राजा आप (क्रिमी कार ) कर्वे दशर न कर सके 
अथान्‌ कायाविक्यादि में आप सब मुझुद्मा के ने देख सके ) 
तब विद्वान्‌ (नीतिज) आह्षण के कारय देखने में नियुक्त करे ॥९॥ 
बह त्रादाण तीन स97 पुरो के ही साध समा में बी प्रवेश करक, 
एकाम्र खडे हुवे वा घेठकर राजाके देखनेके संत कामा का देख ॥१०। 
यस्मिन्देशे तिपीदलि विश्रा वढत्रिदछय। 
राज्ञत्रा धिकतो विद्ठान त्रक्षणस्तां सभांविदूः ॥१(॥ 
धमी विद्रस्लधर्मेण तभा. यत्रोपतिछते । 
शल्य चास्य न कृसस्ति विद्रासतत्र सभासद; ॥१२॥ 
जिस देश में वेद के जातने वाले २ आगण (राजद्वार मे) 
रहते ह शौर राजा के अविकार को पाया हुवा १ विद्वान्‌ आहार 
रहता है उसको त्र्या की समा जानते हैं ॥११। जिस सभा म 
अधम स धर्म फे बींचा जाता है (उप्त सम्मको क्लेश देने वाले) 
शस्य ( ऋरि) को जा मभामदू नही निकालते तत्र उसी अधमरूप 
काटे से वे सभामदू बिंबते हैं (अर्थान्‌ समासद लोग मुकदमे की 


पेचीदगी का ने निजाओे तो पाप भागी हवते हँ ! एक पुम्तक में यह 
पाठ मेद दै कि “नितरन्तन्ति बिद्वासोऽच्रसमासः, ` उस पशष मे भह 
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अर्थ है कि उस काटे का विद्वान्‌ सभासद्‌ निकातते दै ) ॥१२। 
सभां वा न ग्रवे्टयं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
तान्न बन्यापि नरो भति किल्विषी ॥१३॥ 
यत्र धमाद्यःधर्मेण सत्यं यत्राऽतृतेन च | 
हन्यते प्र ्षमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥१४॥ 
या तो समा (कचहरी) न जाना, जावे तो सच कहना । इछ 
न वोले या मूठ बोले तो मनुष्य पापी दाता है। (८पुत्तको मे 
"सभा घा न प्रवेष्टव्या पाठ भेद दै और एकमे सभाया त 
प्रष्टव्यम्‌" पाठम भी देखा जाता है) ॥१३१॥ जिस सभामें सर रै 


के देखते हुवे धन, अब से और सच मूठ से नष्ट होता है. 
बहाँ के सभासद्‌ ( उस पाप से ) नष्ट द्वोते हँ ॥१४॥ 
धर्म एवं हते। हन्ति धर्मी रक्तति रचितः | 


तस्पादुर्मी न हन्तव्यो मा ने।धमाहते/अधीद्‌ ॥१४] 
पपोहि भगवान्धमसरय या कुरुते हतम | 
» बृं तं विदुर्देवास्तस्म,द्रम न लोपयेत्‌ ॥१६॥ 


नष्ट हुवा धमे ही नाश करता है और रकित हुवा धम रघा 
करता दै। इस लिये धभ का नष्ट न करना चाहिये जिस स नष्ट 
हुवा धर्म हमारा नाश न करे ॥१५॥ भगवान्‌ धममे के इप कहते 
हें उस फो जो नष्ट करता है उस को देवता “बृपल जानते हैं। 
इस लिये ध्म का लोप न करे॥१६॥ 
एक एव सुहदर्मे निधनेःप्यतुया | यः | 
शरीरेश सम नाशं सर्वमन्पद्धि गच्छति ॥१७॥ 
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७७७७७७ 
पादोऽस्य कर्तारं पादः सा्ियप्च्छति । 
` पादः समासदः सर्वान्‌ पादा राजानमृच्छति ॥१८॥ 


एफ धम ही मित्र है जा मरने पर भी साथ चलता है अन्य 

सव शरीरके साथ ही नाश के प्रन हो जाता दै ॥१५। (दु्यबहार 

के करने से अधम के चार भाग हे उत मे) एक भाग अधम 

करने वालका लगता है दूसरा भाग मू'ठा साक्ष्य दन बाले को, 
तीसरा सभासदों के और चौथा राजा के लगता है॥१८॥ 
राजा भवत्यनेनासु पुच्यन्ते च सभासद: | 

एनो गच्छति कतारं निन्दाहीयत्र निन्यवे ॥१६॥ 


जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्रब्राह्षणब्रू प: । 
धर्पप्रकक्ता नृपतेन तु शूदः कंपब्वन |२०॥ 
जिस सभा में असत्यवादी वा पापकर्ता की ठीक ठीक बुराई 
' (निन्दा) की जाती है वहां राजा और सभासद्‌ निष्पाप दोजाते 
हें और ( उस अध ) करने वाले का ही पाप पहुंचता है॥ १९॥ 
„ निसर्को जातिमात्र से जीविका दै (किम्तु वेदादि का पूण बान 
' नही) पेसा अपने को ब्राग्रण कहने वाजा पुरुष चाहे (असाव 
मे) धर्म का प्रवक्ता हो परन्तु शूद्र कभी नही ॥ (इस का यह 
तालये नहीं है कि आह्मण इलासन्न कुपद़ लोग धर्मप्रवत्ताहे! किन्तु 
एक ते ऐसा पुरुष हे जे! आक्षणकुल में सन्न मात्र हुवा है 
वेदाध्ययनादि विशेष विद्या नही रखता. दूसरा शकलात हो 
आर वह भी विशेप विद्यासे हीन ह्यो तो इन दोनो मे वह उत्तम 

हैजा कि जाद्वणकुतमे उतन्न दै ) ॥२०॥ 
यस्य एद्रस्तु करुते राशी धर्मविवेचनम्‌ । 
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१७५७ ०५७ »र्क कळ 
तस्य सीदति तद्रा प गौरि पश्यत' ॥२१॥ 
द्रा शूद्रभूयिषठ नास्तिकाक्रान्तमदिजग । 
बरिनएयत्याशु तत्कृत्स्न दुर्गिवश्याधिपीडितम ॥२९॥ 
जिस राजा के यहां धर्म का निर्णय शूद्र करता है उस का वह. 
राप्य देखते हवे कीचड़ में गौ सा (फंस) पीड़ा के माप जाता ' 
है॥२१॥ निस राब्य मे शूठ और नास्तिक-अधिक ह और दिन 
न दें वह सम्पूर्ण राज्य दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित हुवा शीन 
नाश के प्राप्त हे जाता है॥२२॥ | 
धर्मावनभाधष्ठाय संवीताड़ः समाहित: । 
प्रणम्य लोकपालेम्यः कायेदर्शनमारमेत . ॥२२॥ 
अर्थानथावुमी बुदा घमीधमो च केवहो। ` 
वर्णक्रमण सवोणि पश्ेकायीणिकार्यिणास्‌ |२४। 
(राजा)धर्मासन ( गद्दी ) पर बैठ कर शरीर ढके स्वस्थचित्त, 
लेकपालों (जिन ८ विव्यगुणो से राजा को युक्त दोना चहिये) 
को नमस्कार ( आदर ) करके काम देखना आरम्म करे( 
अच्छी तरह इजलास मे वेठ कर मुकइमों को देखे ) ॥२श॥ र्व 
अनर्थ दोनो के तथा केवलधम शर अधमे को जान कर बणकम 
स ( अर्थात प्रथम त्राण का फिर चात्रिय का-इस कम से ) 
वालों के सम्पूण कार्यों के देखे ॥२४॥ 
बाह्य विं मादयेन्तिङ्ग भावमन्तर्गतं नृणाम्‌ । 
सखणंङ्गिताकारेश्चचुपा वेष्टितेन च ॥२४॥ 
आाकारेरिपितिर्गत्या चेष्टया भाषितेन च | 
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र «क 
त्रकत्रविकारेशच गृनेऽन्तगतं मनः ॥२६॥ 
मुषं के बाहर के सन्रणः््वर ( ग्रावाज ) आर शरीर 
का) षण श्रोर नीचे उपर देख्ता, आकार(प॒सीना रोमाळच भरि) 
ओर चत्‌ नथा चेद्राते भोतरी अभिप्राय का समके ॥२५॥ आकार; 
त्रा. उ गरे, गवि चेट, माय ओग नेत्र तवा सुखरे विकायों 
में मे का भेद जाना जाता है॥११॥ 
बालदायादिक रिकथं तावद्राजानुमालगरेत । 
यादस्पामावृता याताम शपः ॥२७। 
Ry 0 १४ 
वशाईपुत्रासु चेत्र साद्रचण निफुत्तासु च । 
पतित्रउामु च स्रीप्‌ बिासातुरामु च ॥२८॥ 
वान के शग भाग का दर्या राजा ततर तह (जमे ओट 
धएवाइम म) पालन करे जब तक वह समाबच न वाला (पढ 
लिब शेशियार ) हे रर जवतऊ लइफपन जाता रहे (अर्थात्‌ 
नत्र तक घालिग हो) ॥२श॥ वस्था श्रपुत्रा मपिएडरहिता, 
पतित्रता आर शिव्त्रा ता िएतिए री म मी देषा ही हा 
(अनरे ठेव्य की भी राजा रक्षा कर ॥ 
२४वें में आगे मेवातियि के भा्यानुसार एक यह श्लोक 
अधिक हे.- 
[ एत्रमेत्र विधि जृपाग्रीगिमु पनितासपि । 
बुस्त्राज्षपानं देय च बतवृश्च गहालिक्रे ॥| 
) येरी विधि पवित ल्ियोमे करे करिवात्र अनन पानि और घर 
के समीप रने की जगह दो जावें) ॥१८॥ 
जीवन्तीनां तु तासा ये तदूरेयु/ खबान्धवा। | 
५५ 
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तांछिप्याघंरदशहेन धार्मिकः पृथेत्रीपतिः ॥२६॥ 

प्रणएरटामकष ग्विथें राजा ज्यव्दं निधापयेत्‌ | 

अर्नावत्पन्दाद्वगत्ख।मी परेण नृपतिहरेत्‌ ॥३०॥ 

उन जीबती हुई स्त्रियो का वह धन जो बान्धव, हरण क. उन 

के चार दण्ड के समान धार्मिक राजा दणड दिवे । ९९॥ जिस का 
स्वामी न हे उस ( लावारिस ) धन के राजा तीन वर्ष तक रक्त 
तीन बपे के मीतर ( उस के सयामी का पता लो तो वह ) लेलेवे 
अनन्तर राजा हरण (जप्त) करे अर्थान्‌ ढढोरा पीटने मेफि 
“जिस की दवो ले जायो” ३ व+ तक्र कोई लेने बाला न मिले तो 
चह धन राजा का द्वो जावे) ॥३०॥ 

ममेदमिति यो ब्र यातसोऽनुयोज्यो यथाविधि । 

संबाद्रषपसं इपादीर्‌ स्तामीरददरव्यमहति ॥३१॥ 

अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तस्तः | 

बण रुपं प्रमाणं च तत्समं दणडमईति ॥३२॥ 


जो कहे कि यह धन मेरा है, तव उस से राजा यथाविधि 
पूछे कि क्या स्वरुप है ओर कितना है वा केसा है. इत्यादि । जव 
यह सव सही कहे तब उस घन के उत्तका खासी पावे ॥३॥ नए 
हव्य का देश काल वण रुप प्रमाण ( अर्थात्‌ कहां, कव कौनसा 
ज्ञ कैसा आकार कितना यह सव अच्छे प्रकार न जानता द तो 
उसी के बरावर दणड पाने योग्य दै । अर्थात्‌ मूळा दावा करने 
वाले को उस धनके बरावर दण्ड दिया जावे, जिस धन पर उसने 
दावा किया है ) ॥३२॥ 


आददीताथ पढ्माग प्रणष्टाविगतान्नुपः । 
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दशमं द्वादश वापि सृतां धर्भमनुसारन्‌ ॥३२॥ 
प्रणष्ठायिगतं द्यं तिष्ठेद्‌ युत्तरविष्ठितम्‌ । 
यस्तत्र चौएन्सुह्णीयात्तात्‌ राजेमेन वाते ॥३४॥ 
नष्ट द्रव्य फिर पावे ता उस मे उस व्य काछठा भागवा 
दृशां वा वारहबां ससुरुपो के धत का अतुम्मरण करता हुआ 
राजा प्रहण करे ॥३२। जो द्रव्य किसी का गिर, राजपुरुपा का 
पाया पह्रे मै रक्खा हो, उस कजा चोर चुरावे, उनको राजा 
हाथीसे मरवा डाले ॥३४॥ 
ममायमिति यो त्र यानिधि तलेन मानः । 
तस्याददीत पड्भागं राजा द्वादशमेववा ॥२५॥ 
अनृतं तु वदन्दएडयः सतित्सयांशमध्टमम्‌ । 
तथेव वा निधानस्यसंख्यायाल्यीयर्तीकलाम्‌ ॥३६॥ 
जो पुरुष सचाई से कहे कि ' यह निवि मेरा है” उस के 
निधि से राजा छठा था बारह॒वां ,भाग ग्रहण करे( शेप उस का 
देंदवे ) ॥२०॥ ( यदि वह पराये का “मेरा हैं” ऐसा ) असल 
कहे तो अपने धनका आठवां भाग दरडके योग्य है, वा गिन कर 
उमी घन के अस्प भाग पर दणड के योग्य है ( निधि उसको 
क्ते हं जा पुराना बहुत काल प्रथिवी मे दवा हुवा रक्खा हो । 
उवयाग से बहद कभी किसी का मिल जागरे तो बह राजा का धन 
दै और यदि उस पर काई पनेन का ह्वा करे शौर सत्य २ 
सिद्ध होजाबे तो छठा भाग राजा(लि, रोप उसे देदेवे । यदि मूठा 
दावा हो तो दावा करने वाले की जितनी हैसियत द उ सक 
अष्टमांश वा उस निधि का कुछ अन्शा दारा करने वाले पर दड 
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ले ५५९७४७५७१७ ०७०२४७ 
किया जावे )।३६॥ , है 
विद्वांस्तु ब्राह्मणो इप्ट्था पूवापनिहितं निधिम्‌ | 
ेपतोऽप्पादद्रीत सर्वस्याविपातिहि सः ॥३७॥ 
यदि विद्वान्‌ तराम्‌ पू्वेकालम्थापित निमि के पावे त बह 
सब लेते क्यो वद सव का स्वामी है (अर्थात्‌ उस में से छठा 
भाग राजा न लेवे॥ 
३७ वेसे आगे ४ पुस्तकोमें यह शलोक श्रविकर पाता जाता है:- 
[ घ्राणस्तु निथिं लदवा चिग्न राज्ञ विवेढग्रेत । 
तेन दयं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादऽनिवेदयन्‌ ॥ 
यदि ब्राह्मण भी निथित्रो पावे तो शी राजाको विदित करदे । 
फिर जव राजा उसे देदेवे तो भोग लगावे ओर राजा को निवेदन 
करता हुवा | किन्तु चुपचाप भागता हुवा ] चार सममा 
जात्रे ) ॥३७॥ 
यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराणं निहितं चितौ । - 
तस्माद्‌ द्विजेभ्यो ढ्ार्धप्रधे कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥३८। 
राजा पडी हुई भूमि मे जा पुरानी निधि का (स्तरयं ) पावे तो 
उस में आधा द्विजो का दान देकर आधा कोरा मे रक्खे ॥३८। 
निधीनां तु पुगणानां धातूनामेव च चितौ | 
अर्थमाग्रचणाद्राजा भूगेरविपतिहि सः ॥३६॥ 
दातव्यं सर्ववर्े्यो रात्रा चौरहृतं धनम्‌ । 
राजातदुपयुञ्जानशचौरस्याप्नोति किल्बिपम्‌ ॥४०|| 
पुरानी निधि ( आह्यण से भिन्न का पाई हुई ' और सुवर्णादि 
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के उत्पत्तिस्थानों का,राजा आगे काभागी है । क्योकि मूमिकी रशा 

करने से वह उसका स्वामी दै॥३९॥ जा धन थोरों ने हरण किया 

है उसके राजा पाकर घन के सामी को चाहे वह किसी वण फा 

ह देठेवे। उस धन का यहि राजा सय नाग करे तो चोरके पाप 

का पाता है ॥४१॥ 

 -बातिजानमदान्धरमान्त्रे णीषरमरिच धर्मि । 

- समीच्य - इलधमारच समं प्रतिपादयेत्‌ ॥४१॥ 
खानि कर्माणि इुतराणा दूरे सन्तोऽपिमानवाः | 
प्रियाभवन्ति लोकस्य स्वेस्वे क्मएयत्ररिथता ॥४२॥ 

धर्मका जानने बाला (राजा) जातिधमे देशधर्म और श्रेण धमे 

(वणिखृत्यादि) ओर कुलधर्म इन को अश्वे प्रकार देखकर (इन 
के विरुद्ध न हो ) राजै को प्रचरित करे (यहां धमशळ्ः रिवाज 
का वाचक है, जो रिवाज वैदिक धमके विरुद्ध न शें )॥४१॥ जात 
देशे और कुल के धर्मों और अपने कमों को करते हुवे अपने अपने 
कमे में वत्त मान दूर रहने हुवे लोग भी लोक ( सोसाइटी) के प्रिय 
हेते हैं (अर्थान्‌ मनुष्य कही किसो विलायत मे भी रहता हा, 
अपने देशादि के धमे कम करवा रहे तो सोसाइटी का प्रिय रहता 
है। इसलिये इस के न छोड़े ने छड़ावे ) ॥2२॥ 


नाह्यादगेत्यय॑ का। राजा नाप्यम्पपूछपः | 

न च ग्रापिमनेन ग्रतेदर्थ कञ्च ॥४३॥ 
. यथा नयतसक्मातेम गस्य मागु। पम्‌ । 
नोतथाऽनुपानेन धर्मस्य नूपित! पदपू (४४॥ 
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AND MND ण 
राजा और राजपुरुप (काम गर) भी छणाऽदानादि का मागइ 
सं उत्पन्न न काने और यदि कोई पुरुष विवाद के प्रश्तुत 
(पेश) करे तो राजा और राजपुरुष उक्ष उतत्ञा (दजम्त) ने करे। 
वा रिश्वत लेकर खारिज न कर देवे) ॥४३॥ जैसे सृग के 
सविर पात के माग से खोता हुवा व्याव ठिकाने के! प्राप्त देता 
दै, वैसे ही राजा अनुमाने घ्म के पद (धुआमले की असलियत) 
को पराप्त हावे ॥४४॥ | 
सत्यमर्थं च संपरयेदात्मानमथ साच्षिणः । 
देशंूपं च कालं च व्यबहारबिधी स्थितः ॥४५॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्वामिकेश्च द्विजातिभिः । 
५६ शकृलजातीनामबिरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥४६॥ 
व्यवहार (सुआ नला, युष्मा) के देखन मे प्रवुत्त (राजा वा 
राजपुरुष) सत्य अर्थ (गाहिरणयादि) तथा आपे ओर साकियो 
तथा देश रूप और काल को देखे (विचारे) ॥४५॥ जा धार्मिक 
ससुरुप द्विजातियो से थाचरण किया हुआ दो शौर कुल जाति 
तथा देश के बिरुद्ध न हो ऐसा व्यवहार का निणय करे ॥४९॥ 
अधमणा्थसिद्वयर्थमुचमणन चोदितः । 
दापवेद्धनिकस्यार्थमथमणा द्विमावितस्‌ ॥४७॥ 
™ चे ह 
गेथेर्पायेरथे स्त प्राप्नुयादुत्तमणिकरः । 
तेस्तेहपायें: संगृह दापयेदधमणिंकम्‌ ॥४८॥ 
धर्मेण ब्यवहारेण  छत्तेनाचरितेन च । 
प्रयुक्तं साधयेदर्थं पऽचमेन वलेन च ॥४६॥ 
य; स्वयं साधयेदर्पत्तमणोऽधमर्णिकात्‌ । 
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न स राच्चामिवोक्तन्य; खक संसाधयन्धनप्‌ ॥१०॥ 


अधमण (कजदार) से कण "नै का धन मिलने कै लिय्े 

उत्तमगुन्महालन के करवदार से महाजन का निश्चित धन दिलावे 
।॥४७॥ जिन २ उपायों से महाजन अपना रूपया पा सके उसे २ 
उपायों से ऋण संप्र करके दिलात ॥2८। या तो भम मेया 
व्यवहारम्राजद्वार या छल की चात स या आचरित (लिन देन के 
दृाब) से या पांचवे बलात्कार सं यथाथ धन का साधन करे 
(अदा कराद) ॥४९॥| जे। महाजन आप करवदार से रुपया 
निकाल ले तो उस पर राजा अभियाग ( मुकहमा कायम ) ने करे 
जेव कि वह ठीक * अपना धन निकाल रहा हा ॥५०॥ 

अर्थेप्पव्ययमान तु कररोव बिभाबितम्‌ । 

दापवेडनिकम्या्थ दएडतेगं च शक्तितः ॥११॥ 

अपन्द्वेत्रमणस्य देहीत्युक्तस्थ संगदि | 

अभियेक्ता दिशेद श्यं ऋणा वान्यदृदिशेत्‌ ॥१२॥ 

धन के विषय में आर करने वाले मे लेख माल्गदि द्वारा 

प्रमाणित कर महाजन का स्यया और वयाशक्ति थोडा दणड भी 
(राजा) दिल्ावे ॥५१॥ प्रथम सभा में अभियाक्ता (वमासनम्ध) 
करज लेने वाले से कहें क्रि महाजन का सपया दै । उस पर जव 
वह कह कि में नहीं जानता तत्र राजा सात्ती (बाह) वा अत्य 
कुळ साधन (लमन्सुक आदि) क प्रस्तुत करन को उत्तमण का 
त्वा देवे ॥५॥। 

अदेश्यं यश्य दिशति निटि मापन्हुते च यः। 

यश्चापराचरानर्थान्तिगीताब्नातरवष्यते ॥१३॥ 
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SEE A HD oo 
्रपदिशयापदेश्यं च पनर्यस्त्मपधावति । 
सम्यबग्रहिणितं चार्थ पष्ठः सन्नाभिनन्दति ॥१४॥ 
आम॑भाष्ये साक्षिभिश्च देशे संमापते मिथः । 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्रशचापि निष्पतेत्‌ ॥१५॥ 
न हीत्युक्तश्र न त्र यादृक्त च न विभातरयेत्‌ । 

७ ल्‌ ७ 
नच पूर्वापरं विद्या्तस्मादर्थात्स हीयते ॥१६॥ 
जा मूठ गवाह या कागज पत्र के. निरश (पेश) करता है 
और जा निरश करके नकार करता है और जे कि आगे पीछे 
बह का ध्यान नही रसता ॥५३॥ और जो बात को उलदता है 
अपने प्रतिज्ञात किये हुवे तायये को घर्मासनम्र के पूछने से फिर 
नकार करता है ॥१४७॥ और जे एकान्त मे गवादा के साथ बात 
चीत करता है जा वात के सस हाने की जाचके लिये अभियाक्ता 
(अदालत) के पूछने के गन्छा न सममे ओर जा इधर उधर 
दिना प्रयोजन वात को न मानता हुआ तूये ॥१४ और पूछने 
' पर कुळ न कहे ऑर जा कहे ता दृढृता के साथ न कहे और जा 
पूर्वापर वात के न रान वइ अपन अर्थ (घन) को हए जाता 
है॥५६॥ 
सावदिणःसन्ति मेत्युक्वा [दशेत्यक्तोदशेन्ष य: । 
¢ 2 ७७ गनं - = 
वमेस्थः कारणरेतेहीनं तमपि पनदिंशेत्‌ । ५७॥ 
अभियोक्तानचेदत यादवध्यो दण्ड्यश्च धर्मत; । 
न चेलिपचातत्र याद प्रांत पराजतः ॥४८॥ 
. मेरे साज्षी (हाजिर) हँ ऐसा कह कर जव (घर्माधिकारी) 
कह कि लागे तब (उनके) त लावे ता घमस्थ (अदाःत) इत 
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कारणोसे उसको भी पराजित (हार) कहृदे ॥५७॥ ज्ञा अभियोक्ता 
. (मुद) राजदवार मे निवेदन करक न बोले (अथात्‌ निश करे 
जवानी न बोले) तब (छाटे बढ़े मुकदमे के अनुसार) बन्ध वा 
ने के योग दव और यदि उस पर मुद्रथा-ईतइ डेढ महीने 
के भीतर मूठ दावे से हुई हानि कौ नातिश न करे तो धमेत, 
"(कानून से) हार जावे ॥५८॥ 
या यावाबह वीतार्थ मिथ्या यावति वा बदेह | 
तौ नपेण ब्ववर्मशै दाप्यौ तदृहिगुरे दमम्‌ ॥१६॥ 
पृष्टोःपढ्ययमानस्तु कूनावत्यो धनीरणा । 
५३ ~ भाने 
न्यवरः साचिमिमानय मरह्मणसन्निषौ ॥६०॥ 


जा (भुद्दइलदद अमल धन मे से) जितने नके न दे और 
जो ( मुद सत घन से ) जितना बढ़ा कर दावा करे, उस 
( घटाये वदवाये ) धन का दूना ( अर्थात्‌ घटाने बाले से घटाने का 
दूना और वढाने वाहेसे वढानेका दुना) दण्ड उन दोनो अरधमियो 
से राभा दिलावे ॥५९॥ राजा श बराह्मण के सामने पूजा जागे 
ओर चक्रारकरे ते! महागन कमसे कमतीन गाहसे ति द्वकरे ।६१ 
ˆ याहशा धनिमि' कार्या व्य्रहारेप्‌ सादिए; । 

ताइशान्संप्रचच्यामि यथ/बाच्यमुत च त. ॥६१॥ 

गृहिण: पुत्रिणेमील' चत्रविदशुद्योनय! | 

अथ्यृ क्ताःपाच्यमहन्ति नयेकेचिदनाप दि ॥६२॥ 

मुकदमो में महाजनों के जैसे गवाह करने चाहिये ओर उत 
(गबाहों) के। जैसे सच बोलना चाहिये सो भी आणे कता हू 
॥६॥ कहुस्ची पुत्र वाले उसी देश के रहने बाते ज्षत्रिय,वेहय 
५१ 
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DS Fos HD 
शूद्ठ वश वाले ये लोग जव कि अर्थी (सुहई) कहे कि मेरे साची 
हैं तव साक्ष्य के योग्य हेते हैं हर कोड नदी ।जव त कि कुछ 
आपत्ति न है| | ( यहां ब्राह्यण का गवारी म॑ इत लिये नदी कहा 
है कि सांसारिक कार्यो मे पड़ने से उस के पारमार्थिक कामां मे 
चाबा न पडे और यदि न्म सादी न मिल सके तो ब्राह्मण माती 
वैसे ता सबोत्तम है, इस लिये आगे जूटीति ब्राझणं 'परव्छेन' 
कहेगे ).॥६२॥ _ हि 

आप; सत्र बरोंप्‌ कार्य! कार्येप सालिण: | 
¢ विदो ळे ९ 
सर्बघर्मविदा$छुळ्या विपरीतांस्तु वर्जप्रेत ॥६३॥ 
6 र #५, 
नोर्थसंत्रन्धिनोऽनाप्ता न सहाया न १रिणः | 
न इृष्टदापा कतेव्या न व्याध्याता न दूषिताः ६४। 
सव वर्णीमे जो यथा कहने वाले और सम्पूणे धर्म के 
जानने वाले हो उन का कामो में साक्षी करना चाहिये चौर 
इन से बिपरीतो का नदी ॥६३२॥ धन के सम्बन्धी, असत्यवादी, 
नौकर आडि सहायक. शत्रु दूसरी जगद जानकर भू'ठी गवाही 
देने वाले, रोगी और (महापातकादि से) दूपितो को (गवाइ) 
नकरे॥४॥ य 
न साची नृपतिः कार्या; नकारककृशीलबो । 
श्रोत्रियो न हिङ्गस्थोनसंगेश्योविनिर्गतः ॥६५। 
नाध्यधीने न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत्‌ 
न बृद्धो न शिशुनेके। नान्त्यो न विकलेन्दरियः।६६। 
राजा, कारीगर, नट श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी और संन्यासी को भी 
साक्षी न वनावे ॥६५। परतन्त्र बदनाम दस्यु निपिद्धकमे करने 
वाला, वृद्ध, वालक, और १ एक ही और चण्डाल और जिसकी 
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RDN 
इन्द्रिये स्वाथ न हा उसे (सात्ती) न करे॥६६॥ 
नार्तो न मचो नोन्मचो न'धुतृष्णोपपीडित; । 
न अमाते न कामा न कदो नापि तस्कर! ॥६७॥ 
स्रोणांसादस्िः इ ्विजानां सदृशा दविजाः । 
शुद्राश्र सन्त; धुद्राणामन्त्यानामन्स्ययोनयः ॥६८।| 
दुःखी मद्यादिमत्त, पागल, सुधा, तपा स पीडित था, 
कामपीडित, क्रोम वाळा और चोर (यि भो सावी योग्य नहीं ै 
॥६७॥ ल्ियों का साक्ष्य ज़ियां करें। द्विजा का (साक्ष्य) उन के 
- सदश द्विगकरे। शूद्रो का (माह्य) समन शुठकरं और चरडलों 
का (साक्ष्य) चण्डाल करे ।।६८॥ 
्रजुभावी तु य! कथिकुर्यालाच्यं बिवादिनामू । 
अ्रन्तवेशमन्यर्णव्रे वा शरस्यापि चात्ये ॥६६॥ 
स्त्रियाप्यसंभवे कायं वालेन स्थविरेण रा । 
दिष्पेण वन्दुरा वापि दातेने भाऊन तरा ॥9०॥ 
घरके भीतर, वन मे, शरीर के अन्त (खुन) मे, इन काड 
में जो कोड भो अनुभव करने वाह है। वी साक्षी रिया जा 
सकता है ॥४९॥ (मकान के भोत( भ्रादि स्थानो में ऊपर लिखे 
साह्य के) न होने पर स्त्री, वाऊ, वृद्ध, शिष्य, वन्यु और नौकर 
चाकर भी साक्ष्य कर ॥७०॥ 
वालबद्धातुराणां च साच्येप वदता मुपा । 
जानीयादास्विरं वाचध्रु्पिक्तमतसां तथा ।७१॥ 
साहसेप च सर्वेपू त्तेगसंग्रहणेप च । 
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1 NS NONE AR tax 
ग्दणडयोश्र पारुप्पे न परीक्षेत पाविणः ॥७२॥ 
बाल, इद्ध आतुर और चलचित्त लोग साक्ष्य में भृ5 वोलें 

तो इनत्री बाणी का स्थिर त जाने ॥७१॥ समूए साहना (दार 
मकान जलाना इत्यादि) में चारी, परल्त्रीसद्र, गाली और मार पी 
म सात्तियोकी परीचा न करे (श्रधान 5१ स ६८ श्लाक तक 
जिस प्रकार के सात्ती कहे हैं वेसो ही का नियम नहीँ) ॥७२॥ 
बहुत्य परिगद्दोयात्ताविद्व र नराधिपः 
समेपतुगुणोत्ृष्टान्‌ गुणिद्व धे ढिजात्तमान्‌ ॥७३॥ 
समचदशनात्साच्य श्रवशाच्चेव सिध्यति । 
तत्र सत्यं ब्र वन्माच्ची धर्मााग्गा न हीते ।'७३॥ 


पर्पर विरुद्ध सानिया मे जिस वात के बहुत कहेँ उसको 
राजा ग्रहण करे ओर हद कहने वाले साक्षी जहां संख्या में 
समान हें! वहां अविर गुण बावा का ओर यद्वि गुण वाले विरृद्न 
कहे ते बद्वा द्विजात्तना (त्राणो) का.शण करे ॥५क। सामे 
देखने से ओर सुनन से भी स/८ 1 तिदद हाता उसमे सच बालने 
वाला साच्ची धर्म अर्थ से नर्दी हारता ॥७४॥ 


साची शश्रतादन्यहिन्र्‌ व्चार्यसंसदि । 
अवाइनरकमश्पेति प्रत्प स्र्गाव हीयते ॥७१॥ 
यत्रानिचद्धोपपीचेत मृणयाद्वापि किञ्चन । 
पृ्ठस्तत्रापि तदन्र याधथादृष्ट यथाश्रतम्‌ ॥७६॥ 


आयो की समा में देखे सुने से विरुद्र कदने वाला साक्ती 
अधोमुख नरक में जाता है और मरकर भी स्वग से हीन दो जाता 
है ॥७५॥ जिस (शुकदम) में न भी कद्दा हुआ दे! (क्रि तुम इसमे 
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साती दे) उसमे भी जो देखे और सुने उस को पने पर जैसा 
देखे सुने वैसा ही कहे ॥५६॥ 
-  एकाहुब्बलु साचीस्यादरद्वय; शुच्योपि न छिय। | 
स्रीइद्ेर'स्यालाव दोपेबानो5पि ये पता; ॥७७॥ 
छ... क ह 
स्वभावेनंव य्न युस्तरू ग्राम व्यावहारिकम्‌ । 
~ 6 
अतो यद्वत पुर्षपयि तदपार्थकम्‌ ॥७८॥ 
/ए ही सात्तो लाभारि रहित दो तो पर्पर है परन्तु सितया 
बहुत और पवित्र भी होते तो नी तहीं, क्योंकि तरी की बुद्धि स्थिर 
दी दाती । और ढोग से युक्त अन्य लोगों को भी साक्षी न करे 
॥७»| साज्ी खा! से (अवान्‌ भगिते रदित होक) डो कहे 
वह व्यवहार के निरे ग्रह है चोर इसमे विपरीत (भप लोभ 
आहि ने) जो बिशद् चाट कह्‌ सो व्यवहार के तिणुयार्थ निरथक 
दै ॥५८॥। 
सभान्तः साचि ग्रागानथिगर्यरथिमत्ित्रौ | 
्रादूनिवाकेऽनयुञ्जीत विविनानेन सान्वयन्‌ ॥७॥ 
थदू इयोरनयोरवेत्यकार्यःरिमिश्‍्चेष्टित मिथः । 
तब ते सर ससोन युष्मा छात्र सालिता ॥८०॥ 
समा के वीच पराम हुये माल्ियों से अर्थी और प्रसर्थी के 
सामने प्राडू विवाक (वडील आरि) धर्य देकर आगे कहे प्रकार से 
पूछे कि ॥४९॥ इन दोना (बुद सुत्त्याइलह) ने पस में इस 
काम में जो इ करिया दा उसको तुम जा कुद्र जागते हा सो सध 
सचाई से कहद क्योकि तुम्हारी इसमें गवाही है ॥८०॥ 
सत्यं सेत बन्स, थी लेकानाप्नाति एप्कदाव्‌ | 
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कक काफल” ६६०:८७४७ 

दह्‌ चानुचमाँ कीचि वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१॥ 

साच्ये$नृत॑ वढल्पाशे्बध्यते वारुणेभृ शग । 

विवश' शतमाजातीरतस्मात्साच्यं बदेहृतस्‌ ॥८२। 

साक्ष्य कमे मे सच बोलता हु सादी उत्कृष्ट (आक्यादि) 

लोको और इस लोक मे उत्तम कीति को प्राप दता है क्योकि यह 
सत्य वाणी ब्रह्म= वेद से पूजी हुई है ॥१॥ क्गरोकि साक्ष्य मे 
असत्य कहने बाला वरुणे पाशो से परतन्त्र हुआ शत 
जन्म पर्यन्त अत्यन्त पीडितहाताहे (अर्थात्‌ जलाटरादिसे पीडित) 
इस कारण सच्चा साक्ष्य (गतरादी) दे॥ (८२ वें सेआगे ३ शलोक 
अधिक पाये जातेंहँ | जिनमें से पहिला ओर तीसरा एक पुछ्तक में 
औरदूसरा तीन पुस्तकों भे मिलता है 

राह्मोनै मनुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । 

शिरोवा सर्थगात्राणां धर्माणां सत्यशुत्तमम्‌ ॥१॥ 

नास्तिसत्याटरे धर्मों नानुवात्पात् परम्‌ । 

साकिधर्म विशेषेण तस्मात्‌ सत्य बिशिष्यते ॥२॥ 

एकामेवाऽदवितीयं तु प्र्न वब्नाबुध्यते । 

सत्यं खगस्य सोपान पारावारस्य नौरिव ॥३॥ 

जैसे मनुष्यो में ब्राहण, आकाश के तारागणो मे सूर्य और 

अन्य सव अङ्गो मे शिर (ऐसा ही) धर्मों मे सत्य उत्तम है॥९॥ 


र ०५ क 
सत्य सं बढकर धम नहीदै असत्य से वढकर पाप नही । विशेषकर 
साक्षी के धमे मे! इस कारण सत्य उत्तम है॥२॥ जा एक सत्य हद 


' कहता है दूसरी वात नहीं कहता वह भूलता नही । सत्य स्वगे की 
सीढीहै, जेसे समुद्र मे नौका ॥॥) ॥८२॥ 
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सत्येन पूयते साची धम: सत्येन वर्ते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्नु सादिभिः ॥८३॥ 

` आत्मेव ह्यात्मनः साची गतिरात्मा तथात्मनः । 
मावसंस्थाः सरमा्मानं नृणां सादिणुत्तमम्‌ ॥८४॥ 


सत्य से सात्ती पवित्र हो जाता है और सत्यभापण से धर्म 
बढ़ता है। इसलिये सत्र वर्णों के सातियों के! सत्य ही बोलना 
चाहिये ॥८३॥ (ुम और अद्युभ कर्मो में) आत्मा ही अपना साक्षी 
है और आप ही अपनी गति (शरण) है। इसलिये इन मनुष्यों के 
उत्तम साक्षी अपने आत्मा का (मूठ साक्ष्य से) अपमान मत 
कर ॥८४॥ 
सन्यत्ते घे पायठता न कथितशयतीति न! | 
तास्नु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्य्रान्तरपूरुपः ॥८५॥ 
चौध मिशपाहृयं चमत यमानिह्ाः । 
रात्रिः संध्ये च धर्मश वृत्तज्ञाः सर्यदेहिनाम्‌ ॥८६॥ 
पापकरने वाले जानने हैं हि हम को कोई देखता नहीं। परत 
उन के देवता ( जे! अगले श्लोक में गिनाये गये है ) देखते है 
ओर अपने ही शरीर का भीतर वाला पुरुप देखता है ॥८०॥ 
आकारा, भूमि जलयः चनटसूय,अग्ति यम, वायु रात्रि दोनो 
सन्ध्या शौ धर्म ये सब प्राणियो के शुमाइुभ कर्मोका आनते हैं। 
(इस लिये साक्षी असत्य न बोले | इन जड़ पदार्यो का अबिष्ार्‌ 
देव ( परमात्मा ) ज्ञाता समभो । म्रपळ्चपू्वक कथन प्रभा- 
बाथ है) ॥८६॥ 
देवब्राह्षणसानिध्ये पाच्यं परव्छेइत दिजान्‌ । 
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OD oP De व्हे 
पूर्वाह्ने rs 
उदद्पुखान्मादूयुखान्या पर्वाहनेवे शुचि शुचीन्‌ ।८७। 
हीति ब्रह्मणं पच्छसतय त्र हीतिपाधिवस्‌ | 
गोव्ीजकाञ्चनेबेरेयं शरदं स्वैस्तु पातेः ॥८८॥ 
देवता और ब्रह्मण के समीप में पवित्र द्विजातियों के पूव 
मुख वा उत्तर मुख कराके आप शुद्ध स्वस्थचित्त हुवा अभियोक्ता 
सवेरेके समय सच सच वृत्तान्त पूळे ॥८७। ' कदो ` ऐसा ब्राह्मण 
से पूछे | और “सच बेला" ऐसा चत्रिय से पूछे और ' गाय, 
ब्रीज, सुवण के चुराने का पातक तुम का होगा जो कू वोलोगे 
ते। ऐसा कह कर वैश्य से पूछे । 'सव पातक तुम को! लगेंगे जो 
मूठ बोलोगेतो', ऐसा कह कर शूद्र से पूढे ॥८८॥ 
बक्षः्नायेस्मतालाका ग्रे च स्त्रीवालबा तिन: । 

' मिहः कृतघ्नस्य ते ते सुननता मुपा ॥८६। 
जम्मप्रभृति यत्तिब्चियुएय भद्र त्रया कृतम्‌ । 
तत्त सव॑ शुनोगच्छेदि ब यास्त्ममन्यथा ॥६०॥ 

जाण के मारने वाजे और सत्री घाती तथा बालघाती ओर 

मित्र रोही और कृतघ्न को जे २ लोक प्राप्त होने कहे हैं वेही 
झूठ वोलने वाले को दों ॥:९॥ ” हे मदग तूने आयु भर जा इ 
पुण्य किया है, वह सतर तेरा पुणय कुत्ते पारवे, जा तू इस विप मे 
अन्यथा कहे ॥९०॥ 


पकाऽहमस्मीत्यात्मानं यर4 कल्याण मन्यसे । 
नित्य स्थितस्ते हृष पुणयपापेत्षिता श्निः ॥६१॥ 
युमा वैषसतो देवो यरतनैप हृदि स्वि! | 
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तेन चेद बिादसे मा गङ्गां मा कुन्‌ ग; 18२ 


. , हेभठ्र पुरप । 'में एकला ही हू” पेसा यदि अपने को मानता 
दता तेरे हृदयमे नित्य पाप पुण्यांका देखते वाला मुनि (परमात्मा) 
ता स्थित है ॥९१। वेबस्वत यम (परमात्मा) जे यह तेरे 
हदय में स्थित है, उस क साथ यदि विवाद नहीं है तो (पाप के 
प्रायश्चित्त या दरडभोगार्थ ) गङ्गा ओर कुरुदेशों को मत जा | 
(ऐसा जान पढ़ता है कि आये राजो ने गड्डा तट और कुरुदेशो 
में विकनफल भागने के स्थान विशेष नियत कर रक्खे थे। और 
एक प्रकार से तो यह श्लोक पीछे का ही जान पडता है। क्यों कि 
गङ्गाका भागीरथ ने प्रकट किया मलुके समब मे नो मह गङ्गा का 
प्रवाह ही न था) ॥५२॥ 

नग्ता गुएड: कपालेन भिचाथी क्षुतिपापितः । 

अन्धः शतरुकृलं गेयः साच्यमनुं तरेर ॥९२॥ 

अवाविशारास्तमस्यन्धे किल्विषी नरकं ब्रजेत्‌ । 

यः प्रश्‍न वितथं तयात सन्व्निश्रमे ॥६४॥ 

जा मूठ गरही देरे बदू उपे सं नड्डा, सिर मुएडा, कपाल 

हाथ में जिय भिजम, चू म मिता से पीडित और अन्या 
दोकर शतरुङ् मे गमन करे॥९३॥ जो धन निणंग के लिये 


पूछा हुवा अमत्य वेलि, बद पारी अपादु वडे अन्तरहर रूप ' 
ररक सें जावे ॥९४॥ 


न्वा मत्स्थानिवाइनाति स नरः कण्टकः सह । 
याभापते थव कल्पमग्रत्यत्तं समां गतः ॥६२॥ 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः देग्रङञो नामिशते । 

५२ 
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तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं एरुपं विदुः ॥६६॥ 
जा समामे जाइए विना देखी वातको झूटो वता कर बोलता 
हे, बह अन्धा होर कांटे सहित मडली सी खाता है ॥९५॥ 
जिस के बोलते हुवे चेतन जीवात्मा राङ्क नही करता उस से बढ़ 
कर देवता लाग दूसरे के अच्छा नहीं मानते ॥९६॥ 
यावतोवान्धवान्‌ यस्मित्‌ हन्ति सादथेऽनृतंबदत्‌ । 
तावतः संस्यया तस्मन्‌ शु सौम्यानपूर्गश; ।६७ 
पञ्च पश्वनृते न्ति दशहन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते इन्ति सहसम्‌ पुरुपानृते ॥६०॥ 
हे सौम्य ! ( साक्तिन्‌ ) जिस साक्ष्य मे मूठ बोलने वाला 
जितन वान्धवो को मारने का फल पाता है उस मे क्रमश, उतनें 
को गिनती से सुन। ( देखिये वड़ो से भी भूल हवती हैं। इस 
शलाक में ' सौम्य '' यहद सम्चोधन स्पष्ट प्रकरणानुसार गवाह 
(साधी) के लिये है। परन्तु प्राचीन भाष्यकार मेधातिथि कहते हैं 
कि यह सम्वोधन मतु ने गु को ढिग है। एक पुम्तक मे इस से 
आगे १ परततिप्त शलोक भी मिलता है. परन्तु हमने व्यर्थ सा समझ ' 
कर उद्घृत नही किया ) ॥९५। पशु के विपय मे झूठ बोलने 
से पांच वान्यवो के माएने का फल पाता है। गौ के बिषय में दश. 
घोडे के विपय मे सै। और पुरुप के विय में सहनन ( बान्धवो के 
इनन का पातक प्राप्त हाता है) ॥९८॥ 
हन्ति जातानऽ्ातांश्च हिरणयाऽर्थेऽनृतं वदन्‌ । 
सपं भृम्यऽनते इन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदी! ।88| 
सुवण के लिये असत्य घोलने वाला. उतपन्न हुवो रौर न हुवो 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


अष्टमाऽध्याय ४११ 


SA 
( होने बाते पुत्रादि ) के मारे के फत के पाता है और भूमि के 
तिये असत्य वोलने बाला सम्पूण प्राशियो के हनन का फल पाता 
है इस लिये तू यूम के लिये भी मूठ मत बोल । (९९बें से आगे 
र टीके बाले पुस्तक में डेढ़ श्लोक यह अधिक प्रत्तिष् 
हुबाद:- 
[ पशुषत्वौद्रघतमोर्यचान्यसशुसम्तवम्‌ । 
- गोवडत्सहिरण्येप थान्यपुष्पफलेप च । 
` अश्ववतस्थयानेपुखरोष्ट्बतरादिप ] 

शहद्‌.और घृत'के बिपय में मठी गवाही देने वाले को प्छ 
विषयकसमानपातक लगता है और अन्यमी जो इसे उस्न 
(दुग्धादि ) पदार्थ है, उन में भी। वलड बा सुवण के विषय में 
रौ फे तुल्य,धान्य पुष्प रौर फलो कें विपथ में भी । गथा ऊट 
बतरादि सव सवारियो के विपय में मूठ गवाह को घोडके बिपय 
में कहे असत्य जनित पातक के तुर्य पातक लगता है) ॥ ९९ 

अपु भूमिवदित्याहुः स्रीणां मागे च मेथुपे । 
, अन्जेपु चेव रलेप्‌ सर्वेचरममपेप च ।१००॥ 

( तालाव, बाबड़ी इत्यादि ) जलाशय के बिपयमे और स्त्रिय 
के भोग मैथुन मे और (माक्तकादि) उ होसन्न रलो क विषय मे 
तथा हीरा आदि पत्थर के विषय मे ( ठ बोलने का ) भूमि के 
पातक समान (पातक) है। (१०० वें के गे भी ५ पुस्तको मे 
यह श्लोक अधिक मिलता है? 

[पशुवत दौद्रधुतयायानिपू च तथाऽश्ववत्‌। 
गावद्रजतवस्त्रपु घाले प्राह्षणवद्विधिः ॥ ] 
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EX ~ ASOD ND 
शहद ओर घृत मे पशु के तुल्य सबारियो में धोड़े के तुल्य, 
च दी और बम्त्रो मे गो के तुर्य और धान्य के बिपय मे असत्य 
गवाही देने वाले के ब्राह्मण बिपयह पाप क समान पार 
हाता है ] ॥१००॥ न 
एतान्देपानऽवेच्य त्व सवाननृतभापणे । 
यथाश्रृतं यथाहं सव मेवाऽ्जसा वद्‌ ॥१०१॥ 
गारचकान्वाणिजिकांस्तथा कारुवृशीलवान्‌ । 
पि A १० 
प्र ध्यान्वाधपिकाश्चेव तरिप्रान शूद्रवदाचरेत्‌ ।१०२| 
इन सप्र 0» वोज्ने मे पानको को समफ क जैप्ता देखा 
आर पुना है, बदी सत्र शीत्र कद ॥१०१॥ गौ रखाने वाजे, बनिये 
लुहार्‌ , बढई आरि के काम वा रसाई करने वाले, गाने बजाने 
बाले, हलकारे की नौकरी करन वाले और व्याज से जीने वाले 
आहाणो से मौ ( राजा ) शू; के समान प्रशन करे। ( १० बे से 
आगे भी एक पुस्तक में;ग्रह शलोक अधिक है :- 
, [ ग्रेप्यतीता: स्वधमभ्य! परपिण्डेपजीविन: | 
द्विजत्वममिकाडचन्ति तांश्र शूद्रानिवाचरेत्‌ ॥ ] 
जा लाग अपने बण धर्मों के छोड़ कर पराई जीविका करने 
लगे हैं और दविज दने की इच्छा करे उन को राजा शूद्र के 
तुल्य सम्बोधन करे। इसी तात्य का शलोक एक अन्य पुस्तक मे 
इसी जगह मिलता है। यथा- 
[ ये$प्यपेताः स्वकर्म्यः परकर्मापजीविनः | 
विजा धभ विज्ान्तसतांश् शूद्रवदाचरेत्‌ | १०२। 


“तदन्धमतोर्थेपु जानन्नप्यन्यथा नरः। 
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“A NY) कनर्ल 
न स्वगाच्च्यवते लाही वी वाचं वन्ति ताम्‌॥१०३॥ 
ूद्रविद्तरविप्राणांयत्र्तोक्तौ भेष 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि समयाद्विशित्योे॥१०४॥।° 
“ जे पुरुष जानता हुआ भी धरे के 5वरारो में अन्मथा कहने 
वाला है, वह स्वये लाए से भ्रष्ट नही होता! क्या कि उस 
( असत्य ) को देववाणी राते है ॥१०२॥निस भुकहमे में श 
- दैश्य, चृत्रिय और ब्राहमणो का सच वोल्ने से बध हो बद्व मूठ 
बोलना चाहिए, क्यों कि वह सच से अविक है ॥१०४॥ 
“वाग्दैवलेश्व चरमियजेरनने सरम्वतीम्‌। 
अनृतस्वैनसस्तस्य छुबाणानि'करनिं पराम ॥१०५॥ 
कूष्माएडेर्वापि जुहुयादू घृतमग्नौ यथाविषि । 
उदित्यूचा वा वाररया पूचेनाब्दवतेन वा ॥१०६॥ 

“ उस मुठ वोलने के पाप का अत्यन्त प्रायश्चित्त काते वे 
(वे साती ) वान्देवता सम्बन्धी चरु से सरम्बदी का यजन करे 
॥१०५॥ अथवा कूष्माएडां (यह वादेवहेडनम्‌ हा “यजु० २० | 
१४ मन्त्रो) स यथाविधि धृत को अगिन मे इवत करे। था 'उु- 
तम वर्णपाशम० यजु० ११ 1 १२ इस वरुण देवता वाले मन्त्र 
से वा ( आपेहिश० यजु० ११ । ५०) उन जल्न देवताको २ 
ऋचाओं से (पूर्वोक्त आहुति करे ) ॥" 

( १०३ से १०६ तक ४ श्लोक ठीक नहीं जान पढ़ते। १०३ 
में असत्य साक्ष्य से भी धर्मनिमित्त बोलने में डोप नही वतायाः 
फिर १०४ में उस धर्मनिमित्त का स्पष्ट कियाहे किन्राह्मणारि चारों 
का सत्य साक्ष्य ढेने से वध दरड होता देखे तो मूठ बोल ढे! वह 
मूठ सच से वढ कर है । १०५ | १०६ में उस मूठ वोलने के पाप 
का आयश्रित्त दै। धमशा ज्र का सिद्धान्त है कि अत्यायोपानित 
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YS Ds क 
धनादि के व्यय से पुणयकार्य करने मे पुणय नही है जैसा कि पूव 
मनु ही कहते आये हें। फिर चारों वश किकी को मार डालें और 
राजा के सामने कोई सच्ची गवाही न दे तो कदाचित्‌ चण्डालादि 
दी शेष वचे बघ ढएड पा सहे। अन्य तो चाए बण छूट दी 
गये। फिर यह विचारना चाहिये कि यदि यह मूठ सच से बढ़ 
कर है तो पाप के होते हुवे प्रायश्चित किस थात का है? इस 
विषय में मेधातिथि ने १०० शलोको फे बरावर इन्हीं जार श्लोकों 
पर भाष्य बढ़ा कर“समाधान का उद्योग किया है परन्तु उस 
समाधान से सन्ताप नही दता ) ॥१०६॥ 

त्रिपचादन्न वन्साच्यमुणादिषु नरोऽगदः । 

तशं राप्नुयात्सव' दशबन्धं च सव तः ॥१०७॥ 

यस्य इश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साचिणः । 

रोगाऽगिश्ञातिमरणमुणं दाप्योदमं च सः ॥१०८॥ 

व्याधि आदि विध्नरहित मनुष्य लेन देन के विषय से डेट 

महीने तक गवाही न देवे ता महाजन का छुल ऋण ( रुपया ) देवे 
और उस सव रुपये का दशबां भाग राजा को दण्ड देवे ॥१०५। 
जिस गवाही देकर गय हुवे साची फे सात दिन के भीतर रोग, 
अग्नि और पुत्रादि का मरण दाजाय ता वह महाजन के रुप 
शर राजा को दणड देने योग्य दै । 

(सब भाष्यकारों ने ऐसे साची को इस देतु मटा माना है 
कि देवी आपत्तियां उस की मू'ठी गवाही का प्रमाण हैं । सबज्ञ 
नारायण भाष्यकार ने इतना अधिक लिखा है कि ( तत्रागनुपजा- 
तनिमित्तकृत॑ मह्मम ) «अर्थात्‌ जब कि रोगोसत्ति गृहादिमे अग्नि 
लाने और पुत्रादि की मृत्यु का हेतु गवाही देने से पहला न हवा 
तव उसे भु ठागवाह समभना चाहिये" परन्तु यह भी युक्ति दुवल 
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, जान पढ़ती है और प्रायः रोगादि के हेतु बहुत प्राचीन होते हैं 
' और जाने नही जा सकने, उम दशा मे वडा अन्याय दोगा । तथा 
वैद्यादि के भरोत्ते बढ़ा कार्य जा पठेगा और अग्नि लगने के हे 
जानने में तथा पुत्रादि की मृत्युका हेतु जातने मे असं कठिन 
हैं और फिर भी पूरा निश्चय होना कठिन ही है। इत्यादि कारणों 
से हमारी सम्मति भ॑ तो राजद्वारादि लौक्रिम निणयो में दैवानुमान्‌ 

उचित नही है ) ॥१०८॥ है 
असाच्यकेप लर्थप मिथो विवेदमानयेः | 
अविन्दंतसत; सत्यं शपथेनापि लम्भगेत्‌ [०8 
“महूर्षिंमिरच देवैश्‍च कार्याथ शपथा: कृताः । 
वसिपठश्‍्चापि शपथ शेपे बै यवने नृपे ॥११०॥" 
` विना गवाह के मुफदमो मे आस में झाड वाले दोनो के 
सत्य वृत्तान्त ज्ञात न होने पर शप्रथ ( हलक ) से भी निर्णय कर 
लेबे ॥१०९॥ “क्योदि महपि और देवतो ने कार्य के लिये 
"शपथे की, वसिष्ठ जी ने भी यवन राजा के सामने शपथ किया 
था॥" (कददां वसिष्ठ ! कहां यवन! ओर कहां मनु ! यह सव 
पश्चात्‌ की रचना सपष है) ११० 
`न कृथा शपथं क्यात्सत्येऽप्य्े नरो बुधः । 
बृथा हि शपथ कुर्याला त्य चेह च नश्यति ।१११। 
कामिनपु विवादेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने । 
' त्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नारित प्रातकम्‌ ॥११२॥ 
थोड़े अर्थ में भी परिडत मिथ्या शपथ न करे क्योकि वृथा 
शपथ करने वाला इस लोक तथा परलोक में नाराको मरा दता दै 
* ॥१११॥ पुरत ज्ञाभके कामिनीके विंपयमे, विगाहे, गौवोके चारे 
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इन्धन और ब्राह्मण की र्ता के लिये ( बृथा शपथ करने मे 
पातक नही है ॥' 

(यह अपवाद भी श्रन्यायप्रवत्त क, असत्यपोपक्र तथा धर्म 
शाम्त्रके सत्यसिद्धान्तका बाधक और 'प्राह्मणाम्युपपत्ती ब्राह्मणस्य 
विपत्तौ ब्राढाणाबप्तौः ये तीनपाठ भी भिन्न २ प्रर मिलने है)११२ 

सत्येन शापयेद्विप्र' त्रियं वाहना; । 
गोवीजकामचनेैं श्र सब स्तु पातकः ॥११३॥ 
'अग्निं वा हारयेदेनमपमु चेन निमञ्जयेत्‌ । 
पुत्रराराण वाफ्नेन शिरांभि स्पशयेश्रयक ॥११४।।० 
बाण को सत्य ची शाश (कसम) करे । क्षत्रिय के वाहन 
तथा आयुध ( हथियार ) की वेशय को गागर या वैल, बीज और 
सोनेकी चौर शूढ को सम्पूर्ण पातको से [ शापथ (कसम) करावे] 
॥११२॥ "जलने अग्नि की (शर साही) से उस्वापे और पानी मे 
इस का डुबावे और पुत्र सत्री के शिर पर अलग २ इस से हाथ 
धरावे ॥११४।” 
“यभिडो न दहत्यग्निरापो नोन्मस्जयन्ति च । 
न चातिमृच्छति चिप्स ज्ञेय शपथे शुचि, ॥११५॥ 
बतसस्य हामिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीग्रसा । 
नाग्निददाह रोमापि सत्येन जगत सरा. ॥११६॥ ' 
जिस के जलाती आग नही जलाती और पानी जिस का नहीं 
दुवाने और जिस को पुत्रादि के वियोगजनित बडी पीछा जरुओे 
नहीं प्राप्त होती वह ( शूद्र ) शपथ में सच्चा जानना चाहिये 
॥११५॥ क्योकि पूव काल में वत्स ऋषि के छोटे भ्राता ने कहा 
कि (तू शूद्रा का लड़का है आक्षण का नहीं, इस कहने से उस 
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ने जगप्‌ के शुभाराभ जानने वाजे अ्रग्नि मे प्रवेश किया, सो सत्य 
कै कारणं) अग्नि ने उसका एक रोम भी नहीं जलाया ' 
_ (११४। ११५। ११६ भी असंभवारि दोपा से चिन््य होने 
के अतिरिक्त वत्स ऋषि के,इतिहाम से अध्न्त स्पष्ट है कि पीछे 
से मिलाये गये | इस प्रकरण मे ८२ से आगे ३, ९९ से आगे १॥ 
१०० वे से आगे १, १०२ से आगे १ और दूसरे पुस्तक मे १ 
सव ७ श्ले।क ते स्पष्ट ही सब पुस्तकों में नहीं पाये जाते। इसपर 
इन इतिहास से आर भी निमित दाता दै क्रि मारे प्रदिप बताये 
हुवे शल्लाक जा सव।पुस्तको मे [मिल रहे है, थे भी अवश्य पीछे 
से ही मिले है ॥॥११६॥ 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोटसाच्य हुतं भवेत । 
ततत्कायं निवतेत हत चाप्यकूत भवेत्‌ ॥११७॥ 
लोभान्मोहाद्वयान्मेत्रयाकामात्‌ क्रोधाचथेत च | 
अज्ञानाद्रालभावाच्य साच्य वितथप्ुच्यते ॥११८॥ 
जिस सुकडमे मे गाड ने फूटी गादी दी प्सा निय हो 
उस मुकउमे को फिर से ढोहरावे ओए जा टणहाडि कर चुका ह 
उसे नहीं करिया सममे ( फिर से विचार हो) ॥११७॥ लो, माद 
भय, मित्रता काम क्रोव छळ्ञान तथा पड़कपन से गवाह! मू टी 
कही जाती है ॥११८॥ 
एपामन्यतमे स्थाने यः साच्यमनृतं वदेत्‌ । 
दस्यद एउविशेपारतु प्रच्याम्पनपूर्वरा; ॥११९॥ 
लोमासहस दण्डयस्तु गोहासूतेतु साहसय्‌ । 
च्य १ 
मयाद्‌ द्ौ मध्यमौदण्डौ मज्यातूर्व चतुणु णम|१२१। 
५३ 
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छल wr २७५७ र 
इन लोमाडि मे से किसी काएण कम में जे। कूठी गाही 
दे, उस के दरड बिशेप क्रम ये आगे कहता हू' ॥११९॥ लाभ स 
(मिथ्या गाडी देने वान पर ) ' हजार” पण [१५॥४) ] दर्ड 
हो और मोह से कहने बाते को ' प्रथम साहस» [ २॥०) ] दण्ड 
देवे और भय से कदुने वाले का ' दो मध्यम साहस" [ (५॥) ] 
दरड और मैत्री से कूळ कहन बाले का ' प्रथम साहस का चतु 
गुण _ १५१ ) ] उण्ड देवे“ * चिन्हित परिमाण 
संज्ञा आ १३१ न १९: तक्र सँत्रा प्रफ(श मे कहे अतुमार 
जानिये ) ॥१२०॥ 
कामाइशगुर्ण पूव धात्‌ त्रिगु परम । 
अज्ञानाद्‌ इ शतेपूणं वालिश्याच्छतमेषतु ॥१२१॥ 
एतानाहुः कोटसाच्े प्रोक्तान्दणडान्‌ मनीषिभिः । 
© ~ 
,र्मस्याव्यमिचाार्थमधर्मनियमाय च ॥१२२॥ 
कामनिमित्त ( असत्य गवाही इ तो ) प्रथम साहस दशरुण' | 
[ ३९०) ] और क्रोध से ( भूठी गवाही दे तो) वियुणा 
उत्तम साहस' [४६॥५) ] और अज्ञान से ( मू'ठी गवाही दे 
तो) सौ पण [ १) ] दएइ पावे ॥ ( हमने पण॒ को एक पेसा 
करित करके ये रकम,लिखी हैं परन्तु इसमे कुछ अन्तर है। 
आज कल का सिक्का उस में ठीक नहीं मिलंता )॥१२१॥ सत्य- 
रुप घमे के लोप न हेने आर चसत्यरुपी अध के दूर होने के 
लिये मूठ साक्षी का ये दरड विद्वानो ने कहे हैं ॥१२२॥ 
कौटसाच्यं तु हुर्वाणास्त्रीन्वर्णन्यार्मिकोनपः | 
प्रवासयेइए्डयित्या ब्राह्मणंतु विवासयेत्‌ ॥१२३॥ 
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च कन वक 
ढशस्थानानि दएडस्य मनु; सामंधुवा {। 
त्रपत्रणप यानि त्युरततना व्राअण वजे ॥१२४॥ 
, धार्मिक राजा मूंठी गाही दने बाले तीनों बण को दरड 
देकर देश से बाहर निकाल देवे और ब्रह्मण के (केत्रत) निकाल 
रे ॥१२३॥ जे दएड के १० स्थान स्वायंभुव भनु मे कहे है, बे 
तरियादि तीन वणां को हैं। और आक्षण को विना चोटके (केव) 
निकाल देवे ॥ (मुरजरत्रीन्‌ ° से संदेह तो स्पष्ट है कि यह 
अन्यक्षत है )।१२४॥ 
उपस्थपुदर जिहा इस्तो पादौ च पञ्चमम्‌ | 
ws ह कठे 
चघुर्नासा च कणी च धनं देहसतथेव च ॥१२५॥ 
अनुवन्थ॑ परिज्ञाय देशकालो च त्तः । 
सारापराधौ चालोक्य दणड दएड्येप पातगेर!१२६| 
तिव्र उद्र जीम हाथ पाचवे पेर भोर आंख, नाक, कान घन 
और देइ ( ये १० दड के त्यान है) ॥१२५॥ प्रकरण (सिलसिले) 
- को समझ कर देशकाल का ठीक २ जातफर थोर (धन शरीरादि) 
सामथ्ये तथाअपराधक्ो देखकर,दशडके योग्यो को दरड देवे!(२६| 
अधरमदणडनं लोकें यशोध्नं कीचिनारानस्‌ । 
अस्तग्यं च परत्रापि तस्माचतपरिषजयेत्‌ ॥१२७। 
भ्रदंडयान्दणडयन्‌ राजा दशहयांशचेताप्पदएउयन्‌ । 
क क क [a 
अयशो महददाप्मोति नरक चेव गच्छति ॥१२८॥ 
क्योकि अधम से ढणड दना लागों मे इस जन्म मे यश आर 
(आगे का) कौत का नाश झन्त बाला है और परलोक मे 
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घर" oN is पकाएर बखत 
स्वर्ग का अह्ति करने बाला हे । इस कारण उसे न करे ( अर्थात्‌ 
वेऽन्साकी स सता न देते) ॥१९५। अणडनीया कॉ दणड देता 
हु ओर दणडनीयो का छाड देने गाला राजा वडे अपयरा का 
पाता ओर नरक मे भी जाता है॥१२८॥ 
वाणदएडं प्रथमं कुर्या द्वग्टएडं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं थनदएडंतु वश्रदणडमतः परम्‌ ॥ १२६ 
वधेनापि यदा त्वेताकनिग्रहीतु' न शकमयात्‌ | 
तदप सबेमप्येतत्रयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ॥१३०॥ 
प्रथम वाग्दएड देरे ( अथा] पह कहे छि तृन यदद बुश किग 
कहूने पर न माने ते|) दूसरी वार विक्रमार ढणड देवे । तीस ते 
बार बनद्ण्ड ( जुरमाना) करे। चाथी वार बवदणड=(अपरावालु- 
सार) देइ ढण्ड देव ॥१२९॥ यदि देहुउणड से भी इन बश में 
न कर सके ते| इन पर बारढण्डादि सत्र चारा दण्ड करे॥१३०॥। 
छाकपंव्यप्रहाराथ या! पज्ञा: ग्रधिना गुग्रि । 
म्ररुप्यतुवणांनां ताः प्रवज्याम्यशेपत; १३१ । 
जालान्तरगते भानो यत्परच्मं इश्यते रज्ञ. | 
प्रथमं तत्ममाणानां त्रसरेणु ग्रचतमे ॥१३२। 
तावा चारी और साने की ,ा ( पणादि ) संता लोगो के 
व्यवहार के लिये प्रथिवी मे प्रसिद्ध है उन सव को (दरडप्ररणो- 
पयागी होने से ) आगे कहता ₹* ॥?३१॥ मकान के रोशनदान मे 
सूये की धूप मे जो वारीक २ छोटे रज ( जर ) दीखते हैं 
मापे को प्रमाणामे पहिला (परिमाण) “त्रसरेण ` कहते है ॥१३२॥ 
७ ० ~“ ^ ह 
त्रसरेणवाष्टी विज्ेया लिकेका परिमाणतः | 
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IND gr 

ता राजमपपरितस्लसे त्रयो शोरमपपः ॥१३३॥ 

प्पपाशइयवा मध्यस्ियर् लेकक्राणलम । 

पभ्चक्रणत का मापम्म सुवगर[ पॉइण ॥१३४॥ 

पाठ ब्रररण फो पह "विता आ तीन लिचा जी णक 
* राज सप तराई आर दीन राइ फा एक “लेत सरसा" जानिये 
1१३६ "रिछ सश्यीवा”ऊ सगळा यचे” टर तीन यव 
का एम "मुहल जार पाय दुन का एक “माप” जोर सोगह 
माणां का एऊ “मुबण" हाता दै ॥१३४॥ 

पलं युपर्थादधाएः पलानि धरणं दश । 

® = ७) हर, १२ दै 

ढे कृणणणे ममत ब्रि राप्यमापकः ॥१३५॥ 

ते पोइश स्यादरशं पराणभ्चंग राजतः । 

कापापण तु बज्जयानाध्िहः क 1% पणः ॥१३६॥ 

चामुबजक एक "पते उदाना णह धा धात्र कर 
कुप | ऊ ¦ १ रायमाशक (लादी हामापर)जाने ॥१२५॥ सोले 
मापक झा १ “रोप्यवरण” जोर चाडी का ' पुगण भी होता है। 
तन के ऊ भर फे परण (पस्‌) कापोरण का तात्रिक कापिक पण 
जाने ॥१०६॥ 

धरणानि दरा अव: शममामत्तु राजा: । 

चतुःसवरणिक्रा निष्का विज्ेयलु प्रमाणतः ॥३७॥ 

पणाना ६ गत साथ प्रथम। साहस समृत। | 

मध्यम: पञ्च बिनय; सदस्‌ त्वे चोत्तमः ॥१३॥ 

दृश घण का एक चांदी का "शनमान जाने आ( प्रमाण 
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Td 
से चार सुवणं को १ “निप्क' जाने ॥१६७। दा सौ पचास पणा 
का प्रथम साहस' कहा है और पांच सो पणों का ' मध्यमसाहस ' 
तथा १ सहज पणां का उत्तम साहस जान ॥१३८॥ 

ऋणदेये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमहति । 

अपहपे तद्द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥१३६॥ 

बसिष्ठबिहिता वृद्धि सुजेदिचबिवर्धनीम्‌ । 

अशीतिमाग गृहीयान्मासाद्वार्घ पिकः शते ॥१४०॥ 

यदि करजदार सभामें कहदे कि मुझे महाजन का रुपया देना 

हैतो पांच प्रतिसेकड़ा दणड योग्य दै और इंकार करे (परन्तु सभा 
मे फिर प्रमाणित दो) तो दशा प्रति सेकड़ा दणड देने योग्य है। 
इस प्रकार (शुझ) मनु की थाब्ना है॥१३९॥ धन को बहाने वाली 
बसिष्ठोक्त बृद्धि (सूद) अम्सीबां भग सौ पर व्याज खाने बाला 
मासिक प्रइण करे (अथात सम्भा र्या समझा व्याज ले ॥१३९ व 
१४० में भी नवीनता की झलक तो है क्योकि 'मजु फी आज्ञा” 
आर वसिए का नाम आया दै) ॥१४०। 

द्विक शत॑ वा गुहदोयात्सतां भरेमनु्मरन्‌ । 

द्विकं शतंहि गृहाना न भवत्यर्थकिल्बिषी ॥१४१॥ 

हिकै त्रिकं चतुष्कं च पंचफंच शतं समम्‌ । 

मासस्य वृद्धि गृहौयाद्दर्णनामनुपूर्वशः ॥१४२॥ 
बि सत्पुरुषो के धमे का स्मरण कर्‌ (ड़ का नाम ले) दो रुपया 
संकढा व्याज प्रहणुकरे | दो रुपया संकडा व्याज प्रहणकरने वाला 
उस धनसे पापी नहीं हाता ॥१४१॥ ब्राह्मणादि वणां से क्रमसे दे. 
तीन, चार और पांच रुपये सेंकड़ा माहवारीव्याज महणुकरे ।१४२। 
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नतेवाधीपापकारे कौमीदी वृदधिमाप्तयात्‌ । 
ने घाघे: काहसंराधालितगे5िसति न विक्रम: ॥१४१॥ 
न भोक्तव्यो वलादाविमे ञ्जानो बृद्धिपृत्मुजेत्‌ । 
मन्येत तोवेच्चेनमाधिसतनोन्यथा भवेत्‌ ।१४४। 
(भूमि गो धन आडि) भागयुक्त पदाथ वन्वक गिरवी रकबे तो 
व्याज न करे और वहन दिन दवोने पर भी उसे 
अल्प की देदेने या वेचने का धनी का अविकार नहीं है॥१४२॥ 
आवि (गिरबो ही चीज) का जवरदस्ती नाग न करे । बदि भाग 
कर्‌ तो व्याज छराइ देवे बा मूल्य ने उम (वततु स्वामी) का (उन 
बलातडारादि का भागते ने जा घाद दावा दे उमज मूल्य 
देकर ) प्रत्नन्न करे नी के बन्यऊ चार कहलाते ॥१४१॥ 
आपधिशोपनिधिश्रोभी न कालात्ययमहतः | 
अवहायौं भवेतां तौ दीर्घकालप्रवस्थिशो ॥१४४॥ 
सम्प्रीाशुङ मानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
- पेनरुष्टो वहन्नश्वो यञ्च दम्प; प्रयुज्यते ।१४ 
आवि=वन्धक्र (निएवी) आर उननिवि (अमानतनगरीनिपू्क 
उपयोग कं जिव उ हुई बु) उन दाना मका वान सं तल 
"नष्ट नहीं हाता | बहुत दिन की भी एकली छा जघ म्वामी चाद वेव 
ले सरता दै ॥१४५॥ तरीतिवूवे म (न्मा उ) उपभोग किये जाते 
गाध झट, घोझा..वल आदि कामा मं लाय जाउ ताइन पर का 
खामिल्ल चढ जाता रता ॥१४६॥ 
यक्किन्चिइश वर्षाणि सि प्र चो धनी । 
ह ~ ७ Ca 
झज्यमानं परेस्तूप्णों न स तः घुमहति ॥१४७॥ 
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ग्रजइश्चेदपौगएडो ्रिपपे चारय छुज्यते । 
भग्नं तद्च्यवहारेण भोक्ता तद्‌ द्रव्यमहति ॥ १४८ 


यदि किसी वस्तु का अन्य लोग दश वपे तक वतते रहे और 
उसका सामी चुपचाप देखतारहे ता फिर घह उसे सही पा सकता 
॥१४७॥ जा (बस्तु स्वामी) पागल न हा और न पोगण्ड (बालक) 
हो और उसी के सामने बातु का पर पुरुप भोगता रहे तो अदालत 
से उसका अधिकार नही रहवा किन्तु भोत्त ही उसको पाने योग्य 
॥१४८॥ 


आधिः सीमा बालधनं निचपापनिधिः स्त्रियः | 
राजस्वं श्रोत्रियं च न मेन प्रणश्यति ॥१४३॥। 


य; खामिनाअननुक्चातगाधि प्ुईकै विचक्षण । 


~ 


तेनाधंदृद्धिभेक्तिव्या तस्य मागत्य निष्कृतिः ॥१५०) 


वन्थक (गिरवी) सीमा, वालघन, धरोहर प्रीतिपूर्वक भोगार्थ 

द्या धन, स्त्री और राजा का बत तथा श्रोत्रिय का धन इन 
को (दश चप) मोगने से भी भोग करने बाला नही पासकता (इस 
से आगे १ प्तः मे एफ रो ॥ अवि# है) ॥१४३। जा चाजा 
मनुष्य आधि[(गिरबी) को विना स्वामी क कहे भोगता है, उस 
उस भोग के वदले आवा सूर लेना चाहिये ॥१५०। 

कुसीदवृद्धिद गुण्य नात्येति सकुदाहूता । 

धान्ये सदे ले वाह्यो नातिक्रामति पचताम्‌ )१४१॥ 


कृतानुप्ताराद्धिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति । 
कसीदपथमाहुस्तं पंचकं शतमहुति ।१५२॥ 
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` (पयो का) सूद एकवार लेने पर मूल धन से दूने से अधिक 
ही होसकवा शर धान्य वृके मूल और फलत उन और वाहन 
गुने से अविक नदीं दा सकते ॥१५१॥ ठहाये से अधिक व्यात 
गाल के विपरीत नहीं मिल सकता | व्याज का माग इसको कहा 
है कि (अधिक से अधिक) पांच रपये सेकड़ा तिया जा सकता 
दै | १५२॥ 
नातिसाबतारी बृद्धि न चाषा पुनईरेन्‌ । 
भक्रेवृद्धि/का शवृद्धि) कारिता कायिका च या ॥११३॥ 
करा दातुमशक्तोय; कतु मिच्छेत्‌ पुनः क्रियामू । 
सदला निर्जिताबृदिकरयं पसितंयेद [१४४ 
एक वपे हो जानेपर (जो माहवारी सूद मरा हो म्हणकरले) 
अधिक समय न बढ़ा ओर मूर पर सूद और महामारी मूर शर 
सूर के वात्र से छण कराके उस पर पूउ ग्रो शरीर सेकोई 
काम सुटू में न ले॥१५५॥ जा छश दने को असन! दै. और किए 
से दिस कलला चाडे बदू चढा हुआ सूर दर दूसरा काश 
(कागज न्‍्तम सु) बदल देवे ॥१५४॥ 
अद्रय तत्रेव हिरण्यं रिः । 
यावती संभवेद्‌ बृद्विसतावतीं दामि ॥१५५॥ 
चक्रवृद्धि साह देशक्ाइव्यरस्थित् | 
आक्ामन्देशग्राती न तसालमत्ापयुयात्‌ ॥१५६॥ 
यदि सृद भी न दे सके तो सूट के बन को मूल में जाइ देर 
-भोर फिर जितनी संल्या व्याज सहित हये उतनी देने योग्य है 
॥१५५॥ चत्र वृद्धि का आश्रय करने वाला महाजन देश काल से 
५४ 


०) शं From -110://012601]101.010250)01.0011 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


४२६ मनुस्मृति भापानुबाद 


" GP Yr काट 
नियमित हुवा ही फल पावे, किन्तु नियत देश वा काल को उद” 
वित करने वाले फल को नही प्राप्त दो (मियाद गुजरने पर 
हक़दार न रहें) ॥१५६॥ 

समुद्रयानकुशला देशकालार्थ दर्शिन: | 
स्थापयन्ति तु याँ वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७॥ 
या. यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेदर्शनायेह मानव! । 
अदशयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्वधनादणम्‌ ॥१९८॥ 
समुद्रपथ के यान में कुशल, और देश काल अर्थ के जानने 
वाले (अर्थात्‌. इतनी दूर इतने दिन तक, इस काम के करने मे 
यह लाभ देता है. इसको जानने थाले महाजन) जिस बृद्धि का 
स्थापन करते हैं वही उसमे प्रमाण है ॥१५७५। जा मनुष्य जिस 
को हाश्रिर करने के लिये प्रतिभू (जामिन) दो बह उसके सामने 
न करे तो अपने पास से उसका ऋण दे ॥१०८॥ 
प्रातिभाव्ये घूथादानमाचिफ सौरिक च यत्‌ । 
दणडशुल्कावशेपं च न पुत्रो दातुमहति ॥१५६॥ 
दर्शनप्रातिमाग्ने तु विधि/स्यातूर्चादितः । 
दानप्रतिगुबि प्रते दायादानपि दापयेत्‌ ॥१६०॥ 
प्रतिमू होनि (जमानत) का धन शर दृथा दान तथा जुबे का 
रुपया मद्य का रुपया भर दरड शुल्क का शेष, (ये सव पिता के 
मरने पर उसके वदले) पुत्र पेने योग्य नही है ॥१५९॥ सामने कर 
ने के प्रतिभाव्य (जमानत) में ही पूर्वोक्त विधि है (अर्थात्‌ पिता 
की जमानत पिता ही देवे) आर घन देने का प्रतिभू (जामिन) मर 
जावे तो उस के वारिसो से भी दिलावे ॥१६०॥ 
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अदातरि पुनर्दाता विशञातप्कृतावृणम्‌ । 
पथ्चात्मतिश्चुबि प्रते परीप्सेत्केन हेतुना ॥१६१॥ 
निरादिएधनश्चेत् प्रतिभः स्यादलंधनः । 
स्वधनादेव तद्याननिरादिष्ट इति स्थितिः ॥१६२॥ 
दाता प्रतिभू (जिसने देनेकी जमानत न की ह किन्तु 
धमण को सामने कर देना मात्र स्वीकार किया हो) जिसकी 
परतिज्ञा दाता ने जान भी रक्सी है (कि वह देने का प्रतिभू नदी 
चना था) उसके मर जाने के पक्षान्‌ (उस के पुत्रादि दायादो से) 
दाता अपना ऋण किस हेतु से पाना चाहे? (किसी से भी नहीं) 

॥१६१॥ यदि [ प्रतिभू ] (मिन) को अधमण रुपया सौंप गया 

होइसलिये अतिमू फे पास वह पया हो पर अधमण ने आग्रा 

न दी हो [कि तुम उत्तमश को दे देना तो|बह्‌] निरदिष्ट प्रतिमू 

(जामिन) अपने पास अवश्य उत्तमण का ऋण देवे यह निणय 

है ॥१६१॥ 

, मत्तोन्मचार्चाध्यधीनेव लिन स्थविरेण था । 

' असंबद्भकृतशचेत्र व्यवहारो न सिध्यति ॥१६३॥ 
सत्या न भापा भधति यद्यपि स्यात्‌ प्रतिष्टिता । 
बहिरचे्वाण्यते धर्मात्ियताद्वयावहारिकात्‌ ॥१६४॥ 

मत्त, उन्मत्त, आरी परतन्त्र, वाल और बृद्धो का तथा पूर्व 
पर विरुद्ध किया हुवा व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥१६३॥ आपस 
की भाया (शाते व इकरार) चाहे लिखा पढी से वा जवानी उदी 
भी दतो भी यदि धर्म (कानून) या परम्परा के रिवाज फे विरुद्ध 

ठहरी हे।तो सच्ची नहदी मानी जाती ॥१६४॥ 
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यागाधमनविक्रीत पगोगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
चत्र वाष्युप्धि पश्यततत्सवं विनिवर्तयेत ॥१६४॥ 
प्रहीता यदि नप्ट; स्पालुटुमाथ कता व्ययः । 
दातव्यं बान्धमैस्तत्यास्रतिभक्तरपि खत; ॥१६६॥ 
छल से किये हुवे बन्धक (गिरवी) विक्रय दान, प्रतिग्रह और 
नित्तेप-्धरोहर भी लौट देते ॥१६५॥ कुटुम्ब के लिये ऋण लेकर 
व्यय करने वाला यदि मरजावे नो उसक्रे बान्धव बिभाग किय हुवे 
वा न विभाग कियेहुयेहा अपनेधनसे उसके वदले ऋणदेवे 1१६६ 
कुटम्बार्थश्यधीनापि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
खदेशे वा विदेशेवा त॑ ज्यायान्नविचालयेर ॥१६७॥ 
घशादर्गे वलादूधुक्त बलाधचापि शेखितम्‌ । 
सर्वान्वलकृतानर्थानकृतान्मनुरवीत्‌ ॥१६८॥ 
` जञ कोई अधीन (पत्रादि) भी इम्वके लिये स्वदेश वा विदेश 
में कुछ व्यवहारन्लेन देन करले ता उसका वड़ा (अधिष्ठाता) उसे 
विचलित न करे (कवूल ही करे) ॥१६७॥ बलात्कारसे दिया, भाग 
किया और वलालार से जे कुछ लिखाया तथा बलाकारसे कराये 
सव काम नहं किये के समान (शुम) मनु ने कहे हैँ ॥१६८॥ 
रयः पर्थं विञ्ञरयन्तिसाचिणः ग्रतिभूः जुम्‌ । 
चत्वारस्तूपचीयन्ते वि्र्ाद्योषणिङनृप ॥१६६॥ 
अनादेयं नाददीतपरिवीणोऽपिपार्थिषः । 
नचादेयं समुद्धपि धुच्ममप्वर्धत्ेत्‌ ॥१७०॥ 
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तीन दूसरे के लिये क्लेश पाते ह सादी, प्रतिमू तथा इत 
ओर चार दूसरे के कारण बढ़ते हैं आह्मण घनी वनिया और 
राजा ॥१६९॥ श्ञीण धन बाला भी राजा तेने के अयोग्य धन को 
न ग्रइण करे और समृद्ध भी (राजा) उचित थोडे घन को भीन 
वेडे ॥१७०॥ 
अनादेयस्य भादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ । 
„ दौवेल्यं ख्याप्यते रज्ञः सप्र तयेह च नश्यति ।१७१। 
०७ १ 
खादानाइगसंतर्गाचवलानां घ रवणाद । 
बलं संजायते राज! स्‌ प्रत्येह व वर्धते ॥१७२॥ 
ग्राह्य के ग्रहण तथा ग्राह्य के त्याग से राजा की दुवलता 
(ढील) प्रसिद्ध हा जाती है । इस कारण वह इस लोक ओर 
परलोक में नष्ट दता है ॥१७९॥ (न्यायोचित) धन के प्रह 
करने शरोर वणां के विगम मे रखने जोर निता के मंएण से 
राजा का बल हाता दै। इससे वह (राजा) इस लोक तथा परलोके 
सें बृद्धि पाता है ॥१७२। , 
तस्मायम इव सामी स्वयं हिला प्रियागिये | 
वर्तेतयाम्पया वृस्या नितक्रोधोजितेन्द्रिय। ॥१७३॥ 
यस्तधर्मेशकार्याणि मोहाळुयाबरराविप । 
अ्रचिराचं दुरात्मानं वशे कुर्वन्त शत्रवः ॥१७४॥ 
इसलिय यमराज के तुल्य राजा जितक्रोष और जितेन्त्रिय 


हकर अन भिय अमिय को होइकर यमराज (न्यायी ईर) के 
सी (सवम सम) वृत्ति से वत्त ॥१७३॥ जा राजा अज्ञानवश अघम 


से व्यवहारिक कार्य करता दै उस दुष्टात्मा को थोड़े ही दवो मे 
शत्रु वरा मे ऋरलेते हैं॥१७४॥ 
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कामक्रोधौ तु संयम्य योज्थान्‌ घमेण पश्यति । 
प्रजास्तमनुवर्धतो सपुद्रमिव सिन्ध ॥१७४॥ 
यः साधयन्ते छन्देन वेदयेदनिक नुपे। 
स राज्ञा तत्वतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्वनम्‌ ।१७६। 
जे (राजा) कामकोपों के छोड़ कर धर्म के कार्यों के देखता 
है प्रजा उसके अनुकुल रहती है. जैसे समुद्र के नदियां ॥१७१॥ 
जो मणां सन्ता से पना रुपया वसूल करते हुवे उत्तमश 
की राजा से सूचना (शिकायत) करे उस अधमण से राजा वह 
रुपया और उसका चतुथांश दएड अधिक दिलावे ॥ १७६) 
कर्मणापि सभं कर्याद्वनिकायाधमणिकः । 
=® 
समावृ£जातिस्तु दद्याच्छुरेयास्तु तच्छनः ।(७७ 
अनेनविधिना राजा मिथोगरिबदतां नृणाम्‌ । 
सादिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि , समता नशत्‌ ।१७८। 
समान जातिं बा हीन जाति (कर्‌जदार महाजन का रुपया 
नढे सकेता ) काम करफे पूरा कर देवे और उत्तम जाति घीरे २ 
रुपया दे देवे ॥१७७॥ राजा परस्पर झगडा करने वाले मनुष्यो के 
मुकदमे कागज आदि ओर गवाही से ऐसे वरावर न्याय का 
प्राप्त करे ॥१७८॥ 
कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । 
महापचे धनिन्यार्ये निषेधं निदिपेद्‌ बुधः ॥१७६॥ 
यायथा निदिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानव! | 
स तथ ग्रहीतव्या यथा दायस्वथाग्रहः ॥१८०॥ . 
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सबल मं उतन्न हुवे सदाचारी धमासा सलामापण काजेवाले 
बडे पन्न वाते धनवान आय के पास बुद्विमान पुरुप भरोरर रक्स 
॥१७९॥ जा मनुष्य जिम प्रकार जिस ठव्य का जिस के हाथ 
ग्कणे, उसके! उसी प्रझार ग्रहण कराना योग्य हे । जैमा देना 
दैसा लेना॥१८०॥ 
यो निछ्तेप॑ याच्यमाने निन्नेष्तुन प्रसच्छति | 
से याच्य: प्राइविवाकेन तब्रिततेणुरसबिधी ।१८१। 
साच्यःभावे प्रणिधिभिवयोरुपसमसिते, । 
अपदेगैत्र संन्यस्प हिरण्यं तस्य तत्लत ॥१८२॥ 
जञा धरोहर रसने बाले की धरोहर मांगने पर नही देता उससे 
न्यायकर्तो गजपुरुष घरोहर रखने वाले के द्रे (मामे ह) 
सांगे ॥१७१। यरि धरोहर रखने वाले का को$ सान्ती न हय ते 
राजा पन नोकरों से जा कि श्रवम्था शोर सरूप से भले माहुर 
प्रतीत ही उनके हाथ बहाने बनता कर (कि हमारे धन की धरोहर 
२ख लीजिये हमारे यहा उसकी रचता नहीं हो सकती इत्यादि) 
अपना घन उस धरोहर न देन वाले के यहा रखवावे जैसे कि ठीक 
ढीफ धरोहर खखी जाती दै ॥१८२॥ 
, म यदि प्रतिपग्रेत यथान्यात यथाक्रतम्‌ । 
A २०, OAR Ae रमियुड 
न तत्र विद्ते किन्चिद्रसररमियुज्यते ॥१८३॥ 
तेपां न दद्या्रदि तु सद्विरणयं यथाविधि । 
उमौनिगृ्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ।१८४। 
यदि वह ( राजा का भेजा हुवा पुरुष ) ज्यां का त्यो अपनी 
धरोहर मांगने से पा जावे ते राजा जान ते कि और लोगो ने 
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शा धरोहर न देने की नालिश ( अभियोग ) की दै, उन का उस 
पर कुछ नही चाहिये ॥१८३॥ और यदि पन ( राजपुरुपों ) का 
यथाविधि धरोहर न देवे तो राजा पकड़ेवा कर उस से दोनों को 
दिलाबे ( अर्थात्‌ पहिली भी नालिश स'च सममे ) यह धर्म का 
निणय है ॥१८७॥ 

निचेपापनिधी नित्यं न देयौग्रत्यनन्तरे । 

नश्यता विनिपाते तावनिपाते ल्नाशिनो ॥१८४॥ 

स्वयमेवतु यो दधान्मुतस्य अत्यनन्तरे । 

न स राज्ञा नियोक्त्योन निचेपुश्च बन्धुभिः ।१८६। 

धरोहर और मदनी धरने और देने बाले के वारिसों को न दे 

ओर यदि घरने वाला ओर मङ्गनो दन बाजा विवा अपने वारितो 
के कहे मर जागे ता वे धरोहर और मदनी नष्ट हो जाती दै, 
परन्तु जीवते हुवे अविनाशी हे ।१८५। जो स्वयं ही भरे हुवे 
के वारिसा का रखने वाला]उस का धरोदर वा मदनी का धन दे 
देवे तो राजां और धरोहर वाले वारिसों का कुष रोक टोक 
(मदाखलत ) करनी योय नहीं है ॥१८६॥ 

अच्छतेनेव चान्तिचछेत्तमरथं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

विचार्य तस्य वा इ्च साम्नेव परिसाधोत्‌ ॥(८७॥ 

निरपेष्वेष सर्वेप विधि! स्यासारसाधने | 

समुद्रेनाप्नुयात्किब्चिधदि तप्मान्न संहरेत्‌ [१८८ 

यदि उसके पास द्रव्य हे ते छुलरहित प्रीतिपूवकही लेना वा 

इस का वृत्तान्त समझ कर सीधेपन से ही उस से ग्राप्त (बरामः) 
करे॥१८७। इन सब घरोहरों मे सही करने की यह विधि है। 
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( मुहर ) चिन्ह सहित दिये हुवे में यदि कुछ मुहर ( चिन्ह ) फे 
हरण न करे तो कुर रझा नहीं पाई जाती ॥१८८॥ 

चोरे तं जलेनोढमग्निना देत पा । 

च दद्यादि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥१८६॥ 


निद्ेपस्यापहर्तारमऽनित्तेप्तारमेव  च। 
क्क येरनिन्छि ” en 
सर्वेहपायेरन्विव्हेच्छपधेरचेव दिकः ॥१६०॥ 
जे चोरों ने चुराया और जो पानी मे डूब गया तथा आग मे 

बल गया, वह ट्ब्य धरने बाजा न वेने, यदि उ में उसने स्य 
हुद् नहीं लिया है तो ॥१८९॥ घरोइर के हरण करने,बाते ओर 
धरोहर विना रसे मांगने वाले को राजा ससूण (सामारि) 
उपायों और बैदिक शपथो ( हलफों ) से पता लगाने का उद्योग 
करें ॥१९०॥ 

ग्रा निर्चेपं नापयति यक्षानितिप्य याची | 

तावुभी चोरवच्ास्यी दाप्यो पा तत्सम दमम्‌ ।१६१ 

विचेपस्यापहर्तार वम दापगेइमम्‌ । 

तथापनिधइर्तारमदिशपेण पार्थिवः ॥१६२॥ 

जो धरोहर नहीं देता भर जा विना खसे जात करवा है. 

वे दोनो चोर के समान दण्ड देन योग्य हैं वा उस धन के समान 
जुरमोना दुने योग्य हे ॥१९१॥ धरोहर (अमानत ) हरण करन 
वाले के राजा उसी के समान दरड देने तथा पूवोक्त उपनिति के 
हरण करने वाले को भी यह दणड देवे ॥१९२॥ 

उपधाभिश्च यः कथितरव्यं हरेचर; | 

५५ 
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स सहायः स हन्तव्यः प्रकाशतिविधेवेधेः ॥१६३॥ 
निश्षेपायः वृतो येन यावांश्च कुलसनिधी । 
तावानेव स विज्ञेप्रा विजू वन्दरडमहति ॥१६४॥ 
( “तुम पर राजा अप्रसन्न है, उस से हम तुम का वचाते हैं, 
हम को धन दो ' इत्यादि धोखा वा ढवाच ) उपधा देकर दूसरे का 
धन जे कोड लेता है, वह सहायकों सहित नाना प्रकार की ताडना 
देकर प्रत्यक्ष साने योग्य है॥१९३॥ जो सुवर्णादि जितना, 
जितने सात्तियों के मामने धरोहर रक्वा दो, उस मे (ताल का 
वखेड़ हाने पर ) साक्षी जितना कहे, उतना ही जानना चाहिये 
( उस मे ) तकरार करने बाला दरड पाने योग्य दै ॥१९४॥ 
मिया दायः कृतोयेन गृद्दीता मिथएव वा | 
मिथएव प्रदातव्या यथादायस्तथा ग्रहः ॥१६५॥ 
नि्तिप्तस्य घनस्य ग्रीत्योपनिहितस्य च । 
राजा विनिर्शयं ढुर्यादचिएवन्त्यासधारिणम्‌ ।१ ६३| 
जिस ते एकान्त में घरोहर रखी ओर लेने वाले ने भी 
एकान्त मे ली हय, व्‌ एकान्त ही मे देने योग्य है। जैसे लेवे 
वैसे देवे ॥१९७॥' धरोहर काधन ओर प्रीति से उपभेाग के लिये 
रक्से, घन का राजा घरोहर धारी को पीडा न देता हुवा ऐसे 
निणय करे ॥१९॥॥ 


विक्रीणीते परस्य स्वृ यो्यामीस्त्राम्यपंमतः | 

न तं नयेत साच्यंतु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ । १६७। 
अवहायेमिवेच्चेव सान्वयः पदृशतं दमम्‌ । | 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याश्चौरक्विल्पिपम्‌॥ १६ ।॥ 
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दसरे की वस्तु जिसने विना स्वामी की आना के बेची हो, 

अपन फो साहु मानने मासे उस चोर [फो साची न करे ॥१९५ 
दसरे की वस्तु का वेचने वाला यहि घनम्वामी के वन्श मे हो तो 

' उसे,छ, सौ पण दण्ड दे और यदि सम्बन्धी ते है तथा बेचने के 
प्रतिनिधि (मुखार) न हा तो चोर के समान अपराधी है ॥१९८॥ 
अस्वामिना कृतोयस्तु दायोविक्रय एव बा । 
श्रकृतः स तु वित्गेयो व्यवहारे यथा स्थितिः १६8 
बिना खामी जो दिया तथा वेचा, बह सब ब्यवहार की जैसी 
- मर्यादा है तदलुसार दिया वा बेचा नहीं समझा जावे ॥ 

(१९९ से शागें ११ पुतो मे यद्द शलोक अविक है:- 
[अनेन विधिना शासता कु्षतषऽस्वामिविकरयम्‌ । 
अज्ञानाज्जानपूर्व तु चौखदएडमहति ॥ ] 

उक्त विधि से राजा अस्वामिविक्रयकत्ता को शासन करे यदि 

बिना जाने किसी ने अस्वामिविक्रय किया दे, परन्तु जान वूम कर 

करने बाला चोर तुस्यदण्ड योग्य हे ॥(९९ मे”दायोविकयएवपा- 

_ बविक्रयएववा १ पाठमेदभी चार पतक देखा जाता है)१९१ 
संभोगो दयते यत्र त दृश्येतागमः क्रचित्‌ । 

- आगमः कारणं तत्र न संभोग इनिस्िति)) २००॥ 

जिस वस्तु का संभोग तो देखा जाता हे शर क्रियादि आगम 

ही वहां आगम परमाण है, संभाग नही । यह शाल् की मयादा 

है ( अर्थात्‌ जिम ने जिस वातु को सरीदने आहि के उचित 

( जाइज) द्वार से नदरी पाया फेबल भोग रहा दै, उस में खरीदने 

थादिसे प्राप्त करने बाला ठीक सममा जायगा भोक्ता नहीं) 1२०० 
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विक्रयाधोधनं किञ्चिद्‌ गृह्णीयात्कलसन्निधो । 
क्रयेण स बिशुद्ध हि न्यायतो लभते घनम्‌ ।२०१। 
अथ सूलमनाहायं प्रकाशक्रयशोधित! । 
अदण्ड योभुच्यते राज्ञा नाष्टिको. लभते धनम्‌।२०२। 

जो कुल के सामने वेचने से खरीद कर कुछ धन रहण क्रे, 

बह खरीदारी का सिद्ध करके राजा के न्याय से उस धन को पाता 
है॥२०१॥ बिना स्वामी बेचने वाले से प्रत्यक्ष खरीद करन वाला 
शुद्ध पुरुप वदि वेचने वाले फो न भी लासके तो भी राजा का 
अद्र्डय हे । परन्तु नष्ट धनका म्बासी उस धनको ( खरीदने 
वाले से) पाता है ।२०१] 

नान्यदन्येन संसुष्टरूपं विक्रयमर्हति | 

न चासारंन च न्यूनं म दृरेण तिरोहितम्‌ ॥२०३॥ 

अन्यां चेहशयित्वाऽन्याबोदुः कन्या प्रदीयते । 
उभे ते एकशुरकेन वहेटित्यन्रवीन्मनुः ॥२०४॥। ` 
एक वस्तु दूसरी के रूप में मिलती हे तो भी उसके 

धोके से वेचना योग्य नहीं दै ओर न सड़ी हुई न तोल में कम 
और न विना दिखाये ढकीको वेचना योग्य दै ॥२०३॥ 'ठहराव में 
किसी और कन्या को दिखावे ओर विवाह समय वर को अन्य 
कन्या दे दे तो वे दोनो कन्यायें एक ही ठददराये मूल्य पर विवाह 
ले, ऐसा मनु ने कहा था” (मनु ने कन्या विक्रय वजित किया है, 
उसलिय भी यह वचन सनु का नहीँ माना जा सकता ) ॥२०४॥ 

नोन्मत्ताया न इृषटिन्या न च या स्पृष्टमेथुना । 

१ ¢ ~ 
पूष दापानभिख्याप्य प्रदाताढएडमहति ॥२०५ 
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ऋतिग्यदि इृतोयज्ञे सवकम परिहापयेत्‌ । 
तस्य कर्मातुरुपेण देयोंशः सह क भि; ॥२०६॥ 
पगली कोटिन और यानिविद्धा कन्या के दोपों को प्रथम न 
यता कर कन्या का दाता दण्ड के योग्य है ॥१०५॥ यज्ञ में बरश 
किया हुआ ऋत्विक्‌ ( बीमारी आदि से ) कुछ कम करके छोड 
दे तो उसका काम किये के अनुसार कत्ताओं के साथ दत्तिणा का 
अन्श देना योग्य है ॥२०६॥ 
ददिणासु च दत्तासु स्वकम परिहापयन्‌ । 
कृतनगेव तमेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥२०७॥ 
यस्मिन्‌ कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रसङ्घदधिणा। । 
स एव ता आददीत भजेरन्सर्णएव वा ॥२०८॥ 
दत्तिणा देटेने पर (याजक व्याधि आदि से पीड़ित होने के 
ls क्म को समाप न करे तो सम्पूण दतिणा पावे शौर 
शेप कमे का दूसरे से करा देवे ॥२०७॥ जिस कम मे जो प्रसङ्ग 
दृ्तिणा कह हैं उनको बही उस कम का कत्ता लेवे अथवा वांट 
कर प्रण करले ॥१०८॥ 
रथं हरेतवाध्वय र ्ञाधाने च पाजिनम्‌। 
हाता षापि हरेदशवश्चुद्गाताचाप्पनः क्रये ॥१०६॥ 
सगेपामविनो ग्रुर्यास्तथाधेनार्थिनाऽपरे । 
तृतीयिनस्दतीयांशारचतुथा शारच पादिनः ॥२१०॥ 
आधान मे रथ का अध्वयु प्रण करे शौर रह्मा अरव को 
ओर हता भी अश्‍व के और उद्गाता सोमक्रय धारण करने के 
तिये शकट ( गाढ़ी ) ग्रहण करे ॥२०९॥ सपूर्ण मे दक्षिणा का 
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फक कर कक) को क नक 
वा भाग लेने बाले (चार) मुख्य ऋतिज्‌ हवते हैं और उससे 
आधी दचिणा शण करने बाले दूमरे (चार) त्रलिज्‌ दोते हैं। 
ऐसे ही तीसरे भाग का हण करने वाले (चार) और चतुर्थ के 
ग्रहण करने वाले (चार, ऐसे साः ऋतिक हेते हैं) ॥२१०॥ 
संभूय खानि कर्माएं दुर्णद्विरिह मानने । 
अनेन विधियोगेन कर्चव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥ 
धमार्थ येन दच्स्याक्रत्ीचियाचते धनम्‌। 
पर्चाच्चन तथा तत्स्याननदेयं तरतद्भवेत्‌ ॥२१९॥ 
मिल कर काम करने वाले मनुष्यों के यहां इस विधि से 
बाट करना योग्य दै ॥२११॥ जिसने किसी सागने वाले का धमाथ 
जो धन दे दिया फिर उसका दुबारा टान नही कर सकता क्योकि 
चह दिया हुआ धन उसका नही रहा ॥२१२।| 
यदि संसाधदेच्‌ दर्ाह्ोशेन वा पुनः । 
्ञादा्यःुबणं स्याचस्यस्तेगस्य निर्ष्हात! ।२१३ 
दचस्येपोदिता धर्म्मा यथावदनपक्रिया । 
ग्रतऊध्य प्रबद्यामि देतनस्यानपक्रियाम्‌॥२१४।॥। 
यदि दान किये हुवे धनको लोभ से बा अइ्कार से छीने तो 
राजा उस चोरी की निप्कृति का ' सुवण का दृएइ दे ॥२१३॥ 
यह दिये हुवे के उलट फेर करने का ठीक २ धर्मानुकूल निणय 
कहा । इस के उपरान्त वेतन '( तनख्वाह ) न देने का निणय 
करता हू ॥२१४॥ 
मृतोनाचौन कृया्रो दर्पण यथोदितम्‌ । 
स दण्डयः कृष्णतान्यष्टौन देयं घांस्यवेतनम्‌।२१५। 
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अएमाऽभ्याय ४३९ 
Ta 


आस्तु कुयीत्सस्थः ,सन्यथामापितमादित. । 
A ५, 
स दीर्षस्यापि काश तन्तमेते वेतनम्‌ ।२१६। 
जा नौकर विना वीमारी के अहड्टार से कहे हुते काम को! न 
करे, वह आठ "कुण्णल" दरड के योग्य है। ओर वेतन भी उत 
के ने ढेवे ॥२१७॥ यदि व्याध्यादि पीडा रहित नोकर जैसा काम 
कहा वैसा ठीक ठीक करता रहे तो बीमार देने पर बहुत दिन का 
भी वेतन पावे ॥११६॥ 
यथो ¢ ५ ९ 
क्तमातः मृस्यात्ा यस्त्य त कार्‌ । 
न तस्य वेतनं देगमल्योनस्यापि कमेण” ॥२१७॥ 
एपघमाऽसिलेनाक्तो वेतनादानकर्मणः । 
अत ऊ ्रबच्यामि धर्मं समयमेहिनाम्‌ ॥२१०॥ 
जे कामजैसा ठहर बसा सव॑ बीमार हो और दूसरेसे मी 
स करावे या स्वाथ (तर्टुराल) हुवा आप नकरे ते उसके थोडे ही 
काम शेप रहने पर भी सत्र काम का वेतन त देता चाहिये । 1१(७॥ 
वतन के न देनेका यह सम्पूण धर्म कहा । अस इसके आगे प्रतिज्ञा 
सर्यो का भ्रमे कहता हू: ॥२१८॥ 
य ग्रामदेशसंघानां कुत्वा सत्येन मिदम्‌ । 
विसंपदेश्तरो लाभास राष्टाहिप्रवासयेत्‌ ॥२१॥ 
निगुह्य दापयेच्चेनं समयव्यभिचारिणम्‌ | 
चतु: सुवर्णासरिनप्कांग्डतमानं च रांजतगू ॥२२०॥ 
जे भनुप्य प्रम वा देश के समूह का सत्य से समय (इकरार 
प्रतिज्ञा, 35 बा पट्टा) कएके लाम के कारण उसका छइ बने तो 
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अन्त ७००५ क पद कवळे 

उसके राजा राज्य से निकाल दे ॥२१९| और उक्त समय व्यभि- 
चारी को पकढ्वाकर राजा चार सुवण और छः निष्क और ? 
चांदी का शतमान दणड दे ॥१२०॥ 

एतइण्डनिधि झुर्याद्वामिकः प्रथिवीपतिः । 

ग्रामजातिसमूहेष्‌ समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥२२१॥ 

करीत्वा विक्रीय वा किन्चि्वसयेह्दानुशयो भषेत्‌ । 

साऽन्तदंशाहाततवद्रव्यं दध्ाच्चेतराददीत च ॥२२२॥ 

धार्मिक राजा ग्राम और आतिके समूहे मे प्रतिज्ञा के व्यभि- 

चार करने बालों का ऐसे दरड देवे ॥२२१॥ काई द्रव्य खरीदकर 
वा वेचकर दश दिन के वीचमें पसन्द न है| तो वापिस करदे और 
ले सकतां है ॥२२२॥ 

परेण तु दाइम्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 

( हर 
आददानोददच्येव राज्ञादरडयः शतानिपटू ॥२२३॥ 
यस्तु दापवती कल्यामाख्याय प्रयच्छात । 
तस्य डुवान्नुपादरड रयं पणणप्रति पणान्‌ ॥२२४॥ 

दश दिनके उपर न देवे न दिलावे नहीं ता देने भर लेने वाल 
दोनो का राजा से ६०० पण के दणड योग्य हैं ॥ (१२३ से आगे 
दो पुस्तकां मे ३ शलाक तथा एक पुस्तक मे पहला एक ही शलोक 
अधिक है । परन्तु इष्ठ विरेप प्रयोजनीय नहँ दने से हमने उद्‌- 
शृत नहीं किये) ॥२२२॥ जा दोपवाली कन्यका विना कहे विवाह 
करता है उस पर राजा आप ५६ पण दण्ड करे ॥२२४॥ 
अकन्येतितु य; कन्यां ब्र यादूद पेण मानवः । 
स शतं ग्राप्नयाइएडं तस्यादेपमदर्शयत्‌ ॥२२४॥ 
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ADD AD 
` पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिता; । 
नाकन्यासु काचिन्न जाँ ठपधर्मक्रिपाहि ता; ॥२२६॥ 
जे मठुष्य दष से कन्या को अकन्या (दुष्टा) कहे वह सौ 
पण दर्ड पावे यदि उस के कन्यालभङ्ग के दोष के न सिद्ध करे 
॥२२५॥ क्योकि सनुध्योके पाण्प्रहण सम्बन्धी वैदिक मन्तःकन्या 
के ही विपय में कहे हैं, अकन्या के विषय मे कदी*नही । क्योकि 
विवाह के पूव दूषित कन्याओ का थमेक्रिया छप ह जातीहै ।२२६। 
पासिग्रहाशका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ | 
तेषां निष्ठातु विज्ञेया विद्भिः सप्तमे पदे ॥२२७॥ 
यस्मिन्यरिमनकृते कार्य यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशेत्‌ ॥२२८॥ 

* पाणिग्रहण के मन्त्र निश्‍चय दार (स्री) द्वा जाने के लक्षण है 
उन सन्त्रो की समाप्ति सप्तपदी के ७ वें पद मे विद्वानों को जाननी 
चाहिये ।२२७ जिस २ किये काममे पीजे पसंद नहे! उसके राजा 
इस (उक्त) विधि से धर्ममाग में स्थापन करे ॥२२८॥ 

पशपु स्वामिनांचेव पालनां च व्यतिक्रमे । 
विवाद संप्रवक्यामि यथावद््मतस्यतः ॥२२६॥ 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ सतरामिनि तद्गृहे । 
योगचेमेऽन्यथा चतत पाहो धक्तब्यतामियात्‌ ॥२३०॥ 
पशुओ के विप मे पछ स्वामी और पछचुपालो के विगाइ मे 
यथावत्‌ धर्मत्व के विवाद कहता हू ॥२२९॥ दिन में चरवाहे पर 


, और रात्रि में खामी के घर मे खामी पर जबावदेही है (ओर 
| ५६ 
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OY ANON OY ax 
कुछ चारे की कमी आडि ह तोमी जत्रावदेद [चरवाहा दे॥१६०॥ 
गापः ची(वृतो यस्तु स दृह्याइशतोतरराम्‌ । 
गाराम्यनुमते भृत्य: सा स्यात्यालेऽधृत भरृति।२३१॥ 
ष्ट विनष्टं कमिमिः श्वहतं विषमे मुतम्‌ । 
हीनं” पुरुषकारेण प्रदद्मासाल एत्र तु ॥२३२॥ 
जा गोपाल दृध पर ही शत्य दो बह स्वामी की अनुमति से 
१० गौओ मे श्रेप्ठ १ गौ को ति (तनध्वराह) के लिये दाहन कर 
ले वही उसका वेतन है । (उसी एक गी के दोहन स वड़ा गाय का 
! हन करे) ॥२३१॥ जा पञ्च खोया जाते चा कीडे पकर खरतर 
दे! जावे, कुचा स माग जावे था पाव इपर नीचे पइनेस मर जावे 
या पुरुपार्थ हीन होजावे तो (स्वामी को) गोपाल ही पश्च देवे २३२ 
विधुष्प तु हत॑ चौरेन पालो दातुमहंति । 
यदि देशे च काले च सामिन- स्स्यश॑प्रति ।२३३। 
कणी चर्म च वानांबू बति सनायु' च रोचनाम्‌ । 
पशुप स्वामिनां दधान्मृतेप्वङ्गानि दर्शयेत्‌ ॥२३४, 
यदि चार जबरदस्ती छीन ले तो गोपाल को (पशु देना) योग्य 
नहींद यदि अपने स्तामीस उमका वृत्तान्त ३चित देशकालमे कहे 
॥२३३॥ ओर यदि म्वय॑ पद्चु मर जावे तो उस के अङ्ग स्वामी को 
पागोल दिखला दे और कान त्वचा, बाल वस्ति, सनायु और 
रोचना स्वामी को दे देवे ॥१३४॥ 
अजाविके तु संरुद्धे वृकः पाले त्वनायति | 
यां प्रसह्यवृकाहन्यात पाल तत्किल्तिपं भवेत्‌ ॥२३५॥ 
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Grae tarts 
तामा पेदवरुद्वानां चरन्तीनां मिथा बने | 
यामुःपुत्य बकाहन्याच पालस्तत्र किल्बिषी ॥२३६॥ 
वरी ओर भड का भट्विय रोकलं ओर चरता टडाने क 


न जावे उस पर जिन का भिया मार झाले, जनका पातक चरवाह 
को हा ॥२३५॥ परन्तु यहि उन (चरवाह स) घरी हुई बकरी 


भड का एकाएक आकर भड़िया मार डाले ता उसका पातकी 
चखाहान हा ॥२३६॥ 

धनुःशत परीह्वागे ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । 

शम्याातास्या मार्शपे त्रिगुणीतगग्स्य तु ॥२३७॥ 

तत्रापरिबतं चान्यं विहविस्युः पशवायदि । 

वन्न प्रणपेदएई नृपतिः पशुरचिणाम्‌ ॥२३८॥ ` 

` के आम पाव चार सौ हाथ वा ३ वार लाठी फेंकने की 
दूरी तक दुदी भूमि (परिहार) ओर नगर में आम पाम उस की 
तिएुना रखनी उचित दै ॥११५। उम परिहार स्थान मे वाइ रहित 
वान्य क यदि पश्र नष्टकर नो राजा चरादाको दणड नकरे।२३८। 

वृत्रि तब प्रदुवीत यागृष्टा न विज्ञोकबंत्‌ | ' 

दिद च वाग्यत्‌ सव श्वसकगुखानगम ॥२३६॥ 

पाथचत्रे परित ग्रामान्तीयेऽथ पुनः | 

सपाण! गतदणडाहा विपातांश्रासयेसशुच ॥२४०॥ 
_ अप्र खन क व॒चान का उतनी ऊ ची (काटळी) वाद करे जिस 


म दृख सके आर बीच के छिद्र रोक जिनप कु आर 
दुख च जा सक ॥१३५॥ 
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४४४ मदुस्छृति भाषारु वाद 
७५७९७५७ ७३०७५०७०२२ 
बाइ दिये हुवे माग के पास के चेतर मे वा माम समीपत्रती शत्र मे 
यढि चरबाहा साथ होने पर पद्चु खेत चरे तो चरवाहा १०० पण 
दण्ड के याग्य है और पिना चरबाहे पशुओ के खेत का 
रखबाला हांकदे ॥२४०॥ 
े्रेभन्येप तु पशुः सपादं पणत । 
सर्वत्रतु सदै देयः चेत्रिकरयेति धारणा ॥२४१॥ 
अनिर्दशाहां गां इतां इपान्देवपश स्तथा । 
सपाजान्वाबियालान्यान रणड गान्मनुरब्रवीन्‌ ।२४२॥ 
अन्य खेता का पशु भक्षण करे तो चरवादा सपादू (सवा ) 
पण दण्ड के येग्य है और सब्र जगद्द जितनी हानि हुई दो उतनी 
खेत वाले को दे, यह निश्चय है ॥२४१॥ दृश दिन के भीतर की 
वियाई हुई गाय, सांड देवता संबन्धी पत्नु ( जा देवकाय हचनार्थ 
घृतादि सम्पादनाथ गो आदिपाले रहते हो) के रखबालेके साथ वा 
विना पशपाल के किसी का खेत खाने पर ( मुझ ) मनु ने दण्ड 
नहीं कहा ॥२४९॥ 
केत्रियस्यात्यये दरडो भागाइशगुणो भवेत । 
¢ ~ 
तता ,धंदर्डो भुत्यानामज्ञानात्वेत्रिमस्पतु ॥२४२॥ 
एतद्विधानमातिष्ठेद्रार्मिकक्‍ एृथिव्रीपतिः | 
स्वामिनांच पशुनांच पालानांच व्यतिक्रमे ॥२४४॥ 
यदि खेत बाले के अपने पश खेत चरे तो उसको राज भाग से 
दशगुणा दरड हा और खेतीवाले के अन्नानसे नोकरों की रा में 
पशु भज्षणकरें तो उससे आधा दरड हे॥२४३॥ स्वामी और पशु 


तथा चरवाहे के अपराध में धार्मिक राजा इस प्रकार विधान 
करे ॥२४४॥ 
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अष्टमाऽध्याय ४४५ 
७००७७ ७७ 


सीमा ग्रतिसमुलत्नों बिवादे ग्रामयोह यो! | 
जेष्ठ माति नयेत्सीमां सुराप सेतुषु ॥२४५॥ 
सीमइचारच कृति न्यग्रोधाशखत्य किशुकान्‌ | 
शान्मलीन्शातवातारच चीगीणशवेवपादपन।२४६। 
दे मों की सरहदके मगर उपन्न हने पर स्येठ मासमे जव 
दृणादि शुष्क हाने से सरहद्द के चिन्ह सुप्रकाशित हो तव उसका 
निश्चय करे ॥२४५॥ सीमा (सरहद) का चिन्ह वट, पीपल पलास 
सेभर साल ओर ताल तथा अन्य दूध वाले वृत्त स्थापित करे २४६ 
गुल्माल्वेण रच विविधाञ्छमीवल्हीस्थज्ञानि च | 
शरान्कुब्जकगुल्म,₹च तथासीमा ननश्यति ॥२४७॥ 
तहागान्युदपातानि पाप्या! प्रश्माशानिच । 
सीमासंविपु कार्या शे देवतायतना ने च ॥२४८॥ 
गुल्म नाना प्रकार के वांस शमी वहीस्यल शर और कुञ्जक- 
गुल्म स्थापित करे जिससे सीमा नष्ट न हो ॥४५॥  तगाढ कूप 
वावढ़ी करना ओर-यज्ञ मन्दिर सीमाके जोडोपर बनावे ( जिससे 
कि बहुत से मनुष्य जलपानादि करने तथा यज्रार्भपरम्परासे सुनकर 
आते रहे इसी से वे सव सात्ती हो ) ॥१४८। 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिज्ञानिकारेत्‌ 
सीमाज्ञनेनरणां बीचय नि््य॑लोकेविपयंयंस ॥२४8॥ 
अ्रश्मनास्थीनि गोवालांस्तुपान्मस्मकपालिका: । 
करीपमिष्टकाडारांश्यकरावाठुकास्तया ॥३५०॥ 
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५ TT ७७ 
०. He ॥ हत च 
यानि चेवं प्रफाराणि कालादूभूमिन भज्ञयेत्‌ । 
तानि सन्धिपृ सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌॥२५१॥ 


एवैलिंज नयेत्रीमां राजा विवदमानयोः । 

र्व शुक्तया च सततपनुद्कस्यागसेन च ॥२५२॥ 
° सीमा निय में सवेदा इस लोक मे मनुप्योके भ्रम देख कर 
अन्य गूढ सीमाचिन्द भी स्थापित करावे ॥२४९ पत्थर हड्डी 
गावाल तुप, भस्म, खपड़ा, आरना, इट, कोयला, शकरा और 
वाळु ॥२५०। और जाकि इस प्रकार की वस्तुददो जिन्हे चहु 
दिनो मे भी मूमि न खा जावे !नको सीमा की सन्धियो मे गुप्त 
करावे ॥२५१॥ राजा इन चिन्हों और पूर्व भोग तथा नदी भादि 
से जल के मार्ग इत्यादि चिन्हों से लड़ने वालो की सीमा का 
निरणेय करे ॥२७२॥ - 


यदि संशय एव स्याल्सिङ्गानामपि दर्शते । 

साचिम्रत्ययएव स्यात्‌ सीमावादविनि्शयः॥२१३॥ 

ग्रामीयककुलानां च समतता सीम्निसाद्िणः । 

पर्व्याःसीमलिङ्गानि तयोश्चेत्र विवादिनोः ।२५४। 

चिन्द के देखने पर भी संशय रहे तो साक्षी के प्रमाण से 

सीमा विवाद का निश्चय कर्‌ ॥२५३॥ ग्राम के कुलो थौर वारी 
तियादियो (दुई मुदआाईलह ) के समत सीमा मे सात्तियो 
से सीमा के चिन्ह पूछने योग्य है॥२५४॥ 

ते पृष्टास्तुयथा प्र युससमरता: सी/म्ननिश्वयम | 

निवध्नीयाततथा सीमां सब स्ताश्चेत नामतः॥२५५॥ 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


श्ष्टमाऽभ्या ४४७ 
६७७७, ७७ 


शिरेमिस्त गृहीलोईी सम्णों स्तवासुसः। 
५३, ~ & ७ 
पुद्रतेः दाप्ताः खे: स्वैनयेपुलेममञ्जतम्‌ ।१५६। 
सीमा के विमय म निर्यय # लिगर व पूछे हुवे लोग जमा कहे 
वैमे ही सव सीमा का बाधे श्रोर उन संव सातियो के नाम तिस 
॥९९०॥ वे सात्ती फूलो गी माल! और लाल पड़ा पहिन कर 
शिर पर मिट्टी के ढल उठा फर कहे कि जो हमारा सुक्त है सें 
निप्पल श जो हुम असल कह्‌ ॥१५६॥ 


यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते मत्यप्तातरिण' 
विपरीतं नयन्तस्तु ढागयाः सुदि रातः ॥२१७॥ 
साच्यभावेतुथत्यारो ग्रामा. सामलव्रासिव: । 
सीमाविनिर्णयं कू ` प्रयता राजमन्निधौ ॥१४८॥ 
वे सत्यम्रधान साती शास्त्रोक्त बिथि स निश म महाय राद 
कर निष्पाप देति दे। ओर रसयते निथय कराने वाला का दापो 
पण दरड दिलावे ॥२५७॥ साची के माव म शाम पाम के 
जमादार ४ शम के निवासी धर्म से राजा के सामने सीमा का 
निणुय करे ॥१५८ 
-सायन्तानामभावे त मोलान। मीम्ममा/क्षणाम्‌। 
इपानेप्यनुयुन्जीर पुरुपासनगाचराब्‌ ॥२१६॥ 
श्याधाश्डाकनिकानोपान्केवतान्मूतखानकान्‌ | 
हपरालग्राहानुःछडतीनर् शव वनचारिंवा [२६० 


सामन्त = घाम पासक जड्‌ साचिया क शभाव म न वनचर 


पुरुषा करा भी साची करले' ॥२५९॥ व्याधशा कुनिक गोप केवतक 
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Ceo ND SD 
खोदने वाले और सपेरे तथा उच्छुबृत्ति भर दूसरे वन" 
चारियों को ॥२६०॥ 
ते एष्टास्तु यथा ब्र यु: सीमांसन्धिप लक्षराम | 
च ७ ए 
तत्तथास्थापयेद्राजा धमण ग्रामयाद्र थो: ॥२६१॥ 
चेत्रकूपतडागानामागमस्य गृहस्य च! 
सामन्तप्रत्ययो श्यः सीमासेतुविनिणयः ॥२६२॥ 
पे हुवे लोग जैसे सीमासन्वि का लक्षण वतावे राजा धर्म 
से दोनो क वीच भें सीमा का वैसे ही स्थापन करे ॥२६१॥ क्षेत्र, 
कूप, सड़ाग वाग और गरो के सीमा सेतु के निएयमे सामन्त = 
समीपवासियों की प्रतीति करे ॥१६२॥ 
तामन्ताश्वेन्मपात्र युः सेती विवदतां नृणाम्‌ । 
सवे एथकपृथग्‌ दण्डा राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ।२६२। 
गुहतडागमारामं चत्रं वा भीपयाहरन | 
शतानि पञ्चदणडथ स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतादमः ।२६४। 
विवाद करने बाले मनुष्यों के सेतु निणय मे यढि सामन्त 
मूठ बोलें ते राजा सत्र के 'मध्यमसाइस' ७॥-) अलग २ दरड 
८ ॥२६३॥ घर तडाग बाग वा क्षेत्र के भय देके जे' हरण करे 
स के पांच सो पण दण्ड दे और अज्ञान से हरण करने में दे 
सौ पण दरड दै ॥२६४॥ 
सोमायामविषज्ञायां खय॑ राजेत पर्मेतित्‌ | 
प्रदिशेद्‌भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थिति; ॥२६५॥ 
सीमा का काई पयाप्त प्रमाण न मिलने पर धमम का जानने 
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भाला राजा सयं ही उपकारसे इनगी भूमि बांटे । बहु मर्या ऐ- 
(२६५ से आगे'यह शलाक दो पुस्तका मे अविक दैः- 
[ जिनी मत्सिचीं चेव निधानीःभयवर्िता । 
राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मृता ॥] 
एपोऽखिलेनामिहिता धर्मः सीमाविनिर्णये । 
अत अध्व प्रत्रच्यामि राकपारप्पविनिणयम्‌] २६६। 
यह सम्पूर्ण सीमानिश्वय का धम कहा भ्रव वाशी की करता 
(ग्राली ) का निणय कहता ह' ॥२६६ 
शत त्राझणमाक्र श्य चत्रिपा दरडमहेति | 
र श्याप्यर्धशतं » ०७ ¢ 
र हो वा शदरत पधमहंति ॥२६७॥ 
पञ्वाशद्त्राह्षणोदररडय: तत्रियस्यामिशंपने । 
चैवे स्थादर्थपज्याशच्छूद्रे द्वादशफादम: ॥२६८॥ 
आह्यण का गाली देने से त्तत्रिय सो पण ढरइ योग्य हे और 
, नेर भी डेढ मौ या दे सौ पण दृएड ओर शूट तौ ( बेत आडि 
से ) पीटने योग्य है ॥२६७५ थर ब्रामण चति को! गाली ढे 
ना पचास पण वैश्य को गाली देतो पच्चीस पण और रूह को 
गाली द तो बारह पण दणड योग्य है ॥१६४॥ 
समवर्णे द्विवातोनां हादरोव व्यतिक्रमे | 
वादष्ववचनीमेपु तदेव द्विगुणं मवेत्‌ ॥२६९॥ 
द्विजातियों का अपने समान वर्णमे गाली आदि देने पर बारह 
पण दण्ड दे ( भा बहिन की गाली शाहि ) न क हृने योग गागी 
मदानादि में उस का इना (२४ पण दर्ड दे) 1 (इस से आगे 
की 
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eer TODAY 
३ पुरतको मे ये दो शलाक अधिक पाये जाते है; - 
[ वि्चत्रित्रत्कायो दण्डा राजन्यव श्ययोः | 
वे शयचतरिययोः शूट विप्रो यः चत्रशूदयोः। 
समुत्कर्पापकर्पास्तु विप्रद्एडस्य कल्पना । 
राजन्य श्यशूद्राणां धनवर्जमितिस्थितिः ॥] 
“एकजातिद्विजातांस्त वाचा दारुणया त्तिपन्‌। 
जिहायाः प्राजुयाच्छेद जवल्थप्रममाहि सः ॥२७०॥१ 
“यदि शूद्र द्विजातियो क्र गाली दे ता जीभके छेटनका दरड 
प्राप्त हे क्यों कि वह निदृष्ट से उपन्न है" (यह २६८ के 
विरुद्ध है) ॥२७०॥ 
“नामजातिम्रहं लेपामभिद्रोहेण 'कुवतः | 
निषेष्योयोमय शंकुम्बलन्नास्पे दशांगुलः ॥२७१॥ 
घमोपदेशं दर्पेण विभ्राणामम्य कुवतः। 
तप्तमासेचयेत्ते ल वक्त श्रोत्रे च पार्विव. ॥२५॥” 
“जञ शूद्र द्विजातियो के नाम ओर जाति का उच्चारण करे 
छस के सु में जलती हुई दश अंगुल की तोहे को कील ठाकती 
चाहिये ॥१७१॥ जो शूद्र अङ्का से ब्राह्मणो को ध्म का उपदेश 
करे उस के मुख और कान में राजा Re तेल डलवावे। ( ये 
दोनो श्लोक भी २७० के तुल्य उसी रोली के हैं )।२५२॥” 
श्रतं देशं च जातिं च कर्मशारीरमेत्र च। 
१७ 6 द्विशतं 
वितथेन भ्‌ बन्दपादाप्यः स्याद्‌ द्विशतं दमम्‌ ।२७२।, 


काश वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम्‌ । 
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तथ्येनापि ब्र बन्दाादएई कार्षपणावरस्‌ ।२७१। 


भ त= पढाई = और देश तथा जाति और शारीरिक कमे 
मूठ वतलाने बाले को राजा दो सौ पण दणड दे ॥२७३ काणा 
तया लङ्गड़ा और अन्य कोई इसी प्रकार का अन्गहीन दे, उस 
को सच भी उसी दोप से पुकारने बाला एक “कापोपण० तक 
इर के योग्य है ॥२७४॥ 

मातरं पितरं ज्ञायां म्रातरं तनयं गुरुम्‌ । 
अ।वारयनूजतं दाप्यः पन्थानं चाददद्‌गुरोः ।२७१। 
ब्राधणधत्रिपाम्यातु दए, कार्यो विजानता । 
राणे साहसः पूः चतरिये तेर मध्यमः ।२७६। 
माता, पिता, स्त्री, भाई, पुत्र और गुरु के अभिशाप “गाली 
देने तथा गुरु का मागे न छाइने वाला सो पण दरड के योग्य है 
॥२७९॥ ज्ञाद्वश ज्ञत्रियों के आपस में गाली गतौज करने मे 
घने का जानने वाला राजा दशड करेतो! उसमें (राहण का 
“ अपराव हो तो) ब्राह्मण को “प्रथम साहस तथा चत्रिय को 
“मध्यम साहस" दर्ड दे [२७६ 
"विद्शुद्रयाखवमेव स्वजाति प्रति तत्वत. । 
घेदवजे' प्रणमन दएडसेति बिनिश्चय, ॥२००|" 

“वैश्य शत्रो को आपसमे इसी प्रकार गाली गलौज करने मे 
अपनी २ जाति के प्रति ठीक २ छेद रहित दरड का प्रयोग करे। 
इस प्रकार निणवय है ॥" 

(२७७ का कथन वड़ा अस्तव्यस्त है। प्रथम तो वैश्य शूद्र 
के गाली देने का कथन है. फिर स्वजाति का वणन है। परन्तु 
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९.० 4-१ १७५० १५९ १७९७० 
जाति मे शूठ के निद्ाद्रेद टएड का विधान म्रदिप्त २७० में 
भी नहीं है। इस लिये स्वजाति में निःल्ेदवज कहना व्यर्थ है। 
तथा दणड का व्यौरा भी इस श्लोक में नहीं है। इन कारणो से 
यह श्लोक १७०के तुल्य प्रतप्त जान पड़ता दै । इस के आगे.भी 
एक श्लोक है आ कि केबल दे पुस्तकों मे पाया जाता है । यथा- 


[ पतित पतितेत्युक्ला चौरं चौरेति वा पुनः । 
वचनात्‌ ल्यदेपः स्यान्मिथ्या दवदेपतां नेत्‌ ॥ ] 
व्यवदवारमयूख मे इस को नारद का वचन बताया दै) ॥२५७॥। 
एप दणडविधिः प्रोक्तोवाक्पारुष्यस्य तत्ततः। 
अतऊभ प्रवद्यामि दणडपारुपनिर्णयम्‌ ।२७८। 
यह वाक्पारुष्य की ठीक २ दणडविधि कही (शत्र दणडपासध्य) 
विधि (“मार पीट का निर्णय ) कहता हू' ॥२७८॥ 
' येन केनचिदंगेन हिंस्याड्येच्छु न्त्यः । 
छेतव्य॑ ततदेवास्य तन्मवेशनुगासनम २७६ 
पाणिमुधम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमहंति | 
पादेन प्रहरक्रापात्पादच्छेद नमईति ॥२८०॥ 
अन्त्यज लोग जिस किसी अन्ग से द्विजातियो को मारे, उन 
का वही अङ्ग कटवाना चाहिये । यह (युम) मनु का अनुशासन है 
॥२७९॥ हाथ वा लाठी उठा कर मारे तो हाथ काटना योगच है 


(नकि साठी, काटी जावे) और क्रोब से लात मारे ते पैर 
काटना योग्य है ॥२८०॥ ] 


सहासनमभिप्र पसुरत्कृष्टस्यापकृष्टञः | 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


अषप्टमाधध्याय ४५३ 


एने वळ 
कट्या कूताङ्वीनिर्वास्य; सिफचै वास्यावकतयेत्‌ ।२८१| 
अवनिप्ठीवता दर्पादू द्वावाष्ठी छेदेन; । 
अवमबय ते. मेदभरराधयते। गुदम्‌ ॥२८२॥ 
उच्च के साथ वेठने की इच्छा करने वाले नीच की कटी 
(कमर) में (दाग) चिन्ह करके निकाल दे वा उस के चूतड़ के 
थोड़ा कटवा देवे (जिसमे न मरे) ॥२८९॥ अहड्भा( से नीच उच्च 
के उपर थुके तो राजा उसके दोनों होठ काटे और उस पर 
मूत्र डाले तो लिङ्ग और पादे तों उसकी गुदाका छेदन करे २८१ 
केशेप गृहता' हससी छेदरयेदऽविचारय्‌ । 
पादयेदाह्कियां चे प्रीवायां हपणेप च॥र८शे॥ 
लग्मेदक! शत दरढ यो ज्ेहितस्य व दशेक: | 
मांसभेत्ता तु परिनष्कान्यवास्यस्लस्थिमेदक, |२८४। 
अहार से (मार डालने का) वाल पकने मालेके दोनो हाथो 
के विना विचारे (शीधर) कटपादे पेर डाइी ग्रीवा तथा अण्डकोश 
का (मार डालने के विचार से) पकड़ने बालेके भी (हाथ कटवादे) 
* ॥२८१॥ त्वचा का भेद करने बाले परसौ पण दणड करन 
चाहिये शौर रक्त निकालने धाले को भी सौ पण्‌ दुर्ड दे तथा 
मांस के मेदन करने वाले को छः “निष्क” दणड दे चोर अस्थि- 
भेदक को देश से निकाल दे ॥२८४॥ 
वनेस्पदीनां | सर्वेपामुपमार्ग यथा यथा । 
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति घारणा ॥२८१॥ 
मनुष्याणां पशुनां च दुःखाय प्रहृते सति । 
या यथा महद्‌हु) ले दएई ङु्यात्तया तथा ॥२८६॥ 
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५०० ७५७ ५७५७ कः कळ 
सम्पूण वनस्सतियोंका असार उपभोग करे वैसा २ हिसा(इनि) , 


में दर्ड रिया जावे । यह मर्यादा दै ॥२८५॥ मनुष्यों ओर पशुओं 
को पीड़ा के लिये प्रहार कएने पर जैसे पीड़ा अमिक दै बैसे २ 
दण्ड भी अधिक करे ॥२८६॥ 
अङ्गावपीडनायां च ब्रणशोधितगोलग्रा । 
` सङचुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥२८५॥ 
व्याणि हिस्याद्यो यस्य ज्ञाततोःज्ञानंतार्थ या । 


स तस्योत्पादयेत्‌ धटराज्ञो दद्याञ्च तत्समम्‌ ॥२८८॥ 
अहो (चरणादि) और त्णतथा रक्त की पीढ़ा देने पर चेट 
वाला स्स्थ दोने का समरणं खच दे अथवा पूण दणड दे 
॥ ८० जञा जिस की वस्तु का जान#र वा वे जाने नुकसान करे 
वह उसको प्रसन्न करे और राजाको उसीके बराबर इणडदे 1२८८) 
चसचासिकमाण्डेप्‌ फाएलोएमपेप च । 
मृल्यात्पंचगुणो दए्ड: पुपमूलफलेप च ॥२८६॥ 
यानस्य चेर यातुश्च यामस्त्ामिन एव घ । 
दशातिवर्तनान्याहुः शेपे दण्डो विधीयते ॥२६०॥ 


चाम और चमड़े के बने मशकादि वतन तथा मिट्टी और 
लकड़ी की वनी वस्तुओ के मोत से पांच गुणा दण्ड ले। और 
पुप्पमूहफञों में भी (ऐसा ही करे)॥२८९॥ सवारीके चलाने वाले 
तथा स्वामी को दश अवम्थायें (देखो अगला श्लोक) छोाइकर शष 
अवस्थाओ में दरड कहा है ॥२९०॥ 


दिशनास्ये भग्नयुगे तिक्‌ प्रति्रुखागते । 
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दारू कोळ दळ 


अत्भड़ च यातस्प चक्रमक्घ तथंव वे [२६१ 


छेदने चेर याणा गोक्तराम्योस्वर्येव व । 
आक्रन्दे चाण्पैद्वीनि न दरड मनुखतरीर ।२३२। 
नाथ के टूटने, जुवे के टूटने, नीचे ऊ चेके कारण टेढे वा अइ 
कर चलने रथ के धरे टूटने र पहिये के टूटने ॥१९१। और 
बन्धनादि यन्त्र टत और गले की र्मी दृटने लगाम टृटमे पर 
और “हटो बचो” ऐसा करते हुये (सारथि) से कोडे किसी का 
नुकसान होने पर (सुम) मनु ने दरड नही कहा ॥२९२॥ 
प्राप्त युग्यं वेगुर्यात्माजक्रस्य तु । 
तप्रस्रामी मवेदण्डयो हिंसायां वातं ढ मम्‌ ।२६३। 
प्राजकरवेद्रवेदाप्तः प्राजकः दणडमहति । 
युगश्थाः प्राजकेऽनाप्ते सभं दणाःशतंशातम्‌ 1२६४। 
जहां सारथि के कुशल ( एशिगार) न हवने से रथ इव उर 
अता है उममें हिंसा (बुकमा) होतेगर सामी शर्ती पण दएइ 
के योग्य दै ॥२९३॥| आर यदि सारथि कुशल तो वही (सारथी) 
दा सौ पण दण्ड योग्य है और सारथि कुराल न दोते हुवे यान पर 
सबार हिने वाले सव मी १ पण दएड योग्य हैं ॥१९४॥ 
स चेत्त पथि संसदः पशुमिव रथेन वा । 
्रमापवेत्याणसृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ।२६५। 
मनुष्यमारणे दिप्तं चौरवत्कि्बरिष भेत्‌ । 
प्राणभृत्सु महत्सर्धं गोगजोपहयादिपु ।२६६। 
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DEN DANS ON 
वह सारथी यहि पशुओ से वा न्य रथ से रके हुये भी र्थ 
को चलावे उससे जीव मर जावे तो उसको बिना विचारे द रे 
॥२९५॥ (सारथि के रथ चलाने से मनुष्य के मर जाने में चोर का 
(ततम साहस) दरड दे और बडे पशु वेल हाथी 5८ घोड़ो के मर 
जाने पर अध (पांच सौ पण) दण्ड दे ॥२५॥॥ 
ु्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतोद म। । 
पंचाशत्त भवेहएड। शुमेष मुगपह्षिप १६७ 
गदेमाजाविकानां तु दण्डः स्यात्यंचमापिक! | 
मापकरतु भवेदण्डः श्वश्क्रनिपातने ।२६८। 
दर पशुओं की हिंसा में दो सौ (पण) दण्ड दो और अच्छे 
मृग पत्तियो की (हिंसा) मे पचास (पण) दरड हो ॥२९७॥॥ गधा 
बकरी भेड़के मरजाने में पांच 'मापक” दणड और कुत्ते वा सूवर 
के मर जाने पर एक मापक दरड देवे ॥२९८॥ 
भार्या पुत्रश्न दासश्र प्र प्या म्राता च सादर! । 
ग्राप्तापराधास्ताड्या! र्यूरण्ज्या देणुदलेनवा ।२९६ 
पृष्ठस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कथञ्चन । 
अतोऽन्यथातु प्रहस्याप्तः स्पान्ीरकिल्विपप्त 1३०० 
भाया पुत्र दास हरकारा भर छोटा सहोदर भाई अपराध 
करने पर रसी बा बांस की छडी से ताड़नीय है ॥२९९॥ (परन्तु 
इन को) शरीर के पीठ की ओर मारे शिर में कभी न मारे इससे 
विपरीत मारने वाला चोर का दणड पावया ॥३००॥ 
एषोसिलेनामिहितो दण्डपारुप्यनिशयः । 


_सतनस्यात प्रव्षयामि विधि दणहविनिर्णये ।३०१। 


hh From ~ http;J/preetamch.blogspot.com 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


चअषमाउ ध्याय ९५७ 
क 


परमं यत्माति्ठेत्तेनानां निग्नहे नृपः । 
सनानां निग्रहा दस्यष्यशो राष्ट्र च वधते ।३०२। 
यहसम्पूण मार पीट का निएय कहा भत्र चोर के एड का 
तिएय फइता ह' ॥३०१॥ राजा चारके निपरद के प्ये बडा यल 
ऋरे। चोरों के निप्रह से इसका यश और राज्य बढ्ता है ॥२:२॥ 
भ्रभवस्य हि बाढाता स पूज्यः सततं! तपः । 
~ के ह हल 
सत्रहि वर्धत तस्य सदवाष्मयदत्तिणय |३०३। 
स्ता धर्मपढ़भागो राघो मप्रति रचत; । 
अवमादिषि पहमायो भननत्यस्य ऽतः ।३०४। 
जे अभय का देने वाला राजा है वह सदा पूज्य है। उस का 
यद्‌ सत्र (यज्ञ) अभयरूपी वहा से बृद्धि को प्राम होताहै २०३ 
रक्ष करने वाले राजा को सव से र्म का छटा भाग थोर रक्षा 
न करने घाले राजा को भी सव से रभम का छटा भाग मिलत 
दै ॥३०४॥ 
यढ्धीते यब्रनते यहदाति यद्चति | 
तस्य पढ्भागमाग्राजा सम्यग्पपति रचणातँ।२०१॥ 
रकुन्परण भूतानि राजा वष्याँच घातयन्‌ । 
क ~, 
यजतेःहरूर्यहे; महत्तशतदकषिरेः ॥३०६॥ 
ज्ञा काई वेढपाठ, यज्ञ, दान, गुर पूजनादि करता है, उसका 
इटा भाग अन्दे प्रकार रचा करने से राजा पाता है ॥ ३०५ 
प्राणियों की धर्म से रक्षा करता हुवा और वाभ्यो फो इएड दता 
हुआ राजा माते प्रतिटन लकरत्तिणायुक्त यच्ताका करता ६ ।३०९ 
५८ 
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NED SD OD wD 


याऽरचन््हिमादरे करं शुल्कं च पाथिः । 
ग्रतिभाग च दणडं च स सद्यो नरक त्रजेत्‌ ॥३०७॥ 
अरचितारं राजानं बतिपद्मागहारिणस्‌ । 
तमाहुः सर्वक्लाकस्य समग्रमतहारकम्‌ ॥२०८॥ 
जा रक्षा न करता हुवा राजा घान्य का छटा भाग चुनी कर 
तथा दण्डका भाग लेता है वह शीम नरकमे जावेगा (४ पुम्तकांमें 
परति भागम! पाठ दै) ॥२०५॥ जो राजा रक्षा नही ,करता आर 
धान्य का छटा भाग लेता हे उसके सव लोगो का' सम्पूर्ण पाप 
ढाने वाला कहते हैं ॥२०८॥ * 
अनपेचितमर्यादं नास्तिक पिप्रठुम्पकम्‌ । 
अरदितारमत्तार नृपं विधादधोगतिम्‌ ॥३०६॥ 


अधामिक तिभिन्‍्यागिनिगृह्ी यातयत्नेन। | 
निरोधनेन वन्येन विविधेन oA १०॥ 


(शास्त्र की) मयादा को उलंघन करनेवाले. नास्तिक, अनुचित 
न + \ आदि) 
भक्षण करने वाले राजा को अधोगामी आने ॥३०९॥ १ अधार्मिक 
पुरुप का तीन उपायो से यत्न पूषक निम्रह करे | एक 
( इवालात्‌ ) दूसरा बन्धन, और तीसरा विविध 
वित आदि लगवाना) ॥११०॥ 

निग्रहेणहि पापानां साधृनां संग्रहेण च । 

द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥३११ 

` चनववयपर्ुणानित्यं तपतां कायियां नृणाम्‌ । 
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अष्ट्मा$ध्याय ४५९ 
७२७०७७"२७ हु 
बाढवृद्धातुराणाँ च कुबंता दितमात्मन: ॥३१शा 
पापियो के निग्रह और साथुओ के संग्रह से राजा सदा 
पवित्र देते हैं । जैते|यज्ञ करनेसे द्विज ॥१११॥ (दु ख से) आक्षेप 
करने वाले कार्याथी तया वाल वृद्ध आतुरो को अपने हित की 
इच्छा करने वाला राजा त्तमा करे ॥३११॥ 
यः विणा, मपेयत्यातेस्तेन सर्ग महीयते । 
यस्लैशवपान चमते नरक तेन गच्छति ॥१११॥ 
राजा स्तेनेन गन्तण्या बुक्तकेशेन धावता । 
आचत्ताणेव शत्सेयमेव॑कर्मारिमशापिमाम ॥११४॥ 
7 जा राजा दु लितो से आत्ते किया हुवा सहता दै वह्‌ स्वर्ग 
में पूजा जाता दै आर जा ऐश्वय के मद से त्तमा नहीं करता 
उससे बहू नरक का जाता है ॥३१३। चारी करने वाला सिर के 
वात खेले हुवे भौर दौड़ता हुवा राजा के पास जाकर उस चोरी 
को कहता हुवा यहद कहे कि झुमे दणड दो। मैं इस काम का करने 
वालाइू' ॥३१४। , 
स्कन्धेनादाय शुतलं लगुडं वापि खादिरम्‌ । 
शक्ति वामयतस्तीच्शामायपत दण्डमेव वा । ३१५ 
खेर की लड़की के मूसल बा लट, बा जिस मे दोनो ओर 
धार ह्ये ऐसी वरघी बा लाहे का टर कन्ये पर उठा कर (कहे 
कि $स से सुभे मारो । ३९७ से आगे एक पुस्तक में एक श्लोक 
अधिक मिलता है |यथा- री 
[गृहीला प्रप्त राजा सक्ुद्न्याच्‌ त सयस्‌ । 
~ ~ ७, ड्र 
बघेन शुध्यने स्तेना ब्राह्मणस्तपसव वा ॥ ] 
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४६० सनुम्मृति भाषातुवादे 


SSeS | 
शासनाद्वा बिमोच्चाद्वा सन; सयाद्रिमुच्यते । 
अशासित्ातुतंराजास्तेनस्याप्नाति किन्तरिपम॥३१६॥ 

तब चोर शासन से था होड़ देने मे घारी के अपराध से 
छूट जाता हैर यदि राजा उसको दण्ड न दे दा उस चोर कै 
पाप का पाता है ॥३१६॥ 
अन्नादे अ यहा माव्टिपत्यी भार्यापचारिणी । 
गुरोशिष्यश्च याउगरच स्तेने।राजनिकिल्बिपम्‌,३१७| 
राजनिधू तदणहास्तु कुत्वा पापानि मानवाः । 
निला; स्वर्गमायान्ति सनतः सुकुंतिनोयथा ॥११८॥ 
भ्रणहत्या वाले का पाप उसके भन्न खाने बाले को और 
व्यभिचारिणी स्त्री का पांप पति को आर शिप्य का पाप गुरु के 
तथा यक्ष करने वाले का कराने वाले को (उपेक्षा करने से) लगता 
है । वैसे ही चार का पाप (छोड़ने से) राजा के होता है ॥१(७॥ 
पाप करके भी राजा से उचित दरड पाये हुवे मनुप्य, निष्पाप 
होकर स्वग को जाते है जैसे पुण्य करने से सन्त ॥३१८॥ 
, यस्तुरज्यु घट कपाद्वरेट्रिन्याचचय; प्रपाम्‌ । 
सदएड ग्ापनयान्मापं तच्च तस्मन्समाहरेत्‌ ॥३१६॥ _ 
धान्यं दशभ्यः वुम्मेम्बोहरतो 5म्यधिक वध! ! 
शेपेपेककादशणुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥३२०॥ 
जा इन पर से रस्सी और घड़े के चुरवे और जे! प्याक 
को तोड़े उसका सौने का एक 'माप' दण्ड हो और उस रज्जु 
ओर घड़े को उसी से रखावे और प्याऊ के मी वे वनावे ।३११ 
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” अष्ट्रमाधध्याय ४६१ 


~ OS 
(बीस ग्रे का.एऊ कुम्भ, ऐसे) दृश कुःभो से अविक धान्य 
का चुराने वाला अविक वव (पीटने) के योग्य है और शेप में 
उसका ११ गुणा धन दिलवाव ॥३२०॥ 
तथा धरिममेयानां शतादरभ्यधि वधः | 
A ७ 
सुषणंरजतादीनायुत्तमानां च वाससाप ॥३२१॥ 
पञ्चाशतस्त्वभ्यपिके हसवच्छेरनमिष्यते । 
शेप तेकादशगुण मृल्याइएउ प्रकपपेत्‌ ॥३२२॥| 
| प धान्य भे वध कहा है वैसे ही (वराजू वा कांग) तुजादि 
से तोलने योग्य सुवण घांदी आदि ओए उत्तम बल्न चुराने पर 
मौ १०० से अधिक पर ढएड जानो ॥३२१। और पत्राप (पल) 
से ऊपर चुराने से हाथ काटने भाहियें। शेप (एकर से उनचास 
तक) चुराने में उसके मूल्य से ११ गुणा दएड देवे ॥३२य॥ 
पुरुपाणां बुल्लीनानां नारीणां च त्रिशेषतः । 
५ ७३ ९ Or 
गुस्यानां चेव रत्नानां इरणे बधमहति ॥१२३॥ 
महापशूनां हरणे शस्त्राणामौपथ्स्य च | 
* क्ालमासाद्यकाय च दइं राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥३ २४॥ 
बढे कुल के पुरुपो औौर बिशेष कर लियों और अधिक 
के रत्नो के चुराने मे वध (वेद दण्ड) योग्य दै ॥२३२२॥ 
बड़े पथुओ और शस्त्र तथ औषधि के चुरे में काल और कार्य 
के देख कर राजा दरड देवे ॥२२४॥ 
गोप्‌ त्राह्मणसंस्थातत छुरिकायाश्‍्च मेदने | 
पशुनां हरणे चेव सद्य: कायेर्षिपादिकः ॥१२१॥ 
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४६२ मनुस्तृति भापातुवार 


७९८ ७५८५७२० ६» >> 
पत्रकापसिकिखानां गामयस्य गुइस्य च | 
दप्त। बीस्य तक्रस्य पानीयस्य वृणस्प च॥२२६॥ 
ब्राह्मण की गया के हरण और नाक काटने और पझुओं के 
हरण मे शीघ्र अधपाद के छेदने का ढण्ड करे ॥३१५॥॥ सूत कपास 
मद्रा की गाढ, गावर, शुड, दही, दूष, मटा, जल ठण ॥३९६ 
वेयेदलञमाणडाना लबरणानां तर्थव च. 
मुएपरयानां च हरणे मदाभध्मन एव च ॥३२७॥ 
‘AT A AE 
मरस्यानां पत्तिणांचेव तलस्य च धृतस्य च । 
मांसस्म मधुनशचेत्र ग्रचान्यत्पशुसं मवप्‌ ॥३२०॥ 
धांसकी नली और वरतनों, नमक, म ट्टी फे बरतना की चोरी 
और मट्टी, राख ॥२२अ मदली, पक्षी तेल घृत मांस मध्‌ ओर 
जो कुळ पशु सें उत्पन्न द्वोता है (वाम सीग आरि) ॥२२८॥ 
अन्येपां घव माढीनामाद्यानामोदनस्य च। 
पक्याज्ञानां च संवेपां तन्मूल्यादू द्विगुणोदम!२२६ 
पुष्पेप हरिते धान्ये गुल्मबट्ली नगेपु च | , 
अंन्येशव परिपूतेप द८४; स्यासञ्चञ्ष्णल॥३२०॥ 
डोर भी इसी प्रकार की खाने की चीजो. चावंलों के भाव 
आर सम्पूण पक्वानो की भी धारी मे इनके मृल्य से दूना बरड 
दोना चाहिये ॥३२९॥ पुष्पो और हरे धान्य तथा शुस्म बही , 
बृं और अन्य जिनके तुपादि ८र करके अ्रमनिय्रां नहीं किये 
गये (उनकी चोरी करने वालेको) पाच ' कृष्णरो” दण्ड हे।३२० 
परिूतेपु धान्येपु शाकमूलफलेषु च । 
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शरष्टमाऽध्याय ४६३ 


- निरन्वये शतं दहः साऽनेऽषशतं इनः ॥२११ 
स्यात्साहसं तन्वयमत्मसभं क्म यत्कृतम्‌ । 
निर्यं भवेतसतेयं हृ्वाऽपव्ययते च यत्‌ ॥३३२॥ 

पवित्र शोषित धान्य और शाक मूल फल के चुराने मे बंश 

सम्बन्ध रहितो क शत १०० दण्ड थौर बन्द भे चार हों तो 
पचास ५०'४ण्ड हौं ॥३२१॥ जो धान्यादि का सामने वल से 
कुटुम्बियों के समान छीन लेवे. वह साहस है। थौर (स्वामी के 
पीछे) उपरियों के समान तेवे। वह चोरी है तथा लेकर जानकार 
करे वह भी चोरी ही दै ॥३३१॥ 

परलेतान्युपवतुप्तानि इरच्पाणि स्तेनपेशर। । 

तमाद्रं दएहयेद्राजा यश्वाग्निचोेदगद्ात्‌ ॥३३२॥ 

रेन येन यथाङ्ग म सतनो नुषु वेषे । 

तत्तदेव हरेर'स्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः । ३३४॥ 

जो मनुष्य इन बनाई चीजो और अग्नि को चुरावे उसको 

राजा “प्रथम सांइ्म” दए्ड दे ॥१३१॥ जिस २ अङ्ग सं जिस २ 
प्रकार चोर चोरी करता है, राजा उसका भागे को प्रमङ्ग नित्रारण 
के लिये बही भट्ट छविन्न करे ॥ररेश) 

पिताचार्य; दुहन्ता मार्त रहितः | 

माऽदंड्योनाम राहगोऽस्ति यः स्र न तिष्ठत ३२५ 

' कापापणंमवेदणडयो गत्रात्य। प्राकृतोजन) । 
तत्र राजा मवेदणडयः सहसमिति घारणी ॥२२६॥ 

, पिता आचाये, मित्र माता भाया पुत्र और पुरोहित इन मे 
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४६४ मुत्सृति भाषातुवाद 


५९७०७७७५८७ 
जञ स्वर मे न रहे बह राजा के अदर्डय नही ह (दरड योग्य 
है) ॥३३५॥ निस अपराध मे अन्य लाग “कार्पपण” दए के 
योग्य हैं, उसी अपराध मे गाजा को “सहल पण दणड हो” यह 
मयादा दै ॥३३६॥ 

` ष्ट्य तु शुदस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
पोडशेवतु वेश्यस्य दवातरिंशत्दत्रियस्य च ॥३३७॥ 
्ाह्णस्य चतुः पष्टिः पूणं वापि शतं मवेत्‌ । 
द्विगुणा बा चतुः पप्टिस्होपगुणब्रिद्व सः ॥३३८। 
शद को चोरी में आठ शुशा पाप होता है वैशय के सोलह 
गुणा चत्रिय का बत्तीस गुणा ॥२३७) ब्राह्मण छ चौसठ गुणा 
था एक सौ अद्राइस गुणा पाप होता है क्योंकि वह चारी के दोप 
गुण जानने बाला दै ॥३३८॥ 
"वानस्सत्य॑ मूलफलं दावेग््यर्थ' तथैव च । 
तृण च गोम्योप्रासाथमस्तेय मनुरत्रबीत्‌ ॥३३९॥' 
बनस्पति सम्बन्धी मूल फल और जलाने को काछ और 
गायों के लिये घास यह भारी नहीं है ऐसा मनु ने कहा है ॥२३९॥ 
याइचादापिनो हस्ताल्निप्पेत बराह्मणोषनम्‌। 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेतर सः ॥३४०॥ 
जो ब्राह्मण चार के हाथसे यज्ञ कराने और पढ़ाने से भी धन 
लेने मी इच्छा करे तो जैसा चोर दै बैसा ही वह है ॥३४०॥ 
दिजाश्जगः चीणवृशिद्ाविचृ इ' च मूलके । 
आरदान;: परचेत्रान्न दई दातुमईति ॥३४१॥ 
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अप्रमा प्याय ६५ 
२७ २ कज्छे न 


्सन्धितानां सन्धाता सम्धितानां च मोचक 

दासाइरथहना च प्राप्त, म्याधोरकिन्धिप ।३४२। 

उच स॒ दन्न माग शा चतन वाला दविज दसरे के येत से हा 
गन्ने प्रौर दे मूली ग्रहण कर लेने बाला रगड देने थोख मरी ह 
२४१ नुले शव दसर के पचादि का दांवन वाला धीर बेधो फर 


' सयात देन चाला पोर दान एच छार रथ का #रण करने वाला 
चार क्क दपद का प्राप्त शा ॥४५४२॥ 


अनन विधिना गजा वृर्णः सननित्रहम्‌ । 
पशासिया नया्वक पं तय वानत्तम॑ गुखम ॥३१४१॥ 


पद स्वातमामप्र फुवेशवाधमम्धयमू | 
नापक्षतंचणमांप गाजा मापक नरस्‌ ॥३४४॥ 
हैस प्रकार चोरा छा निष करने चाला गजा इम लाऊ 
पश भर परलारमे अनुत्तम मु मो पागा ॥१४:॥इन्ठ क स्थान 
को इन्छा फगन बाला परग शर ददा था चाहने वाला राजा 
साहस करून बान मतुष्य की चण भर भी उपचा न करे (तुरन्त 
दगड द्‌) ॥३४४।॥। 
ग्िष्टातस्कराच्यंत दरडेनेंव च हिमतः । 
साहमस्य नर; कत्ता बित्यः पापकृत्तमः ॥३४५॥ 
साहसे वर्धमानं तु या मर्षयति पार्थिवः । 
म बिनाश व्रजत्याशु बिद पं चाधिगच्छति ॥३४६॥ 
बाक्पारप्य (गाली गलीज) करने वाले चोर तथा दरड 
धरा भार वाले से “साहस (जबरदस्ती) करने बाले भनुप्यको 
५९ 
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wer . 
अधिक पापकारी जाने ॥३४५॥ साहस करने बाले को जा राजा 
चमा करता है षह शीधर विनाश औरं' लोगों मे देको ग्राप्त 
होता है॥२४६॥ 

न मित्रकारसाद्राजा विपुलाद्वाधनागमात्‌ । 

सयुत्सुजेत्साहतिकान्सरबभूतमयावहान्‌ ॥१४७॥ 

शस्रं दविजातिभिग्राद्च धमे यत्रोपरुध्यते । 

दविजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥१४८॥ 

आलानश्च पर्राणे दविणावां च सङ्करे । 

तीविगराम्युपपत्तौ च ध्नन्धेण न दुष्यति ॥३४६॥ 

गुर वा बालब थ ब्रह्मणं वा बहुभुतस्‌ । 

आवतापितमायान्त इन्या देवा विचारयन्‌ ॥३५०॥ 

मित्र के कारण वा बहुत धन की प्रापि से भी राजा सब लोगों 

को भय देने वाले साहसी मतुष्यो फो न॑ छोडे ॥१४५। ब्राह्मणादि 
तीन वणां को शस्र प्रहण करना चाहिये, जिस समय कि वणा- 
मियो का धमे रोझा जाता हो और त्रेवर्शिकों फे मध्य विप्लव 
(बहवे) मे ॥३४८। धर अपनी राके तिये, ददिणा फे छीनने 
पर खिग्रो :र ब्राह्मणो की बिपत्ति मे धमानुसार शबुओों 
की हिंसा करने वाला दोष भागी मही दता ॥३४९॥ गुरु वा 
बालक बा बृद्ध व बहुश त आक्षण इन में कोई दो जा आततायी 
दाकर आवे, उसको राजा बिना बिचारे (शीव) मारे ॥ 

(६५० से आगे दे पुस्तकों मे यह श्लोक अधिक पाया जाता है 

(ग्निदोगरदर्चेव शस्रपाणिर्धनापहः । 

क खर 

चत्रदरहश्वव पढेते ्याततायिनः॥] 
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छत ६० ६७० 
अग्नि से स्थानादि जलाने वाला, विप देने वाला, (मारने को) 
शस्त्र हाथ में लिय हुये घन छीनने वाला, सेत और सत्री का हने 
वाला यें छ. आततायी हैं॥ इसमें छ, को आततायी कहने से 
ज्ञात पडता है. कि बस ये ही आततायी हैं, बिरोप नहँ । पनत 
किसी ने दे। नीचे लिखे श्लोक आतयायी के लक्षण के और भी 
वदा दिये हैं जिन में से पहला ३ और दूसरा २ पुस्तकों मे पाया 
जाता है-- 
ठिद्यतासिविपारिनभ्यां शापोव्तकरस्तथा | 
आथर्वणेन हत्ता च पिशुनश्वापि राजनि ॥ 
भार्याखिथापहारी च रनतरानवेपणतत्परः | 
एवमाद्यासविनञानीयात्सर्वाने वाततायिनः ॥] 
भ्रथात-पहारार्थ खद़ उठाने बाला, बि और अग्निसे मारने 
वाला शाप के लिये हाथ उटाता हुवा, अथ६वेटके मन्त्र स मारने 
घाला, राजा से मूठी चुगली करने वाला ॥ स्त्री धन का छीनने 
वाला छि ढूंढने मे तपर ऽत्यादि समी आततायी सममणे 
चाहिये) ॥३५० 
नाततायिषे दे।पो हन्तुर्भवति कथन । 
प्रकाश वाऽप्रकाशं बा मन्युस्तं मन्युमच्छति ॥२५१॥ 
परदारामिमर्शेग्‌ अबृत्तानसाझ्षेपतिः । 
उद्व जनफरेटणडेरि्ठ्नयिल्रा प्रवासयेत्‌ ॥१५२॥ 
` लोगों के सामने वा एकान्त मे मारने को तैयार हुवे के मारने 
में मारन वाले का कुछ भी दोप नहीं होता क्योंकि वह क्रोध उस 
क्रोध का प्राप्त होता है ॥३५१॥ परस्त्रीसंभोग भे प्रवृत्त पुरुषो को 


द 
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नतने OND BRD ORV ONS 

ढराने वाले दण्ड देकर और अङ्ग भङ्ग करके राजा दरा से 
निकाल दे ॥१५२॥ 

ततसपरुत्यादि लोकस्य जायते वणंसंकरः । 

मेन मूतरेऽधरमः .सर्वनाशाय पते ॥३५३॥ 
, परस्य पत्नया पुरुपः सभापां योजयन्‌ रह; । 

पूर्ममाचारता दोपे; गरप्नुयासूर्भसाइसम्‌ ॥३५४॥ 

उस (परस्त्रीगमन) से लोगों मे वर्णसङ्कर उतन्न हवेते हैं 

क्योकि मूल हो नात झ(न वाता अगन सब के नाश कएने मे 
समर्थ दै॥३५१॥ पते बदनाम हुआ पुरुप एकान्त में दूसरे की 
स्त्री के साथ वात चीत करे तो "प्रथम साहस” दणड पावे ।३५४। 

यस्त्रनात्तारितः पूर्यमरभिमापेत कारणात्‌ । 

नदे ्रप्नुयात्हिचि्नहि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ 

पररित्रय योऽऽभित्रदेततीर्थेऽरएये वनेऽपि बा । 

नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणपाप्तुयात्‌ ॥३५६॥ 

जे पहले से वद्नाम नही है और किसी कार्य से लोगो फे 

सामने (पर स्त्री से) वोले वह दोप को प्राप्त 'न हे क्योकि उसका 
कोई अपराध नहीं है ॥३५५॥ जा पराइ स्त्री से तीर्थ बा अरण्य 
(जङ्गल) वा वन वा नदी के सञ्चम मे समापण करे उस को पर-- 
त्री हरण का थपराष दो ॥३५६॥ 

उपचारक्रिया केलः सपशो भूपणवाससाम्‌ । 

‘+ ५ ० 

सह खट्वासनं चेव सव संग्रहण स्मतम्‌ ॥३५७॥ 

० स्त्रियं स्पशेददेशे यः स्पृष्टोवा मरपयेत्तया | 
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परस्परस्यानुमते इब संग्रहणं स्मम्‌ ॥३५८॥ 
माला चन्दनादि को भेजना, परिद्दास, भालिइ्नाबि करना: 
घञ्न आमूपण का सा करना आसन तथा शब्या पर साथ रहना 
इन सव कामा को भी परस्त्री संम्रहण के समान कहा है ॥३५७। 
जो परस्त्री को गुह स्थान मे सरो करे ओर जा पर्प्ी से छवा 
हवा आपस की प्रसन्नता मे सहन करे। यह सत्र पर स्त्री संग्रहण 
कहा हैं। 
(१५८ से आगे १ श्लोक २ पुस्तकामे अ्रधिक पाया जाता है 
[कामामिपातिनी या तु नरं खयप्रुप्रगेत । 
ज्ञा दास्ते निग्राज्या सा कृत्रा तददोपवापणम्‌ ||] 
ज्ञा स्री काम के वश स्वयं परपुरुप के समीप जावे तो राजा 
उसके दोष की मनादी 5 डिंढमा पिटवा कर दासि्री मे नोकर 
रक्‍खे ॥३५८॥ ी 
“अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्त॑ दरडमहति । 
चतुणमपि वर्णाना दारा रक्ष्यतमा, सदा ॥३५९॥ 
भिबुका बन्दिनश्चेश दीचिताः काखसतथा । 
संमापणं सह स्त्रीमिः इयु खतिवारिताः ॥३६०॥ 
“आहण को चषिड़ कर अन्य जञ कोई पर्ती संग्रहण करे वह 
राणन्त दएइयोगय है, क्या कि चारो बो की सत्री सब बहुत 
करके रक्षा के योग्य हॅ ( यहु ३५० के विद्व है) ॥३५९।" 
भिक्षुक बन्टी दीक्षित और रसाई करने वाले परस्त्री के साथ 
निवारण न करने पर सम्भापण कर सकते हैं ॥१६०॥ 
न सम्मागां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 
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Oe 
निपिद्धी भापमाणस्तु सुवणं दएडमहति ॥३६१॥ 
नेप चारणदारेष विधिर्नात्मापजीविपु । 
सज्जयन्ति हिते नारीनिगृहाधारयन्ति थे [३६१ 
पराई स्त्री फे साथ निपेध करने पर बात न करे और करे तो 
एक 'सुवण वर्ड गोग्य है ॥१६१॥ यह विषि चारण "नट 
गायकादि की त्तियो में नहीं दै( अयान्‌ इन से बोल्ने का निपेध 
नहीं है ) तथा ( पुत्रादि ) जे अपने अधीन जीविका वाले है उन 
में भी नहीं हैं। क्यों कि ये ( चारणादि ) ति आप ही 
स्त्रियो के सब्जित करके पर पुरुपो के साथ मिलाते हे ॥२५२॥ 
किञ्चिदेव तु दाप्य: स्यात्सम्भापां तामिरा चरन । 
02 
रोष्यासु चेकभक्तासु रहा प्रत्रजितासु च ॥३६३॥ 


ये ञ्कामां दुपयेत्कल्यां स सद्यो वघम्हति । 
सकामां दुपयंस्तुल्या न वध प्राप्युयाजर ।३६४। 
परन्तु त के साथ मी निज देश मे सम्मापण करता हुबा 

कुछ थोड़ा दणड देने योग्य है और एक भक्ता तथा बिरक्ताके साथ 
भी सम्मापण करने से थोड़ा दर्ड दे ॥३६२ जो (हीन जाति) 
इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करे, वह उसी समय वध क 
याप्य है और कन्या की इच्छा से गमन करने बाला सजातीय 
पुरुप वघ के योग्य नहीं है (किन्तु अन्य दरढके योग्य है) (३६७४ 

“कृत्या भजन्तीमुत्कृ्ट न किन्चिदुपि दापयत्‌ । 

जघन्यं सेवमानां तु संयता बासयंद्‌ गृदै ॥२६५| 

उत्तमां सेवमानस्तु जघत्या वघमहेति । 

घुल्कं दद्यात्सेवसान. समामिच्छेत्पिता यदि ॥३६६॥' 
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Gr oS ae 
ाद्णादि उत्तम के साथ सङ्गम करने वाली कन्या को थोडा 
भी दरड न देवे, ओर हीन जाति स सम्बन्य करने वाली को रघा 
सं घर म रक ॥२६५॥ उत्कृष्ट जाति वाली कन्या के माथ 
सहम करने वाला हीन जाति पुरुष वध के योग्य है। और ममान 
जातिमें हे ता सेवन करने वाला यटि उस कन्याका पिता स्वीकार 
करे ते झुल्क ( मूल्य ) दे । यह व्यभिचार प्रवत्त क है। यढि 
विवाहविपय्रक मानाजावे तो दस्डकी आगाद भी व्यर्थ है 1३६६ 
अभिपद्य तु य; कन्या ठुपदिपेण मानत्र । 
तस्याधु कलें भ्रंगुल्यी दरडंचाहतिपट्शतम ।३६७। 
सामा दूपयंस्तुल्या नांगुलिच्छेदमाप्नुयात । 
द्विशतं तु दमं दाप्यः ग्रसद्गविनिशरृत्तये ॥३६८॥ 
जो मतुप्य वलाळार से कन्या का घमएइ से बिगाई, उप 
की दो भ्रंगुली शीघ्र काट ली जाबे और छ सो पण दण्ड योग्य 
हैं॥२६७॥ परन्तु कन्या की इच्छा फे साथ बिगाइने बाले 
सजातीय की अंगुलियां का देदन न हो, किन्तु प्रसङ्ग की नितवतत 
के लिये दा सौ पण दणड हिल्ाना चाहिये ॥३६८॥ 
कन्पेत कन्याँ या कुर्यात्त(या। ग्याद्‌दरातोदमः । 
+ दविगुणं ह कड 
शुल्कं घ दिगुणं दद्याच्छिफाण्यवाप्नुयादश 1२६९ 
या'तु कत्या प्रकुर्यात्त्री पा सद्योमौरडयमहति । 
अंगुल्यारेव बाछेदे खरेणेइहन तथा ॥३७०॥ 
श्र कोई कन्या द्वी कन्या का ( अंगुलियो से ) बिगाड़े तो 
उसको दो मो पण ररड हाना चाहिये आर कन्या के पिता का 
( जितना दृह्देज देना परता, अव छतग्रोनित्व की शट्टा से कडा- 
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चित कोई न विवादे, इस की कनौ में देने के लिये ) द्विगुण धन 
दण शुत्क देवे और दश वेत खावे ॥२१६९॥ और जो स्री 
कन्या का (उद्ठली ) से विगाडे, वद्द उसी समय शिर मुरडाने 
ग्य है, वा उद्दलियो के कटबाने का दणड पावे और गधेपर चढ़ा 
कर घुमानी योग्य है ॥३७०॥ 
मारं लंबा तृ सत्री ्ातिगुणदर्िता । 
तां श्वमिःखाटयेद्राजा संस्थाने बहुसं(स्थते ।३७१। 
पुमांसं दाइये्पाप॑ शयने तनश्रायसे | 
अस्यादध्युश् कानि ततर दह्येत परापत्‌ ।३७२। 
जा त पिता, बान्धव धनादि के अभिमान से पति 
छाड कर दूसरे से सम्बन्ध करे उस को राजा बहुत आदमियो 
के बीच मे कुतो से तुचवावे ॥३७१॥ व्यभिचारी, पापी मतुष्य को 
जलते ले की चारपाई पर जलावे । सब लोग इस पर लकढ़ियां 
डालें, उत मे पाप करने बाला जले ॥३७२॥ 


संबत्सराभिशस्तसय दृष्टस्य द्विगुणोदमः । 
व्रात्यया सह संवासे चणडाल्या तावदेव तु ।३७३। 
शूटर तुतं बा रातं वर्णमावसन्‌ । 
अगुष्पमङ्गमवसगुप्तं सण ह्रीयते ॥३७॥ 
करते २ दुष्ट पुरुप को एक वष हो जावे तो इस 
पुरुष को पक्त दण्डसे दूना दण्ड होना चाहिये और ब्त्या तथा - 
चएडाली के साथ रहने मे भी दूना दणड होना चाहिये ॥३७३॥ 
रचिता वा अरत्नि द्विजाति व्ण की सत्री के साथ गरि शूर गमन 


करे तो उस के अरतिता मे चन्नधेदन तथा सवखहरण दण्ड हो 
आर रत्तिता मे सन (शरीर तथा धनादि) से द्दीन कर दे ॥२७४॥ 
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वेश्य; सर्णस्वदणहः स्थात्संवत्सरनिराधतः । 

सहसत चत्रियोदणडया मौएड्यं मूत्रेण घाहति ।१७४। 

क्षणीं यगतं त गच्छेतां बैश्यपार्थिती । 

देश्य पंचशतं कुर्यात्‌ त्रियं त॒ सहपतिण्‌ ।३७६। 

वैश्य यदि एक वर्प तक परस्त्री को ,धर में हाले रहे तो 

सवसव इरणरूप दुरड करना चाहिये । और चत्रिय सहख दण्ड 
ओर मूत्र से शिर मुरडाने योग्य है ॥३७५॥ और यदि चरदिता 
ब्राह्मणी से वैश्य, घत्रिय गमन करे तो क्षत्रिय का सह और 
वैश्य का पाच सौ दरह चाहिये ॥३७६॥ 

उमावपि तु तावेब ब्राह्एया गुप्तया सह। 

विष्छुतौ शूदवदणय दुग्घब्यौ बा कटाग्निना!१७७| 


सहस त्रावणो/एडयोगुपां बिप्रां बक्ादतरजन्‌ । 
शतानिपंचढरडय!स्यादिच्छन्त्यासहसंगत! ॥३७८॥ 


२७ ७ ७७ 


वे दोनों ( क्षत्रिय वैश्य ) रह्षिता आक्षणी के साथ डूबे तो 
शुद्रवत्‌ दरड योग्य है। अथवा उन्हें चटाई में लपेट कर जला 
देव ॥३७५। र्षा बराह्मणी से यदि बाह्मण वलालार से मैथुन 
करे तो सहन्न पण और चाहती हुई से करे तो पाच सौ पण इएइ 
योग्य है॥३७८॥ 
मोण्डथ' आ्ाणान्तिकोदणडोत्राझणस्य विधीयते । 

इतरेपां तु वणाना दरड प्राणान्तिको भवत्‌ ॥३७९॥ 

न जातु माह्वण॑ हत्यात्सवंपापेष्वपि स्थितम । 

राप््रादेम॑ वाह, झ्क्यात्समप्रधनमञ्चतम्‌» ॥३८०| 

६० 
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ए का शिर मुरडाना ही प्राणान्तिक दरड कहार! 
“न्प वणां का प्राणदरड प्राणान्तिक ही है ॥१७९ सम्पूण - 
पापो मे भी त्थित प्रा्वण का कभी न मारे । किन्तु सम्पूणं धन के 
साप्र बिना मारे पीटे राज्य से निकाल दै ।"' ( य दोनो ३५० सं 
बिरुद्द हैं। तथा ३८१ मे भौ यही दशा है )॥२८०| 
“न ब्राह्मणवधातूभूयान धमो बिद्यते भुवि। 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥३८१॥” 
वेश्यश्‍वेत्वत्रियां गुष्तां वेश्यां वा चत्रियोत्रनेत्‌ | 
योत्राह्षए्यामगुणायां ताबुभो दरडमहत! ॥३८२॥ 
"ताण के वघ से बढ़ा केह पाप पएयिवीमे नदी है । इससे 
राजा इस के वध्‌ का मन से मी चिन्तन न करे ॥ २८१” रत्तित 
जृत्रिया से यदि वैश्य गमन करे था वैश्या से क्षत्रिय गमन करे ता 
जा अरक्तिता ब्राहमणी से गमन मे दण्ड क्षा है वही ( ३७६ फे 
अनुसार ) दोनो को ह॥ 


(३८२ से आगे ११ पुस्तको में यह श्‍लोक अधिक है,- 
[ चत्नियां चेव गैश्यां च गुप्ता तु व्राझ्णोत्रजन्‌ । 
न मूत्रशुएड। क्व्योदाप्यरतुत्तमसाहस्तम्‌ | ॥ 
३ यदि ब्राह्मण, रक्षिता चत्रिया या वैश्या से गमन करे तो मूत्रसे 


सुरिइत न कराया जावे किन्तु “उत्तमसाहस " ( १००० पण ) दणड 
दिलाया जावे ॥३८२॥ 


' सहन ब्राह्मणो दइं दाप्यो गुप्तेतु ते अजन । 
द्रायां चत्रियतिशो साहस्नोणै भवेहमः॥३८६॥ 
' च्रियायामगुप्तायां गैश्ये पञ्चशतं दमः । 
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मूत्रेण मोएयडमिच्छेतु चत्रियोदरडमेव वा ॥३८४॥ 
रत्तिता ज्षत्रिया और वैश्या से जो भागण गमन करे ता सहभ 
पण दरड होना चाहिये और रक्षिता शूद्र से चत्रिय बैश गमन 
करे तो भी सह त्र दरड देना चादिये ॥३८२॥ घरशिता चत्रिया के 
गमन से वेश्य को पांत्रसो पण दरड श्रोर त्तत्रिय का पांच सो पण 
धन दणड दे अथवा चाहे ते मूत्र से मुरडन करावे ॥ 

(३८४ से गें भी २॥ शललोङ २ पुम्तमों मे अविक हैं - 
शिद्रोलन्रांश पापीयान्न ने मुच्येत करिन्यिपात । 
तेसो दणहाहृतं द्रव्यं न कोशे सम्रवेशयेत्‌ ॥ 
अयाजिकंतु तद्राजा दद्याद्‌ भृतकवेतनम्‌ | 
यथा दंडगतं विं बरह्मणभ्यस्त लम्भयेत्‌ | 
भार्याप्रोहितल्लेना थे चाले तिधा जना; || 
गुप्ते चतन याैणये शूं बा ब्रकषयो बरजत्‌। 
शतानिपन्वदएईयःस्यात्सहस्न लन्त्पजरितर मू ।३८१ 

* यरयस्तेन: पुरे तास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाकू | 
न साइसिकदणडध्नौ स राजा शक्रलोकमाक्‌ ।२८६। 

„ शरत्तिता चत्रिया वशया वा सदसे शाह गमन करे तो पांच 
सो पण दरड और शन्यजा फे साथ गमन में सहर पण दरड 
होना चाहिये ॥१८५॥ जिस राजा के राज्य मे चोरी परश्रीगमन, 
गाली देने. साहस व र्मे और मारपीट करने वाले पुरुष नहीं दै 
वह राजा रण वा पहणेक्र का भागी होता है ( एक पुस्तक में 
' सत्यलाक ' पाठमेद है)॥३८३॥ 
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एतेपां निग्रही गडः पञ्चानां विषये सके । 
साम्राज्य कुत्सजात्येपु लाके चेव यशस्कर: ॥२८७ 
ऋतिजंयस्त्येग्राज्यायाज्यं चर्विलत्यजेद्वदि । 

७ ¢ ¢ 0 
शक्त कर्गएयदुप्टं च तग्राद एड! शतंशतम्‌ ॥१८०८॥ 
इन पांचा का अपने राज्य मे निग्रह करना राजा के अपने 
साथी राजाओ मे साम्राज्य करान वांता और लोगो में यश करने 
वाला है ॥१८७॥ जा यजमान ऋत्ज को छोडे जा कि कर्म करने 


में समर्थ और दुष्ट न हे ओर जा ऋत्िज यजमान को होई उन 
को सौ २ पण दणड दना चाहिये ॥३८८॥ 
न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्य गमहति । 
त्यजनप्तितानेतान्‌ राज्ञा दंड्यः शतानिपट्‌॥३८६॥ 
आश्रमेषु दविजातीना कार्य बिदतामिथ; | 
न वित्र यान्नुपोषम चिकी न्दितमात्मनः ॥२६०॥ 
साता पिता पुत्र और स्त्री त्याग करनेके येग्य नहीं हैं। जो इन 
विना पतित हुवो का त्याग करे उसके] राजा छ सौ पण दे ।३८९ 
वानप्रस्थाश्रमी कार्य मे परस्पर झगड़ा करने वाले द्विजो के वीचमे, 
अपना दित करना चाहनेवाला राजा धर्म (न्याय) न करे (अर्थात 
एसे कामो मे वलपूवक राजाका हस्तक्षेप नहा) ॥३९०॥ 
¢ * 
यथाईमेतानम्पर्च्य बरह्मशेः सदारः | 
CN 
सान्ते प्रशमय्यादी ख धर्म प्रतिभदयेत्‌ ॥२६१॥ 
प्रतिवेशयानुवेश्यौ च कल्याणे विशति दिन्ने। 
अहाविभोअयलिग्रो दंदमहति मापकम्‌ ॥२६२॥ 
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जा जसा पूजा के योग्य है उस को वैसी पूजा करके ब्राह्मणो 
के साथ प्रथम उच को समभावे उस फे अनन्तर सधर्म वता देवे 
॥३९१॥ निरन्तर अपने मकान मे रहने वाले और कमी २ आने 
जाने वाले इन दोना याम्या को उत्सव मे वीस ब्राहमणो के भोजना- 
वसर म जा क्ण, माजन न करावे ते उसे १ रोप्य मापक दएड 
देना योग्य दै ॥३९२॥ 


श्रोत्रिर;' श्रोत्रिय साघु' मूतिकरतेपमोजयन्‌ | 
तदन्नं द्विगुशंदाप्या हिर्श्य चे माप म्‌ ॥३६३॥ 
श्रन्धोजडः पीउसपी सप्तत्यास्थविरर्च यः 
शरोतनियेपपकूयंशच न दाप्याः केनचित्‌ ॥३६४॥ 
यदि त्रिय विभव काये मे एक साध शत्रियको भोजन न 
कराव तो उस अन्न से दूना अन्न ्ौर "हिरणयमापक दण्ड 
डिलाना योग्य है ॥३९२॥ अन्ध बधिर,पंगु और सत्तर वप का बृद्ध 


तथा श्रोत्रियो के उपकार करने बाला इनसे किसी को कर ढिलाना 
याग्य नहँ है ॥३९४। 


श्रोत्रियं व्याधितातौ च वालवृायकिञ्चनम्‌। 
महाकुलीनमायं च राजा संपूजयेत्दा ॥३६१॥ 
शाल्महीफलकेश्लच्णेनेनिज्यान जक! शने | 


नच बासांति वासोमिनिहरचच बासबेत्‌ ॥३६६॥ 
त्रिय रोगी दुःखी वालक बृद्ध दरिद्र और चढे कुल वाल 
आयं का राजा सदा सम्मान करे॥३९५॥ समर की चिकनी पटिया 


पर थोरी धीरे धीरे कपहो को धोवे और दूसरे के कपडा से औरों 
के कपड़े न वदले जावे और न वहुत ढिन पड़े रक्खे ॥३९६॥ 
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तनतु्रायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
अतोऽन्यथा वर्पमानो दाण्योद्वादशकं दमम्‌॥३६७॥ 
शुत्कस्यानेप हुशलाः सपएयपिचषणा; । 
इयु यथापणयं ततो विशं नृपो हेत्‌ ॥३४८ 
जुलाहा दश १० पल सूत लेके एकादश ११ पल ,(ाडी से - 
बढने के कारण) वस्त्र तौल देवे ३स से (बिपरीत करे पो ( राजा) 
वार पण दरड दिलावे ॥२९५॥ जो चुही आदि के विषय में 
कुशल और दर एक प्रमा के लेने देने मे चतुर दें उन सौदागरों 
को'जो लाम द उसका वीसबां माग राजा ले ॥३९८॥ 
राज प्रर्यातमाणडानि प्रतिपिद्वानियानि च। 
तानि निहेरता लोमात्सबेहारंह्रेन्नपः ॥२६६॥ 
शुल्कस्थानं परिहरन्न काले करयविक्रपी । 
मिथ्यावादी च संस्थानेद।प्योऽष्टगुणप्रत्ययस्‌ ॥४०० 
राजाके जो प्रसिद्ध निज विक्रेय द्रव्य और ज राजाने बेचनेसे 
निपेध किये हुवे द्रव्य हैं उन को लाभके कारण और जगद लेजा 


° 


कर बेचने वाले का सवस्व राजा हरण करले ॥२९९॥ चुनी की 
जगह से हट कर ( चोरी से ) और जगह माल ले जाने वाला वे 
समय बेचने खरीदने बाला और गितती व तील मे झूठ बोलने 
वाला उचित राज कर का ८ गुणा बा जितने का मूठ बोला दो 
इसका आउ गुणा दणड रे ॥४००॥ 

आगमं मेगेमं स्थानं तथा वृद्वि्याबुभौ । 

विचायं सर्गं पण्यानां कारयेख्रयविक्रयौ ॥३०१॥ 

पर्चारा्रे पच्चाात्रे पत्ते परेश्थया गै। , 
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हुर्वीत चेपां प्रत्यक्षमध सर्थाप ग! ॥४०२॥ 
शाने और जाने का खचे स्थान तथा वृद्धि और तभ दोतो, इन 
के विचार कर सव वग्तुओं को खरीदने वचन का भाव करावे 
18०4॥ पांच पांच दिन वा पत्त ( १५ में) दिन के भाव का राजा 
्त्यत्त नियत करावें ॥४०२॥ 
तुमान प्रतीमानं सर्गः च स्यातसुरवितम्‌ । 
पृट्सु पटूसु च मासेपृ पुनरेव परीक्षोत्‌ ॥४०१॥ 
' पणं यानं तरे दाप्यं पौरुयोऽ्पणं तरे । 
पाठं पशुश्च यापि पादार्थ रिक्तकः पुमान्‌ ॥४०४ 
तुला की तोल और नापो का अच्छे प्रकार देखे और छ. ध. 
महीने मे फिरसे रिखावे ॥४०३॥ पुल पर गाडी का महसूल १ पण 
दे और एफ आदमी के वोम का आघा पण रर गाय वेत आदि 
पर तथा स्त्री चौथाई पण और खाली आदमी १ पण कावा 
भाग दे ॥४०४॥ 
भाण्डपूर्णानि यानानि तां दाप्यानिस्ारतः । 
रिक्तमाएशनियत्तिन्चितयमांसथ्वापरिच्छदाः ।४०५। 
दीर्षा्चति यथादेशं यथाकालं तरो भषेत्‌। 
नदीतीरे तह्रिदात्समुद्रे वारित लण्‌ ॥४०६। 
पुल पर माल भरी गाडी का मद्दसूल बोझ के अनुसार दे और 
खालीसवारी और दरिद्र पुसां महसूल इश य़ तेव 1४०५ 
लस्वी उतराई का महसूल देशकालादुसार हा । उसको नदी ती्मे 
हीजाने । समुदमे यह लकण नही दै18०६॥ 
गमिणी ठु द्विमासादिस्तथा प्रत्रनितो मुनि; | 
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OY ar GOD ND 
nn क फी 
्राह्मणालिङ्गिमशचेव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०७॥ 
यन्नावि किञ्िद्दासानां विशीर्येतापराधतः । 
तदासरेव दातव्यं समागम्य सवतोंऽशतः ॥४०८॥ 
दो महीने उपर की गर्भिणी, संन्यासी, बातप्स्थ ब्रह्मचारी 
और शराझण खेवट की खेवाई न दें ॥४०७॥ नाव पर बैठने बालो 
की सेवने वालो के अपराध से जा कुड हानि हो वह अपने भाग 
में से सब खेबने वालो के मिल कर देनी चाहिये ॥४०८॥ 
एप नौयायिनायुकत व्यवह्रत्प निर्णय! । 
दातापराधतर्ताये दविके नारित निग्रह। ॥४०६॥ 
वाणिज्य कार रस कुपीदं कृपिमेव च | 
पशूनां रदषणं चव दायं शूरं द्विजन्मनाम्‌ ॥४१०॥ 
बाहो के अपराध से पानी में हानि होतो वे देवें । यर नाउ 
से उतरने वालो के व्यवहार का निणय फटा। परन्तु देवी तूफान 
मे महाह का दण्ड नही है ॥४०९॥ धाणिव्य गिरवी बहा खेती 
और पशुओं की रक्षा वैऱ्यो से और शुद्र से द्विजो की सेवा 
(ग़जा) करावे ॥४१०॥ 
त्रियं चेव वेश्य च भ्रा्षणोवृत्तिक्रींनी । 
विशृयादानुशस्येन स्वानि कर्माणि कारयन्‌॥४११॥ 
दास्यतु कारयंब्चीमाद्‌ ब्राह्मणः संस्ृतान्दरजान्‌ । 
अनिच्छतः ग्ामतत्दरङ्ञादणह्‌ ¢ शतानिपद्‌।४१२। 
तत्रि और शय वृत्ति के अभाव से पीड़ित दो तो दया से 
अपने २ कमा को करता हुवा त्राण उनका पोपण करे ॥४११॥ 
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ब्राहमण, प्रमुतता से वा लोम से संस्कार किये हुवे हिजो से बिना 
इच्छाके दास क्म करावे तो राजा छ सोपण दण्ड दिलावे ॥४१२॥ 
श्र तु कारेदास्यं ब्रीगमङीतमेव वा । 
दास्यायेव हि सुष्योपो ब्राह्मणस्य स्तपंशुवा ॥४१२॥ 
न स्त्रामिना निसुष्टो पे शूरोदास्याद्वियुच्यते । 
~ Coen » १० 
निसगजहि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोदृति ॥४१४॥ 
शद से तो सेवा ही करावे, बह शूर खरीदा हे वा न खरी 
हुवा हो । क्योकि ब्ाह्णादि की सेवा के लिये ही ब्रह ने इसे 
उतपनन किया दै ॥४१३॥ सवामी से छुटाया हुवा मी शूड़ दाख से 
नहीं छुट सकता! क्योकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है उस से 
उसके कौन इटा सकता है ॥४९४॥ 
घजाहुता मक्तदासा गृहज! क्रीतदतरिमौ । 
पत्रिका दरडदासश्व पणेते दासयोनयः ॥४१४॥ 
मार्यापुत्रथ दासश्व त्रय एवाऽधनाः स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्वनम्‌ ॥४१६॥ 
१-वुद्ध म जीत कर लाया हुआ २-भक्तशस ३-असीपृत् 
18 खरीदा हुवा ५-दानमें दिया हुवा १-जा बे से चला आता 
हो ऑर ७-दृएड की शुद्धि के लिये जिस ने दास भाव स्वीकृत 
किवा दो, ये सात मकार के दास दवे है ॥४१५॥ भाया, पुत्र ओर 
दास ये तीन निर्धन कहे हैं क्योकि जो कुतर ये कमाते है वर 
उसका है जिस के किये है ॥४१६॥ 
विवय ब्रह्मः शूराद्‌ दरव्योपादानमाचरे्‌। 
६१ 
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नाइ तस्यास्ति किम्चित्व भत्‌ हायधनोहि सः।४१७ 
वेश्यश्ठौ प्रय्लेन खानि कर्माण कारपेत्‌। , 
तौ हि च्युतौ स्वकमम्यः चोमयेतामिंदंजञगत्‌ ।४१०। 

भरोसे से शद्र-ढास से ब्राह्मण धन प्रण करले क्योकि | 

उसका बुद्य भी अपना नहीं है, किन्तु उसका धन भतू गा है 
॥४१४॥ वैश्य और शं से रयन स राजा अपने २ कमे करावे 
नही तो वे अपने २ कामों से अलग हकर संपूण जगत्‌ को षोभ 
करा देगे ॥४१८॥ 

अ्हन्यहन्यवेक्षेत कर्मन्तात्वाहनानि च । 

शयन्ययौ च नियतावाकरान्फेशमेव च ॥४१३॥ ` 

एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌ । 

्यप्षकिल्बि सं ्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥४२०॥ 


राजा कमों की निष्पत्ति (फल) और वाइनो तथा आय व्यय 
आर खानि तथा कोप को प्रति दिन देखे ॥४९९। इस उक्त प्रकार 
से इन (ऋणदानादि) व्वयहारो को ठीक २ निय को पहुचाता 
हुवा राजा सम्पूण पाप को दूर करके परमगति पाता दै॥ ॥४२०। 


इति माते धर्मशास्त्रे ( भुुप्रक्तागां संहितायां ) 
अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरचिते मनुस्मृतिभाषानुवादे 
झष्टमाःध्याय' ॥८॥ 


॥२४ 
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~ 

पुरपस्य स्त्रियाश्येव अर्म्यवत्मनि तिष्ठतोः । 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मालिच्यामि शाम्नान्‌ ॥१॥ 

h HAO ७० 

असतन्तरः स्त्रियः कार्याः पुरुपः स्मदि बानिशम्‌ । 

्रिपयेप च सउजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनोवशे ॥२॥ 
धर्म माग पर चलने बाले स्त्री पुरुपो के साथ रहने ओर 
अलग रसने करे सनातन धर्मा का मै आगे कहता हू' । (सुना) 
॥॥॥ पतियों को अपनी स््रिये सदा स्वाधीन रखनी चाहिये ओर 
विषयों में आसक्त हती हुइया का अपने बश में रखना चाहियेर। 

पिता रति कौमारे भर्ता रचि यौवने | 
रन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री खातन्त्यमहति ॥३॥ 


कालेश्वाता पितावाच्यो पाच्यशचाबुपयन्पतिः | 
मृते भर पुत्रलु बाजा मातुररचिता ॥४॥ 
वाल्या5वत्था मे पिता रक्षा करता है । योबन मे पति रक्षा 
करता है । चुढाप मे पुत्र रज्ञा करते है | सत्र । ख़तन्त्रता के योग्य 
नहीं है ॥॥ विवाह काल मे (१६ वे वप म) कन्यादान त करणं 
वाला पिता और ऋतु काल मे सत्री के पास गमन न करने बाला 


पति आर पति फे मरन पर माता की रक्षा ने करने बाला पुत्र 
निन्दनीय है ॥४॥ 
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वृदसोभ्यापि प्रसङ्ग भ्यः स्त्रयोरत्याविशेषतः । 
इयोाहि इलयाः शोक्रमावहेयुररत्िताः ॥१॥ 
इमं हि सर्व वर्णानां पश्यन्तो रुम | 
य॒तन्ते रक्ितु' भार्या भतारिदुर्वला श्रपि ॥६॥ 

थोड़े से भी कुलंग से स्त्रियो की विरोपतः रक्ता करनी 
चाहिये क्योकि अरत्तित स्त्रिये दोनों कुलों के! शोक ने बाली 
होंगी ॥५॥ इस सव वर्णो के उत्तम ध को जानने वाले टुबल भी 
पति अपनी रत्री की रक्ता का यत्न करते हँ ॥६॥ 
सयां प्रस्नति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च | 
स्रं च धमं प्रयत्नेन जायां र्षन्‌ हि रक्तति ॥७॥ 
पतिरभायी सप्रविश्य गर्भाभृत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥८॥ 
अपनी सन्तान शौर चरित्र तथा कुल और धर्म इन सव के 
यल से स्त्री की रक्ता करने वाला ही रचित करता है ॥७॥ एक 
प्रकार से पति ही स्त्री मे प्रवेश करके गर्भ रूप होकर संसार मे 


उत्पन्न देता है। जाया का जायात यही है जे कि इस मे फिर 
से जन्मता है ॥८॥ 


यादृशं भजते हिस्र सुत्ते तथा विधम्‌ । 

तस्मास्रजाविशुद्धय्ं स्त्रियं रच्ेरयत्नतः ॥8॥ 

न कश्चिद्योपितः शक्तः प्रसद्य परिरवितुम । 

एतेरुपाययोस्त शक्यास्ताः पितुष्‌ ॥१०॥ 
जिस प्रकार के पुरुष को स्त्री सेवत करे उसी प्रकार का पुत्र 


३ शं From -110://012601]101.010250)01.0011 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


नवसाऽभ्याय ४८५ 
wt i एकरला 


जनती है। रम कारण प्रजा फी शुद्धि के लिये भी प्रथल से जो 
की रत्ता करे ॥९॥ काहे वताक्तार से स्त्रियो की रक्षा नही कर 
सकता किन्तु इन आपया से उनकी रक्षा कर सकता हे.-11१०॥ 
रथय संग्रहे घनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शीवे घर्मत्नपक्तयांच पारिणाद्यस्य चेक्षणे ॥११॥ 
अरदिता गृहे रुद्धा. एस्पेंग़णक्रारिमि। | 
आत्मानमात्ना वास्तु रघेपुल्ता। सुरक्िता॥१३॥ 
भन के संम व्य शौय धरे रसोई पढने ओएवर को 
चस्तुझ फे देखने मे इस (त्री जी) याजना फरे ॥ 10 आन्न 
परो से घर के परदे मे रेकी भी ख्लिये सुरित है । फिन्नु जो 
अपने आप ही रका करती हं वे सुरदिता है ॥१९॥ 
पानं दुर्जनमंमयः पत्या च बिरदोहानम्‌ । 
सप्नोऽन्यगेहवामश्च नागीणां दूषणानि पट्‌ ॥१३॥ 
'नेता रूपं परीचन्ते नासां वयमि संस्विति । र 
सुल्पं बा विख्पं चा पुमानिव भुझजत ॥१४॥ 
मगपान और दुजेन संमगे तथा पति से अला रहना ए 
इधर उपर भूसना तथा समय सोना और दूसरे क बर मे रहना 
ये सि्रियों के छ. दृषण है ॥१४॥ “ये न तो रुप का विचार करती 
हन इनके आयु का ठिकाना है. सुरुप अथना कुरूप पुरुप मात्र 
हो उसे ही भागनी है ॥१४।० 
"पैद्चल्याच्यलचित्ताच्य नस्नद्याच्च स््रभावतः । 
रत्तिता यत्नता5पीढ भएप्वेता बिकुवत ॥१५॥| 
एवं स्वभावं ज्ञाता? सां प्रजापतिनिसगजम्‌ । , 
परमं यलम्ातिठयुरुपो रक्षणं प्रति॥१९॥ 
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“पुरुष पर चलने बाली होने और चित्त की चळ्वल तथा 
समाव से ही स्नेह रहिता होते से यत्न पूवक रत्तित स्तरिय भी 
पति मे विकार कर वेठती हैँ ॥१५॥ त्रह्म के सष्टिकाल से साथ 
रहने वाला इस प्रकार इनका स्वभाव जात कर पुरुप इन की रता 
का परम यल करे ॥१६।|' 

“शय्यासनमलद्वारै कार्म क्रोधमनाजवम्‌ । 

दोहमाव॑ कुचया' च स्त्रीम्योमनुरकरपय्रत्‌ ॥१७॥ 
नास्ति स्त्रीणां करियामनतरेरिति धे व्यवभ्थिति. । 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्तिया "नृतमितिस्थिति. ॥१८॥ ` 


“शय्या आसन अलङ्कार काम क्रोध अनाजेव, द्रोहमाव 
'और कुच्या मनु ने स्त्रियो के लिये उन्न किमे हैं ॥१७। जात 
कर्मादि क्रिया ज्ियों की मन्त्रो से नदद हैं। इस प्रकार धर्मशास्त्र 
की मर्यादा दै । लियो निरिन्द्रिया और मन्त्रा हैं और इन की 
स्थिति भ्रसत्य है ॥१८॥" 

तथा भ श्रृतया व .या निगीतानिगमेण्यपि। 

स्वालक्तण्यपरीक्षार्थ' तासां श्रुत निप्कृती, ॥१९॥) 

यन्मे माता मरहुळुभे बिच्रन्य5पतित्रता । 

तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्यस्येतनिदशनम्‌ ॥२०॥! 

व्यभिचारशीला लियों के स्वभाव की परीक्षार्थ वेदर मे बहुत 

श्र तिये पठित है! उन श्र तियो मे जो व्यमिचार के प्रायश्चित्त भूत 
हैं, उन के सुनो ॥(९॥ (कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार 
जान कर कहता है कि ) जे। कि मेरी माता अपतित्रता हुई पर 
पुरुष के चारले वाही थी, उस दुष्टता को मेरा पिता शुद्दवभीय से 
शोधन करे यहद उन शरृतियो मे से नमूना दिखाया गया ॥२०।” 

“व्यायत्यनिष्टं यक्तिड्चित्पाणिश्राहस्य चेतसा । 
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तस्पेप व्यभिचारभ्य निन्हवः सम्प्रुन्यते ॥२१॥ 
याटग्एुणनभत्रो स्त्री भयुस्येत यथाविधि । 
ताहगुणा मा भव्रति समुद एव निम्बगा ॥२१। 
“ताक विपरीत जा हुद्द स्री दूसरे पुरुपके साथ गमन चाहती 
है, उस के उस सानम व्यभिचार के या अन्‍्दे प्रकार शेवनामंत्र 
कहा है॥२॥ जिन गुणों बाले पति के माथ स्रो रीति मे बिवाह 
करके रहे, बैने ही गुण बाली वह (स्त्री) हा आती है। नेसे 
समुद्र के साथ नदी” ॥१२॥” 
“नमाला बमिष्टेन संयुक्ताःवमयानिजा । 
शारद्की म्दपालेन जगामाग्या शीयवाम ॥२१॥ 
एताश्चान्याश्च लोकिओीमत्रपदप्टप्रसूतय । 
उन्फप' यापित माप्ताः खै सैभग गुर' घुमे " ॥२४॥ 
आक्षभाला नाम की निकृष्टयानिर्त्री वमिए से युक्त दे पूज्यता 
के प्राप्त हुई, एमी ही शादी मलपाल मे सुक्त होए ( पृ्यता 
के प्राप्त 7३) !२३॥ इम लोक मे ये और अन्य प्रथम योनियो 
में झप हई म्त्रिये अपने अपने शुभ पतिटुणों से उच्चता 
का प्राप्त हुई | 
(१५ चें से २४ तकर ११ शलाका मं ण्मी मलक है जैसी कि 
चाणक्य आदि के समग्र स्त्रियों की अत्यन्त अ्रविश्वासिता की 
दशा थीं। १४ वें म स्रिया फो युवा दि अवस्था और सुरूप 
पुरुप फी आवश्यकता फा अभाव लिखा है, जो तीन काल मे कभी 
ही द सकता हि न्ये युवा शर सुल्पपुरुप की इच्छा न करें। 
केवल पुरुष मात्र जिसे देखे' उसे ही भागने लगे। यदि क 
अत्यन्त फामासक्ता स्त्री की यह दशा ऐसी भी जावे तो पुरुपो 
की इस से भी बुरो श्रवम्थाये प्रायः हाती है. । इस तिये खयं 
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की यह निन्दा अनुचित है । १५ बे मे सियो में यह दोप वतलागा 
कि उन का चित्त चव्चल है और पुरुष पर चलता है उन मे 
स्नेह वा प्रीति नही हाती । चलचित्तता तो पुरुप मे भी कम न 
होती । दवं, स्नेह तो पुरुपसे स्त्रियो मे अविक होता दै। १६ वे मे 
इन के इस देप को बरह्मा का बनाया हुवा स्वाभाविक वतेलाया दै. । 
जिस से मानो यद कहा है कि उन का भ्वभाष कभी ध्मोतुकूल 
सुधर ही नदद सकता। इस कथन ने ऐसा कल्क स्त्रियो पर 
लगाया है कि जो प्राचीन काल की सच्चरित्रा देवियों की निन्दा 
का तो कहना ही क्या है, वतमान घोर समय मे भी पुरुप चाहे. 
कैसे ही घृणिताचार हे किन्तु सत्रियो मे अव मी अधिकांश सती 
वतमान हें । उन की भी नितान्त असत्य निन्दा इससे होती ऐ1 
(७वें भे जे शय्यासनादि गेष बताये हैं वे पुरुषों में भी कम नहीं 
हेते। और इस श्लेक में यह जा कहा है कि ( स्त्रीम्योमनुरकत्प- 
यत्‌ ) ये दोप स्त्रियों के लिये मनु ने रचे । इस से इस प्रकरणगत 
स्त्री निन् का अन्यक्कत हना तो संशयित हुवा ही, किन्तु यह 
असत्य भी है कि ये दोप जिन मे काम, क्रोध, अनाजेष और होह 
भी गिनाये हैं, सत्रियो के लिये मनु ने रचे । क्या थे दोप पुरुषों 
मे नहीँ होते ? क्या मनु धम व्यवस्थापक होने के अतिरिक्त ढाष 
युक्त स्त्री जातिके खटा भी थे ? १८वें का यह कहना कि उन के 
इनिययां नही होती कैसा खेत मूठ है। जब कि उसके प्रत्यक्ष हस्त 
पाढादि इन्दियो कौ सत्ता सर्व जगद्गोचरी भूत दै । बस इसी से 
उन की अमन्त्रक क्रिया के पत्तपात ओर अज्ञान के भी समझ 
सकते हैं। १९ बे मे कहा है कि इस विषय में वेद की श्रृ तियें भी 
प्रमाण हैं। २० वे मे “भी किसी पुत्र का अपनी माता के मानस 
व्यभिचार को वत्र करना” वेद मी श्रति का नमूना बताया है। 
परन्तु यह श्रति वेद मे कहीं नहीं, सबंथा असल है। २! वें मे 
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उम असत कियत श्रृति को मानसी आभियार रूप पाप का 
, यवित वतताया है। १२ से २४ तह मे इतिहास से वसिष्ठ और 
मन्देपाल कौ स्त्री अपमाला चौर शारङ्गी नीच योनि के उदाहरणो 
से अस बात को पृष्ट किया है कि पुरुष चाहे जैसी नीच स्त्री का 
विवाह सकते हैं, वह उन पुरुषों के मङ्ग से पवित्र होजाती है । 
वत्य ' पुरुष बढ़े स्तर रहे और पारस की पथरी हे गये " 
खोर पूव जो द्विजां का सवर्णा खी से ही विवाह करना कहा था 
उस के विरोध फा मौ इस रचना करने याले ने क्र भग न किरा, 
तथा मन्दपाल फे वणन फो जो मन्‌ 'जी से बहुत पीडे हया ह, 
मनुवाक्य (वा भृगुवाक्य ही सही यदि मनु और गृशु णक काह 
वतमान थे तो ) मे 'नगाम” इस परोत्तमूतावर लिट्‌ लकार से 
अन्त प्राचीन वर्णन फरने मे भी यह अमस्भव है। झयादि 
कारणी स हमारी सम्मृति में यह रचना परचात्‌ की है और १३ 
का २५ वें से सम्बन्ध भी ठोक मितता है) ॥२0॥ 

एपोदिता लोकपात्रानित्यंसत्रीपुन्सया.गुभा । 

न क ननि 

र तयेह च. सुसादकान््िना धर्मानरिोषत ॥२५। 

प्रजनाथ महाभागाः पूजाहा गृहदीप्तयः । 

त्यः श्रियश्च गेहेु नविशेपोऽसिति कश्चन ॥२६॥ 
_ यदृसत्ीपुरु सम्बन्धी सदा शुभ लोकाचार कक्षा। शव इस 
लोक तथा परलोक मृ शुभ सुख फे वर्षफ सन्तानमा का पुना 
॥२५॥ ये स्त्रिय्रां बड़ी भाग्यवती, सन्तान की हेतु सत्कार 
(पूजन ) योग्य धर की शोमा हैं और घरों मं सत्री तथा तक्ष्मी« 
ग्री मे षठ मेव नहीं है ( थत्‌ दोनो समान हैं ) ॥२६॥ 

उत्पादनपमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

६२ 
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प्रत्यहं लोकयात्रायाः परत्यं स्त्रानिवन्धनम्‌ ।२७। 

पतय रमका्याणि शुभ्रा रतिरुचमा । 

दाएषीनसया सः पितृशामातामश्च ह ॥२८। 

सन्तान का उत्पन्न करना और हुवे का पालन करना तथा 

प्रति दिन (अतिथि तथा मित्रों के) भोजनादि लोकाचार का 
्रयच्ष आवार सत्री दी दै ॥२७५। सन्तानोसादन ध्म काये (अग्नि 
दोगादि) धुर पा उत्तम रति तथा पितरो का और अपना स्वग 
(सुख ), ये सव आयो के अधीन हैं ॥२८॥ 


पतिं था नाभिचरति मनोवाएदेहसंयता । 

सा भए लोकानाप्नोति सद्भि. साध्वीति चोच्यते ॥२९॥ 
व्यमिचारात्त भतु स्त्री लोके प्राप्नोति निन्धताम्‌ । 
श्गालयोनि चाप्नोति पापरोगेश् पीइयते ॥३०॥ 


“जी स्त्री मन वाणी और देह से संयम वाली पति से भिन्न 
व्यभिचार नही करती वह पति लोको को प्राप्त होती है और शिष्ट 
लोगो से साध्वी कही जाती है ॥१९॥। पुरुपान्तर संपक से स्त्री, 
लोगो मे मिन्दा और जन्मान्तरमे श्रयालयोनि को पाती तथा पाप 
के रोगो से पीडित दोती है॥” (५ अध्याय के १६४ । १६५ से 
पुनरुक्त हैं। ठीक,थही पाठ और अर्थ वहां है)॥३०। 

1 
पत्र प्रत्युदितं सद्भिः पूश्च महिपिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पृणयशगुपन्यासं नित्रोधत ॥३१॥ 
भतु पत्र विजञानन्ति भुतिद् धे तु मर्तरि । .: 


आहरुतादक वेचिदपरे क्षेत्रिय विदुः ॥१२॥ 
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पुत्र के विषयमे पहले शिष्टर मह॒पिया का कहा हुवा यह वहय- 

माण पवित्र सवंजनहितकारी विचार सुनो ॥३९॥ भर्ता ही का 
पुत्र देता है । ऐसा लोग जानते हे परन्तु भता के विपय मे 
दो मकार की वात सुनते है । कोई उसन्न करने बाले को लइके 
वाला क॑ हते हं और दूसरे त्र के स्वामीन्पति को लड़के बाला 
कहते हैं ॥३२॥ (आगे इस विवाद का निणय है -) 

तेत्रभूता समता नाते बीजभूतः रमृतः पमान्‌ | 

त्रवीजसमायोगात्संभव' सर्वदेहिनाम ॥३३॥ 

विशिष्ट हृत्नचिद्वीज॑ जीगेनिस्लेव वृत्नचित्‌ | 

उभयं तु समं यत्र सा प्रम्नति' प्रशस्यते ॥३४॥ 


खेत रुप स्त्री और बीज रुप पुरुष होता है।इस कारण खेत 

और वीज के मिलने से सम्पूणं प्राणियो की उतत्ति होती है ।३२। 
कही त्रीज प्रधान है और कही चेत्र । परन्तु जहां दोनो समान 
बह्‌ उतत्ती शरेष्ठ दै ॥३४॥ 

वीजस्य चेव योत्याश्च वीज्यते । 

सथेभूतप्द्तिहि रीअलचणलञविता । ३५॥ 

याइशु तृप्यते वीजं चेत्रे कालोपपादिते । 
, ताइग्रोइति त रिमन््ीं सत्र्यैब्जितं गुणः ॥३६॥ 


वीज और खेत इन ढोनो में वीज प्रधान दै कोकि संपूण 
जीवों की उत्पत्ति वीजों ही के लत्ण से जानी जातीदै ॥३५॥ जिस 
प्रकार का वीज उचित समग (बाढि ऋतु) मे समक सेतमे वेया 
जाता है उस प्रकार का ही बीज अपने रङ्गरूपादि गुणों से युक्त 
उस खेत म उसन्न होता दै ॥३६॥ 


8:/ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https:/ / hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


४९२ मनुस्मृति भाषानुवाद 


RT फस्छ 

इयं भूमि भूतानां शाश््रती योनिरुच्यते । 

न च योतिगुणान्‌ कारिषद्रीज पुम्यति पुषटिप्‌ ॥२७॥ 

भूमावणेककेदारे कालोप्तानि कृपीवलः । ' 

नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावत! ॥१८॥ 

यह भूमि प्राणयो की सनातन योनि कहदी जाती है, परन्तु 

वीज भूमि के किन्ही गुणो को पुष्ट हाँ करता (किन्तु अपन ही 
गुणो को वताता है) ॥३५। एक प्रगार की भूमि के खेत में भी 
किसान लोग समग्र पर अनेक बीज ( यबगोश्ूम ) बोते हैं परन्तु 
अपने २ सभाव से वे नानाहप उपश्न हवते है (अर्थात्‌ एक भूमि 


से एक रूप नही दाता किन्तु वीजो के हो अनुरुप मिन्न १ वृत्ताटि 
हेते है) ॥३८॥ 


्रीहय; शालयो्ुद्गारितला मापास्तथा यवा; । 

यथा बीजं प्रराइन्ति हशुनातीच्तवस्तथा ॥३६॥ 

ग्रन्यदुष्त जातमन्यदित्ेतन्नोपपदयते । 

उप्यते यद्भि यद्धीजं तत्तदेव प्ररोइृति ॥४०॥ 

साठी, धान, मूग, तिल, उडद, यव, लसन और गन्ने सव 
जैसे २ वीज हवे! वैसे ही उतपनन दते हैं ॥३९॥ वोगा कुछ हे और 


उन्न कुक्च दो, ऐसा नही दाता जा २ बीज वाया जाता है वही २ 
उत्पन्न दता हे ॥४०॥ 


द्माशेन पिनीतेन ब्ञानविज्ञानवेदिना | 
आयुष्कामेन वप्तव्यं ने जातु परयोपिति ॥४१॥ 


शत्र गाथा वायुगीताः कीतयन्ति पुराविद: । 
यथाः वीजं न वप्तब्य पुसा पर परिहे ॥४२॥” 


\ 
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करे ८०» 
वह चीज घुद्धिमान्‌ और शिष्ट तथा ज्ञान विज्ञान के जानते वाले 
और आयु की इच्छा करने वाले को दूसरे की सतियो में कभी न 
वोता चाहिये ॥४१॥ “भूतकाज के जानने वाते इस परिपग मे वायु 
की कही गाथा ( न्ह बिरोगयुक्त वाक्यो ) को ते दैं। व्था 
पुरुष को पराई सती में वीज न वाना चाहिये ॥४२।' ` 
वश्यतीषुर्यथाविद्ध खे विद्धमनुबिध्यत, । 
तथा नश्यति वैत्तिप्र॑ वीजं परपरिः्हे॥४३॥ 
रयोरपीमां प्रथिवी मा्यो' पूथीविदोबिु. । 
स्थागुच्छेदत्य केदारमाहु, रात्यवतो कृग्‌ ॥४४॥ 
जैसे दूसरे के वीये सुग को किए से माणे से वाण निष्फल 
होता है । ऐसे ही दूसरे की स्त्री में बीभ का वोना शीब् 
निष्फल हेता है ॥४३॥ इस प्रयिवी को जा पहले राजा पृथु की 
भाया थी ( अनेक राजाओ फे सम्बन्ध होते भी ) पुराने लोग प्रथु 
की मायो ही जानते हैं | ऐसे ही लकड़ी आहि काटकर प्रथम सेत 
बनाने बाले का खेत और जिसने पदले शिकार क्रिया उसी का मृग 
है ऐसे ही पहले विवाह करने वाले का पुत्र देतारै । पश्चात्‌ केवल 
असन्न करने वाले का नहीं || स्पष्ट है कि यह वायु गीता पय 
"राजा से पीछे मतु मे मित गई) ॥४४॥ 


एतवानेव परुधी यज्जायात्मा प्रजेतिह । 

बिग्राः ग्राहुस्तथा चेतधो मती सा सृताङ्गना ॥४१॥ 
न निठयविसगम्यां भए मया व्यते 

एवं धर्म विजानीम: प्राक्रजापतिनिर्मितर ॥४६॥ 


स्री ओर आपा तथा सन्तान ये तीनों मिलकर एक पुरर 
कहलाता है। तथा वेउ मे जानने बाले विप्र कहते हैँ कि जो पति 
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है, वही भागा है (जैसा कि कुलक ने शतपथ का प्रमाण दिया है 


कि ' अधो वा एप आत्मनस्तस्माय्जायां न विन्दते०" हति) 
॥४५॥ विक्रय बा त्याग से स्त्री पति से नहीं छूट सकती ऐसा पूष 
से प्रजापति का रचा हुवा नित्य ध्म हम जानते हैं ॥४६॥ 
सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रीयते । 
सकषदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकत्‌ ।४७॥ 
यथागोशेष्ट्दातीप्‌ महिष्यजायिकासु च । 
नेत्पादकः प्रजामागी तथेवान्याङ्गनाखपि ॥४८॥ 
बिभाग एक यार ही किया जाता है और एक ही वार कन्या” 
दान होता दै चौर एक ही घार बचन दिया जाता है। सब्जनों की 
ये तीन वे एक ही वार होती हैं (लो फेर नही दवाती) ॥४५॥ 
जते गाउ, घोडा, #ड, दासी भैं भौर भेइ इनमे सन्तान उस्न 


करने वाला उसका भागी नही हता, वैसे ही दूसरे की स्री मे भी 
(जानो) ॥४८॥ 


मेज्वेत्रिणो बीजत्रन्तः पर्षेत्रप्रवापिण: | 
ते चै सस्यस्य जातरय न समन्ते फस कवचित्‌ ॥४६॥ 
यद्न्यगोप॒ धृष बत्सानां जनयेच्छतम । 
गोमिनामेव ते वत्सा माध स्कन्दितमार्पमम्‌ ॥१०॥ 
` जो विना खेतके वीज बाले ( अपने वीज को ) दूसरे फे खेत 
मे बोते है वै उपन्न हुवे झनाज के भागी कमी नहो होते ॥४९॥ 
दूसरे की गायो मे सांड सौ १०० बच्ड़े भी पेदा करे तो भी वे ' 


बढ़े गाय बालो के ही होते हैं सांड का शुक्र सेचननिप्फत 
दोता दै [५ 
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तथैवाऽचनेत्रिणो बीजं परचेत्रप्रवापिणः । 
` इव्त चेत्रिणामे न तीजीहाभते फम्‌ ॥११॥ 
फलं खनमियंधाय चेत्रिणां वीतिनां तथा | 
रत्य चेत्रिणामरथा वीजाद्योतिगीयसी ॥४२॥ 
` उसी परकार विना सेत वाते वीज को दूमर के खेत में वोत तो 
सेत वाले का ही प्रयोजन मिद्ध करते हैं। वीज वाला फन नहं 
पाता ॥५१॥ अहं पर खेत वाले और ४ " वाले इन दोनो के फत 
के वांट का नियरम कुन्र न हुवा देवद परत्यच में खेत वज का 
अग्रोजन सिद्ध छोतरा है। इस लिये बीज से योनि बहुत 
,वलवती हे ॥५२॥| 
करियास्युपगमाचेतरीबार्थं यतद्रीयते । 
तस्येह भागिन, इष्टौ बीजी चत्र कएव्र च |५३॥ 
ओवाताहृतं वीजं यस्य ब्रते धरराहृति। 
कषेत्रिकस्येष तदूचीज नवता लभते लस्‌ ॥१४॥ 
परन्तु "जा इस खेत मे उन्न देगा बह इमाय तुम्हारा 
दनका दगा” इस निग्रम पर रेत बाला वोने के लिये वीज वाले 
कादेता है तो दोनो लोग मागी हवने देखे गये हैं ॥१श॥ जे बीज 
जल के वेग वा वायु से.उ ड कर दूमरे के सेत मे गिर कर उस्न 
हो उस के फल का भागी सेत वाला ही होता है, न कि वोने 
वाला ॥५४॥ 
` एप घरा गवाश्वस्य दास्युष्टाजाबिकस्य च | 
" बहङ्गमहिपीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥१४॥ 
० At 
एतदः सारफल्यु्वं वीजयोन्योः प्रकरीतितम्‌ । 
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अतः पर प्रवच्यामि गोपितं धर्ममापद्वि ॥१६॥ 
यह ( ४९ से ५४ तक ) व्यवस्था गाय, घोडा दासी, २२, 

वकरी, भेड़, पत्ती और भेस की सन्तति में जाननी चाहिये ॥५५॥ 
यह वीज और योनि के प्राधान्य और अप्राधान्य तुम लोगो से कहे 
अप स्त्रियों के आपत्काल का धर्म (अथोन्‌ सन्तान न होने मे क्या 
दना चाहिये सा ) कहता हू' ॥५॥॥ 

म्रातुज्येघुस्य भार्या या गुरुपल््यनुजस्य सा । 

यवीयसस्तुयामाया स्नुपा ज्येप्ठस्य सा स्मृता । १७) 

ष्ठो यवीयसो माये। यत्रीयान्‌ बाग्रजलियम्‌ । 

पतिती भवद्ा गला नियुक्ताबष्यनापदि ॥५८॥ 


घडे भाई कौ स्त्री षरे भाई का गुरुपली केसमान है. और 
छोटे की स्त्री बढे के पुत्रवधू के समान कही है ॥५७॥ बढ़ा माई 
हाटे भाई की स्त्री के साथ बा छोटा भाई घडे भाई की स्त्रीके साथ 
हिना आपत्काल के (सन्तान रहते हुवे) नियोग विधिसे भी गमन 
करने से (दोनों ) पतित होते ह (किन्तु) ॥५८॥ 
देवराद्वा सपिणडाद्वा सत्रियासम्यङ नियुक्तया | 
प्रजेप्पिताषिगतव्या सन्तान परिषये ॥१६॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु धुताक्तोवाग्यभानिशि । 
एकयुत्पादगेतुत्रं न द्ितीय॑ कवळ्यन ॥६०॥ 
सन्तान न हो तो, पुत की इच्छा से भले प्रकार नियेग की ' 
हुई स्री को देवर या धन्य सपिण्ड से यथेष्ट सन्तान उतन्न कर 
लेनी चाहिये ॥५९॥| विधवा के साथ नियोग करने वाला शरीर मे 
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धृत लगा मौत होकर रात्रि मे (भोग करे इस प्रकार ) एक पुत्र 
उत्पन्न करे दूसरा कभी नहीं ॥६०। 


द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्तेस्रीप तदिद 
अनिवृ चं नियोगार्थं परयन्तोधर्मतस्तयोः ॥६१॥ 
विधवायां नियोगार्थे निद से तु यथाविधि । 
शुरतरच्च स्नपादच्च वत्त यातां परस्पर ॥६२॥ 
दूसरे आचाये जो नियोग से पुत्रोसादन की विधि को जानने 
वालेटे उनदरोनो स्त्रीपुरुपोके नियोग तात्पर्यको (! पुत्रसे) सिद्ध न 
होतो देखते हुवे त्रिरा मे दूसरा पुत्र उत्पन्न करना भी धम से 
मानन हैं ॥६१॥ विधवा में नियोग फे प्रयोजन (गम धारण ) 
का विधिसे मिद्धो जाने पर वड़े और छोटे भाईकी सियोंसे दोनो 
आपस में गुरुपली शोर पुत्रमधू के सा व्यवहार करें ॥१२॥ 
नियुक्तौ यौविषि द्वित्रा वत्त यातां तु कामत । 
ताबुमौ पतिती स्पाता स्नुपागगुरुतल्पगौ ॥३२॥ 
नान्यस्िनिधवा नारी नियेक्तव्या दिजातिमि! | 
अन्यस्मिन्‌ हिनियुन्जाना। घमह्युःसनातनम्‌ ॥६४॥ 


जो छोटे और बढ़े भाई अपनी भौजाइया के साथ नियोग 
किये हुवे भी विधि को छोइकर जाम बश भोग कर वे दोना पतित 
गुरु को स्त्री भए पुर उव से गमन करएन,वाल हा॥६३॥ ब्राह्मण 
क्षत्रिय और बेहों को वियया यो झा वृनरे( गस ' के साप 
नियाग न करना चाहिये । दृमरे्रशरे माथ नियोगकी हु (स्त्रिये) 
सनातन धर्म का नाश करती हैं॥६४॥ 

ताद्वारिकेपु मन्त्रे गणा कोत्यत क्वचित । 
9 


s:// ed From - http://preetamch.blogspot.com 


https:/ / hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 
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५७ «० ळक कर्ली 
न विवादविवायुक॑ विववविदन पुनः॥९॥  , 
अयं द्विनैहिवद्वद्विः पशुधमा विगर्हितः 
मनुष्याणामपि प्रोकततेने रां प्रशासति ॥१६॥ ° 
विवाह सम्बन्धी मन्त्रो मे कहीँ नियोग नही कहा है और ग 
विवाह की विधि मे विधवा का पुनर्विवाद कहा है ॥६१॥ वह 
प्रोक्त” बिधान किया हुवा भी मनुष्यों का नियोग राजा बेन के, 
शासनगाल मे विद्वान द्विजां ह्वार पशु धम और निन्दायुक्त कहा 
गया (क्यों कि = ) ॥६६॥ 


“ स महीमखिलां भुङजन्‌ राजपिग्रबरः पुरा । 
चणौनांसकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥६७। 

तत प्रभृति या माहास्रमीतपतिकां स्त्रियम्‌ । 
नियोजयत्यपत्या्यै तं वरिगदन्ति साधवः ॥६८।।” 


“वहु वेन राजा जो राजपियों मे वड़ा और पूरका मे सम्पूण 
पृध्वी को भोगता था, काम से नष्ट बुद्धि होकर बर्णसड्डर करने 
लगा था॥६७। उस (वेन राजा के ) समय से जो कोई मोह 
के कारण सन्तान के लिये विधवा स्त्री का नियोग करता है उसकी 
साधु लोग निन्दा करते हैं (किन्तु बेन से पूव इस की निन्दा 
न थी)" 

यद्यपि ६५ से ६८ तक ४ श्लोक मनु वा भृगु के बनाये भी 
नहीं है। क्यो कि स्रायम्मुव मनु सृष्टि के आरम्भ मे हुवे और 
वेन राजा वह था, जिस से प्रथु हुवा तो वेन के वैवस्वत मन्वन्तर 
होने वाले जन्म के स्वायम्युब मतु अपने से पूर्व की भाँति कैसे 
कह सकते कि त तसाच गाती 
परिपाटी निन्दित द्ागईं । इस तिये निश्चय ये श्लोक परिप हैं। 
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तथापि इन से नियोग की, घुराई बा पूर्व सनुप्रोक्त नियोग से 
परस्पर बिरोध नहीँ आता, किन्तु यह आशय निकलता है कि 
न राजा ने कामबश नियोग की खवर्णतुमारिणी परिपाटी क्रो 
तोड़ कर एक बं का दूसरे वं मे नियाग प्रचरित कर वसर 
कर ठिया। तय से सब्जनों में निभोग निन्दित सममा जाने लगा। 
६५ का आशय नियोग के निय्रेव में नहीं है किन्तु यह है कि 
विवाद और नियोग मिन्न २ हैं | एक वात नहीं है। क्यो कि 
विवाह के मन्त्र मे नियोग नही कहा । किन्तु वह विवाह से भिन्न 
प्रकरणके मन्त्रौं (अथ ९ । ५ । २७।२८॥ ५। १७।८॥ १८। 
१। १५० १० । १८ । ८ इत्यादिमे तो नियोग विधान दै पह" 
का पुनविवाद विदित मही है। $स से नियोग का निपेव नही 
आता, किन्तु पुनविवाद का निपेथ दै । 5६ का तात्य भी यही 
है कि पहिले द्विजो का सवणा में. ५९ के अनुसार नियोग चला 
आता था, परन्तु जव राजा वेन मे एक वणं का दूसरे बण से 
भी प्रचरित कर दिया, तव से यह निन्दित घर पशु धम कहाने 
तगा। , इस में भी सब से पुराने भाष्यकार मेघातियि ने ( हिजै" 
हिवः) के स्थान मे ( द्विगेरःविद्द्धि, ) पाठ माना है और 
यह भाष्य किया दै करि (येऽविद्धंसः सम्यक्‌ शास्रं न जानन्ति ) 
लो शास्त्र के त जागणे वाले थे. उन्होने नें पटु धम और तिन्डित 
कहना आरम्भ कर दिया! ६9बें में उस का कारण भी स्पष्ट 
बताया है कि क्यों यह कमै निन्दित माना जाने लगा किं उसने 
घणा का सङ्कर ( घाल मेल ) कर विया। ६८ म स्पष्ठ कवन 
ह तव से नियोग करन वालों की निल देने तगी है। अथात्‌ 
वेन से पूव दिनों का द्विजो में सवं स्त्री पुरुपो का नियोग 
निन्दित न था ) ॥६८। 
यस्याग्नियेत कत्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
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IT ET 
तामनेन ब्रिधानेन निजञा बिन्देत देवर; ॥६६॥ 
यथाबिध्यधिगम्पैनां शुकह्रां शुचित्रताम । 
मिथ भजेताप्रसवात्सकृत्सकृदतावृतो ॥७०॥ 
जिस कन्या ( पतिसम्मोग रहिता) का सत्य वाग्ठान (कन्या 
दान सडू ) करने के पश्‍चात पति मर आवे, उस को इस बिश्राम 
से निन देवर प्राप्त हे ( कि-) ॥३९॥ (वह देवर ) नियाग विधि 
से दस के पास भाकर सेत व्ल धारण किये हुई और काय़, मन 
वाणी से पवित्र हुई के साथ सन्तानोसत्ति पर्यन्त गमाधानकाल मे 
एक एक वार्‌ परसर गमन करे (गर्भाधान हो जावे तव मधुन 
त्याग दे ) ॥७०॥ ७ 
न दखा कस्यचिलन्या पुनददयाद्रिवचण! । 
द्वा पन प्रयच्छत हि परप्तोतिपुरपानतम्‌ ॥७१॥| 
विधिव्जतिगृह्यापि त्यवेत्नन्यां विगर्िताम | 
व्याधितां वि्रदुष्टा वाधदमनाचोपपादिताग्‌ ।७२। 
ज्ञानी पुरुप किती फे। कन्यादान देकर फिर दूसरे को न देवे | 
कयो किं एक को देकर दूसरे को देने घाला सुप्य मी चोरी के 
प कोपरात होता दै ॥७१॥| विधिपूर्वक प्रह की हुई भी 


निन्दित कन्या का त्याग करदे जो कि दुष्टा वा रोगणी 
से ढी गई हो ॥७२॥ बे 


पसु दापवती कन्यामनाख्यायेपपादमेत । 
रय तहत क्त्‌ कन्यादातुदु रामन! ॥७३॥ 
विधाय वृत्ति भायायाः प्रबरेत कार्यवाज्या! । 
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YD 
अवृत्तिकपि ताहि स्त्री प्रदृप्येत््थितिमत्यपि ॥७४॥ 
जो दोप बाली कन्या,का विना दोप प्रकट किये विवाह करदे 
इम कन्या फे देने वाले दुष्ट के कन्यादान के निप्फल कर देवे। 
(अयान्‌ दस का जाग कर दे) ।४ कार्य वाला पुरुप ख्रीके भोजन 
कपड़े श्रादि का विधान कर के पपदेश जावे, क्यों कि भोजन आदि 
से पीडित शीलवती भो स्त्री विंगड सकती हैं ॥७७॥ 
विधाय प्रोपिते वृत्ति जीवेनियममास्थिता । 
र जीवेच्छि हि च 
प्रोपिते तविधासेव ल्पैसाहि त; (७॥| 
प्रोषितो धर्मका्यांथं प्रतीच्या 5प्टौनरः समाः | 
विद्यार्थशद्यशाथ वा कामाशंतरीस्तुवत्सरान्‌ ॥७९॥ 
भाजन आच्छादनादि देकर पति के देशान्तर जाने पर ली 
शरीर कै शद्रार थागारि निम से निर्वाह करे और विना प्रबन्ध 
किये जावे तो अनिन्दित शिल्पों से ( निर्वाह करे ) ॥४५॥ धरम 
काय के लिये परदेश गये नर की खरी राठ वपं पर्यन्त यश और 
विद्या के लिये गया दे वो छः वर्ष और काम को गया हो वो 
अप प्रतीत करे ॥७६॥ 
संवत्सरं प्रतीत हिपलौ पोपितँ पति । 
ऊध्य सम्त्सरात्ेनाँ दा दृला व सँचसेत्‌ ।५७। 
अ्तिक्रामेखमत या मं रागाशमिव या । । 
सप्री्मासासरित्याज्या वरिभूषएपरिष्छवदा ।७८। 
ट्वंप कने वाली स्त्री कौ एक बरै पर्यन्त पति प्रती करे । 
फिर उस के अतङ्वाएदि सब धीव ले और उस के साथ न रहे, 
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SOS HADES 
(केवल अन्न वस्त्र मात्र दे ) ॥४७॥ जो स्त्री प्रमादी वा मदमत्त 
वा उन्मादी वा रोगी पति की आज्ञा मङ्ग करे वह वरत भूपण 
उतार कर तीन महीने तक त्यागने योग्य है ॥।७८॥ 
उन्मत्तं पतितंक्ली्मनीजं पापरोगिणम्‌ । 
न त्यागोऽस्ति द्विपन्त्याश्च नच दायापवर्तनम्‌ ।७६। 
मद्याःसाधुवृत्ता च प्रतिकूलता च था भवेत्‌ । 
व्याधिताबाधिचेचन्या हिंस्राधध्नी च सदा |4० 
पागल और पतित तथा नपुन्सक और बीज रहित और पाप 
रोगी. इन से द्वप करने वाली का लाग नहां है और न उसका 
धन छीनना उचित ६।७९॥ मद्य पीने थाली और धुरे चलन 
वाली तथा पति फे विरुद्ध चमे बाली और सदा बीमार शर 
यारने वाली और सद्वा धन का नाश करने बाली स्त्री हे तो उस 
के रहते हुवे भी दूसरी रत्री करनी उचित है ॥८०॥ 
बन्ध्याथ्टमेधिवेधाब्दे दशमे तृ मृतप्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सधरत्वग्मियवादिनी ॥८१।। 


या रोगिणीस्यात्त हिता संपन्नाचेव शीलतः । 
सानुज्ञाप्याविवेतव्या नावमान्या च कहिचित ।८२। 
आठ वपे तक कोई सन्तान न दव तो दूसरी स्त्री करते और 
सन्तान होकर. ही रहे तो ढशवषं में और लड़की ही होती 
हो तो ग्यारह वप के पश्चात्‌ तथा अग्रिय वोलने बाली हो तो उसी 
समय ( दूसरी कर ले) ॥८१॥ जा सदा वीमार रहे परन्तु पति 
अनुकूल आर शीलवती हे तो उस से आजा लेकर दूसरी सत्री 
करले और पहली का अपमान करना उचित नहीँ है ॥८२॥ 
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कळकळ क्क 
` अधिविन्नातु या नारीनिगच्छेरूरुपिता गरहाद । 
सातद्यः सत्रिशेद्रव्या त्यांज्यावाठुलसश्रिधी ॥८३) 
ग्रतिपिद्धापि चश तु मद्रमम्पुदयेणपि | 
“१ a 0 
में ज्ञाममान गच्छेदा सादरडयादृष्णतानिपट्‌॥८४॥ 
दूसरी स्त्री थाने से ही हई पूव स्त्री घर से निकल जावे 
ते वह उसी समय रोक कर रखनी चाहिये या भा वाप के धर 
पहुंचा देवे ॥८३॥ जो स्त्री विमादारि उत्सबो मे निषेध करने पर 
भी मद्य पीत या नाच तमाशे में जावे ता पूवोक्त छ ६ “कृष्णल” 
राज दर्ड योग्य हे ॥८४॥ 
“यदि खाग्यापराम्रेव विन्देरन्योपितो दिजा, । 
तासां र्शक्रमेण स्वाज्येएब पूजा च बेशम च ॥८५॥ 
भतु" शरीरभर पां वरगकार्य च यैसिकप्‌। 
स्वा चव कुयात्सर्वेपा ना$स्त्रज्ाति. कथंचन ॥८९६॥ 

"यदि द्विजाति (ब्राह्मण चत्रिव, वेरर) अपनी जाति बाती वा 
दूसरी जाति वालियों से विवाद करे ता उनकी बढाई आर मान 
तथा घर बणक्मसे दे (२ पुछ्तकोंमे “बेश्म.' पाठ है॥॥८५॥ पति 
के शरीर की सेवा और नेत्यिक धर्मकार्य के सब की स्वजातीय 
सियां ही करें अन्य जाति की कमी न (करे) ॥८६॥ 

'यस्तु तक्तारयेन्माहात्सेजात्या स्थितयाऽन्यया । 

- यथा ब्राह्मणचाण्डाल पवःष्टस्त्थव स ॥८५॥ 

“जो स्वजातीय के रहते हुवे दूसरी से पूरवीक्त कमे मोह वश 
करावे वह जैसा त्राहाण चरडाल पुरातन मुनियो ने कहा है बैसा 
ही है॥ (८५। ८६। ८७ वे श्लोक इम लिये मानवीय नहीं कि 
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५०३' मनुस्मृति भापानुवाद 


we NYDN 
े द्विजो फे लिये शध्याय ३ के शलाक १५ । १६ के अनुसार 
पतित कराने वाले और सवणाके साध विवाहूकी विवाहूमकरणांक 
“सवणा' लक्षण०” इत्यादि मनु की पू्ाज्ञा के विरुद्ध र ) ८७ 
उत्कृष्टायामिर्पाय बराय सदृशाय च! 
अप्राप्तामपि ताँ तस कन्यां दद्यादययाविधि tect 
कुल आचारादिसे उच्च और सुन्दर तथा गुणो मे घरावर वर 
के लिये कुछ कम आयु वाली भी कत्या यथा बिधि देदेवे | ८ वे 
से आगे ४ पुस्तकी में यह श्लोक अधिक प्रत्तिप्त है- 
[प्रयच्छे्नग्निकां कन्यामुतुकालभयान्यित! । 
ऋतुमत्यां हि तिएन्त्यामेनी दातारमच्यति ] 
ऋतु काल के भय से अनूतुमती कन्या का ही दान करदे। 
क्योंकि ऋतुमतीके वेठ रहने से दाता को पापचढ़ ता है)॥ 
कामाममरणातिष्टेद ग्रहे कन्यतु मत्यपि । 
७ ७ ¢ 
न चेवेनां प्रयच्छेत्‌ शुणह्दीनाय किचित्‌ ॥८६॥ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तमती सती । 
ऊध्च तु कालादेतस्माहिन्देत सदशं पतिम्‌ ॥६०॥ 
चाहे कन्या ऋतुवाली होकर मरने तक घर मे वेठीरे परन्तु 
गुणहीन के लिये इसका कभी छने न करे ॥८९॥ रजस्वला कन्या 
तीन वप तक प्रतीक्षा करे फिर अपने वरावर गुण वाले पति को 
बिवाह ले ॥९०) , 
अदीयमाना-मता(मविगचछे्रदि खयस्‌ । 
नेनः क्रिड्चिदवाप्नोति ने वे य॑ साथिगरओी ।६!॥ 
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® 


‘ङकारं नाददीत पिञ्यं कत्या खय्वरा | 
मादक भ्रावृदच क स्तेना साधि त॑ हरेत्‌ ॥६२॥ 

( यदि पिता आदि की ) न दी हुईं कन्या आप ही पति के 
बर ले तो कन्या को कुज पाप नहीं और न जिस (पति) का वह 
ध्याही जाती है ( उसे कुद्ठ पाप देता है) ॥९॥॥ परन्तु स्त्रं 
विवाह करने वाली कन्या पिता और माता या भाई का दिया हुवा 
आभूषण न ले यदि उसे ले तो चोर हो ॥९२॥ 

"पित्रे न दद्याच्छुत्क हु कन्यामृतुमतीं इरन्‌। 
स हि स्वांम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌॥९३॥ 
त्रिंशहपाइहेत्कन्यां हथां द्वादश वार्पिकीस | 
अ्यष्टवर्षा एवर्णा' वा धन सीदति सर ॥९॥॥" 

' ठु घाली कन्या को इरण करता हुवा उस केपिता के। 
शुरू न दे | क्योकि रजों के रोकने से वह स्वामित्व से हीत हो 
जाता दै। (धन्य! क्या विना चा का पिता *खामी” 
था!) ॥९३॥ तीस वपं का पुरुप वारहू पकी मनोहारिणी कन्या 
से विवाहकरे वा चौवीस बर्ष बाला ८बषत्राली से करे जवकि शोत्र 
न करने से ध्म पीड़ित दाता हो" 

(९३ | ९४ के श्लोक इस लिये माननीय नई जान पढ़ें हैं 
कि इन मे कन्या का मूल्य ऋतुमतो हने पर भ देना कहा है तो 
क्या विना ऋनुमती का विवाद ह सक्ता है ? और क्या विता 
ऋतुमती का मूल्य देना ही चाहिये ? बिना ऋतु के विवाह करता 
९० के विरुद्ध है और मूल्य लेना ९८ के विरद्ध है ) ॥९४॥ 

देवदत्ता पतिर्भायी बिन्दते नेच्छयात्मन: । 
६४ 
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५०६ सतुस्वति आपातुवाद 


SYN PADD 
तां साध्वी विभुयाक्षित्य देवानां प्रियमाचरन्‌ ।६४। 
प्रजनार्थ खिय सृष्टा संतानार्थ च मानवाः । 
तसमात्साधारणो भर्म भर तौपतन्यासहोदितः ।8६। 

( ' भगा यैमा सविता पुरंधिमेद्य'वादुर्गौहपत्याय देवाः " 
इत्यादि मन्त्रानुसार) देवतोंकी दी हुई भाय को पति पाता है कुछ 
अपनी इच्छा से ही नहीं, इसलिये देवतो का प्रिय आचरणकरता 
हुवा उस सती का नित्य पालन करे॥९५॥ गमं धारण करने के 
लिये स्त्रियो को (इबरने) उन्न किया और वीये मन्तान के लिये 
पुरुप उतपनन किये हैं । इसीसे म्तरी के साथ पुरुप का बेद मे समान 
धमे कहा है ॥९६॥ 

'कन्यायां दृत्ततुत्कायां न्रि येत यदि शुल्कद । 
देवराय प्रदातव्या यहि कन्या ऽतुमन्यते ॥९७।" 
आद्दीत त शूद्रोऽपि शुल्क दुहितरं ददन्‌। 
शुल्क हि गृहन्कृरुते भन्ने दुहितृ विक्रपम ।६८। 
कन्या का शुल्क देने पर यदि शुल्क देने वाला मर जावे तो 
देवर को कन्या देदेती चाहिये यदि कन्या स्वीकार करे ते ( यह 
अगले ही ९८ के विरुद्ध है ) ॥९॥॥" शूद्रभी ( द्विजो की तो कथा 
ही क्यादे) लड़की देताहुआ शुत्क प्रण न करे । शर्क महणकरने 
वाला छिपा हुवा कन्या का विक्रय करता है॥९८॥ 


एतत्त, न परे चक्र नॉपरे जात साधवः। 
यदल्स्य प्रतिज्ञाय पुनरःन्यस्य दौयतते ॥६६॥| 
नानुशुभ्रम जात्वेततूरव्वापे हि अन्मसु | 
शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥१००॥ 
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तबमाऽप्याय ५०७ 
६७ (०८४० 


यह परिते ष्ट पुरुप कमी नही करते ये आर न कोई शिष्ट) 
इम समय करते हँ जा कि एउ के तिये कन्यादान करके दूसरे कॉ 
ही जावे ॥९९ पूर्व जन्मा मे भी हमने कभी युक्त सञ्ञक मूल्य 
से द्विपा लड़की कां वेचना नही सुना ॥१०० 
अ््यान्यस्वाव्यभीचारो भतेहामरणासििङ :। 
एपधर्मः समासेन ज्ञेयः सीप सयाः परः ॥१०१॥ 
. तथा नित यतेयातां सीं तृ कृतक्रियौ । 
यथा नामिचरेतां तौ वियुक्ताविरतग्म्‌ ॥१०२॥ 
माया पति का मरण पर्यन्त आपस मे व्यमिचार न होना ही 
तरी पुरयां का सते से श्रेष्ट धम जानना आ १०१॥ मिता 
वाले स्त्री पुरुपा को सदा ऐसा यत्न करना चाहिये जिस में कभी 
आपस में जुदाई न दो ॥१०२॥ 
एप स्त्रीपु सयोरक्तो धर्मा घे। रतिम हित, । 
्रापद्पत्यप्रापिद्च दायभागं विग्रोधा ॥१०३॥ 
झ्य पितुद्च मातुथ समेत्य भ्रातरं समम्‌ । 
भन्ये सििथमनीशास हि जीवतो} ॥१०४॥ 
यह भागों और पतिका आपसे तियुक्त व और सन्तान 
के न हाने में सन्तान की प्राप्ति भी तुमसे कहीं अय दायमाग का 
सुनो॥१०३॥ माता पिता के मरने पर भाई लाग मिलकर वाप फ 
रिक्थ (जावदाद आरि) के बराबर भांग क( । उतर जीवित पुत्रा 
के अविकार नहँ ॥१०४॥ 


यष्ट एव तु गृह्णीयातिि्यं घनमशेपतः । 
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५०८ भनुस्सृति भापातुबाद ` 
HY SY 
शेपास्तशुपजीमेयुर्थथेब पितरं तथा ॥१०५॥ 
जयेष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव: | 
पितणामनुणश्वेव स तस्मात्सर्गमहेति ॥१०६॥ 
(अथवा) पिता के सम्पूर्ण धन क्रो स्येप्ठ पत्र ही महश करे 
और शेप छोटे भाई खाना कपड़ा लेबे, जैसे पिता के सामने रहते 


थे ॥१०५॥ ब्येष्ठ के उत्पन्न होने मात्र से मतुष्य पुत्र वाला कह- 
लाता थौर पितृश्रण से छट जाता है । इस कारण ज्येष्ठ पुत्र 


र 


सम्पूण धन लेने योग्य है ॥१०६॥ 
यस्मिननुणं सञ्भयति येन चानन्त्यमश्नुते | 
स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्तवितुः ॥१०७॥ 
पितेव पालयेत्त्रान्ज्ये्ठी भ्रातन्‌ यवीयत। । 
पुत्रवद्चापिवच रन ज्येप्ठे आतरि पर्मत! ॥ १०८] 


जिस के उत्पन्न हेने से (पिठ) क्रश दूर हाता हे और मोक्ष 
आप्त होता है उसी के घज पुत्र जाने। और को कामज कहते है 
॥१०७॥ ज्येष्ठ श्रात। छोटे भाइयो का पिता पुत्र फें समान पालन 
a शौर छोटे भाई भी बड़े भाई को धमे से पिता के समान 
॥१०८॥ 


ज्येष्टः कुल वर्धयति बिनाशयति वा पुनः । 
जयः पूज्यतमे। लेके ज्येष्ठ; सहिरगहितः ॥१०8॥ 
येज्येष्ठी ज्येष्ठवूत्तिः स्यान्मातेव स पितेवसः । 
अर्षति स्यात्स संपूज्यस्तु वनुत ॥११०॥ 


र 
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नवमी ध्याय ५०९ 
द. > कच 
येष फुल को बढ़ाता है ज्येष्ठ ही कुल का नाश करता है। 
येष्ठ ही लागो मे अति पूण्य है रौर अ्ये्ठ ससुरुषो से निन्दा को 
नहीं पाता ॥१०९॥ जो ज्येष्ठ पृतति हो ( पितृवत्‌ पोपणादि करे) 
बह माता पिता के समान पूज्य और यदि माता पिता तुल्य पोषण 
शरादिः करे तो वन्धुवत्‌ ॥११०॥ 
एनं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धरमेक्ाम्यया । 
' परथते व्मस्तसमाद्धम्या पृथकक्रिया ॥१११॥ 
जे्रस्य विंशउद्वार। सर्नद्रवयाच्च यढरम्‌ । 
ततोऽथ मध्यमस्य सयात रयं तु यतरीयसः ॥११२॥ 
इस प्रकार विना बांछे'सब भाई साथ रहे अवा धा की 
इच्छा से सब भाई बिभाग करके जग रहँ । अलग २ मे ध 
बढ्ता है इसलिये विभाग धमोतुकूत है॥१११। उद्वार (जा 
निकालकर भाग के अतिरिक्त भेट दियाजाय) वडेका सब द्रव्योमें 
से उत्तम वीसबां विचलेका ४० तथा छोटे का ८०वां भाग हैना 
चाहिये (जिवे उसको ११६के अनुसार सव बरावर बांदलेवे |११२ 


षश्च कनिष्ठथ सहरेतां यथे,दितप । 
येः्येग्येएकनिष्ठाम्यां देपां स्यान्मध्यम पनम ॥(१३॥ 
स्पा धनजातानामाददीताग्रवमंग्रज! | 
यञ्च सातिशयं किञ्चिदशतथाप्नुचादरम्‌ ॥११४॥ 
षठ और कनिष्ठ पवे शोकालुसार उद्धार रहए करे और 
बये और कबिष्ठो से जो। श्रतिरिकत ह उन (मध्यमो) का मध्यम 
भाग होना चाहिये ॥११३॥ सव प्रकार के घनो मे जो शरे धन 
हो उसको और जा सव से अधिक हो उसको तथा जो एक वस्तु 
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५१० मतुस्मृति,भापानुवाद 


(ae exe, ase ODN 
१० वस्तुओ मे अवि उतम हो उसो भी अप्र दण करे।११४॥ 
उद्गारा न दशस््रस्ति संपन्नां सक्मसु। | 
यत्किञ्चिदेव देयं तु जायसे मानतर्थनम्‌ ॥११५॥ 
एज समुद्षतोद्वारे समानंशान्म्रफल्पयेत्‌ । 
द्वारे ऽदषते त्वेपामियं स्यादंशकल्पना ॥११६॥ 
पूर्व श्लोक मे दश मे श्रेष्ट बाळु बडा पावे इत्यादि उद्गार कहा 
परन्तु खकमो मे समृद्ध भ्राताआ का नही है किन्तु वे जो कुठ 
ज्येप्ठ को दे देवें, बही सम्मानाथ है ॥११५। पूजाक्तमकार मे 


उद्धार निफलने पर्‌ वरावर भाग करे यदि कोई उद्धार न निगाले 
ते आगे कहे अनुसार भाग वारे ॥११६॥ 


एकाधिकं हर्षः पतरोऽधयर्ध ततानुजः । 
श्रंशमंशं यवीयांस इति धमो व्यवस्थितः ।।११७॥ 
सेस्यंऽभ्यसतु कन्ाम्मःगरदु्रातरः पृथक्‌ । 
खात्सादंशाचचतु्ागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥११८॥। 


ये पत्र का एक भाग अविक (अर्थात्‌ दो भाग) आर उस 
े छेदा डेढ़ भाग और रोप छोटे सब एक २ अ्रहण करें| इस 
प्रकार धर्म की व्यवस्था दै ॥११७|॥ भाई लोग अपने २ भागो 
मे से चोथा भाग वहना को देवें । थदि देना न चाहे तो पतित 
हा ॥११८॥ 
१. १ से ७ ७० । 
अज्ञावेक सकशफं न जातु बरिपमं भजेत्‌ । 
« ० दे विधीय 
अजाविक तु विमं अओगेष्ठस्यव विधीयते ।११६॥ 
यवीयान्‌ ओपेप्ठमापाया पत्रधुत्यादयेबरदि । 
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` समस्तत्र विभागः स्यादिति धमेव्यिवरिथित; ॥१२०॥ 
वकरी भेड़ तथा घोड़ाआदि एक खुर बाले पञुका विपमसंख्या 
देने पर कभी भाग न करे किन्तु बह्‌ ज्येष्ठ पुत्र का ही है ।११९| 
यदि कनिष्ठ भाई ज्येष्ठ की भार्या मे (नियोग विधि से) पुत्र 
उत्पन्न करे तो बहदांश समविभाग होना चाहिये। ऐसी धर्म की 
व्यवस्था है ॥१२०। , 
उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मत नोपय । 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्वमेण तं भजेत्‌ ॥१२१॥ 
"पुत्रः कनिष्ठो वयेष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वज, | 
कथं तत्र विभागः स्याद्विति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥१२२। ° 
परवान की 'भ्रधानता धर्मानुकूल सिद्धनह दै। और उत्पादन 
मे पिता,प्रधान दै । इस कारण धन से उसी सेवा करे ॥१२१॥ 
प्रथम विवाहिता मे कनिष्ठ पुत्र और द्वितीय विवाहिता मे भयेषठ 
पुत्र हावे तो वहां किस प्रकार विभाग होता चाहिये! यरि इस 
प्रकार का संशय हो तो-॥१२२॥” 
“एकं वृषभमुद्वारं संह्रेत स पूवज: । 
ततोऽपरे ऽयेष्ठवृपासतदूनानां स्मार्तः ॥१२२। 
्येषठस्तु जातो ध्येष्ठायां हरेद्वृपभपोडशा' । 
ततः स्वमातृतः शोषा भजेरन्निति धारणा ॥१२४।' 
पिती में उपपन्न हुवा वह फनिष्ठ भी एक श्रेष्ठ बेल सेंद मे 
ग्रहण करे। उस के अनन्तर कनिष्ठाओ से उसप्न हुवे पुत्र क्रम 
से अपची २ साताओ के विवाहक्रमातुसार ज्येष्ठ हा, व एक एक 
वृपभ महण करें॥ १२१॥ (इस शलाक का पाठ भी अस्तव्यस्त 
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क करो 
है) यदि ब्येष्ठ पुत्र व्येष् मे उसन हो हो एक बेश के साय पन्द्रह 
गाय ग्रहण करे उसके अनन्तर अपनी माता की छोटाई के दिसाव 
से शेप भाग वांद लेवें यह निणय है ॥१२४॥ 

“सहशलीपु जातानां पुत्राणामविशेपतः । 
न मादृतोब्येष्ठयमस्ति जन्मतोज्यैष्ठममुच्यते ॥१२५॥० 
"समस्त समान जाति की स्त्रिया मे उत्पन्न हुवे पुत्रो को माता 
की ज्येष्ठता से ज्येष्ठता नही, किन्तु जन्मसे ग्येष्ठता कहाती दै ॥? 
(१२१ से १२९५ तक शलक अबिहित शाल्ल विरुद्ध रेके 
तथा असवशा से विवाहों के समर्थक और ३। १५-१६ के 
विरुद्ध हेने से त्याब्य है) ॥१२५॥ 


ब्व्य चान पुत्रधणयारपि स्मतम्‌ । 
यमयेश्चेव गर्मेपु जन्मतेज्येप्ठता स्मृता ॥१२६॥ 
क ति सुन्झण्याल्य मन्त्र (“ुतरहमणयो ३ इन्द्र आगच्छ०' )इत्यादि 
ज्योतिष्टोम मे इद्र क बुलाने में पढ़ते हैं उस मे ज्येष्ठ पुत्र के नाम 
से कहते हैं (कि अमुक का पिता यज्ञ करता है) सो वहा भी और 
जोडया दे पुत्रो में से गर्भा में प्रथम जन्मने वाले को ज्येष्ठता 
कही है॥१२६॥ 
अपुत्रोशिन विधिना झुतां इवौत पुत्रास्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्रधाकरम्‌ ॥ १२७१ 
चिना पुत्र बाला इस बिधि से कन्या को “पुत्रिका” करे हि 
विवाह के समय मे (जामाता से) कहे कि जो पुत्र इसके होगा 
0 मेरा जलादि दान करने थाला हो (ऐसी प्रतिज्ञा करके विवाह 
॥ 
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(४७वें के आगे एक[शलाक ३ पुस्तकेमि अधिक पाया जाता दै- 
, , आिग्रात्रका प्रदास्यामि तुम्यं कल्यामलंकुताम । 
अस्यां यो जञायते पुत्र, स मे पुत्रोमवेदिति ॥] 
आता से रदित अ्लहता कन्या आपका दूगा, परन्तु इसमे 
जे पुत्र उपन्न है। वह मेरा पुत्र दे जावे यह) ॥१२७॥ 
“नेन तु विधानेन पुरा चक्रऽथ पुत्रिकाः । 
वितद्धयथं स्ववंशस्य स्वयं दत्तः प्रजापति' ॥१२८। 
“पहिले अपन वंश की वृद्धि के लिये आप दत्त प्रजापति न 
भी इस विधान से पुत्रिकाणं की थी ॥१२८।* (यह दक्ष के 
पश्चात्‌ की रचना १२८।१२९ मे है) ॥ 
` न्दौ स दश यमाय कश्यपाय त्रयोदश । 
सामाय राज सत्कृत्य परीतात्मा सप्षबिशतिम्‌॥१२९।२ 
-"इस प्रीतात्मा दत प्रजापति ने सत्तार करके दश धर्म को 
ओर तरह कश्यप के तथा सत्ताईस कन्या चन्ठसा के (पत्रिका 
' धरम से) हीं थी॥१२९॥” 


यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुदिता समा । 
तस्यामात्मनि तिप्टन्तयां कथमन्ये।धव हरेत्‌ ॥१३०॥ 
जैसा आप पैसा पुत्र ओर पुत्र के समान कन्या है। फिर 
भला उसके होते हुवे अपने यहां का घन दूसरा कैसे हरे! ॥१३०॥ 
मातुस्तु यौतकं यत्स्यातुम्ारीमाग एवसः । 
दहि ए च इरेदपत्रस्याखिलं धनम्‌ ॥१३१॥ 
दह्रो खिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुरेत्‌ | 
सपन दद्याद्द। पिण्डो पत्रे मातामहाय घ ॥१३२॥ 


hh From ~ http;J/preetamch.blogspot.com 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


५१४ मनुस्मृति भाषानुवाद 


DADE ES 
गाता का फोचड़ा कुमारी का ही भाग है और अपुत्र का _ 
संपूण धन दौहित्र ही लेवे ॥१३१॥ दौहित्र ही अपुत् पिता का 
संपूर्ण धन ले और बही पिता और नाना,इन दोनो केोईपिएड देव 
(पिए्डदान का ताले वृद्धावस्था में सेवाथे भाजन प्रासादि देना 
जानो ) ॥१३२॥ ८ 
पौत्रदौहित्रमालेकि न विशेषोऽस्ति धर्मतः । 
तयाहि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥१३३॥ 
पुत्रिकाया कृतायां तु यदि पुत्रोश्नुजायते । 
समस्तत्रविभागः स्याउज्धेष्ठता नास्ति हि स्त्रियः ।१३४ 
तोक मे पुत्र और दौदित्रो की धमे से विशेषता नही दै क्योँकि 
उनके माता पिता उसी फे देइ से उतपन्न है. ॥१३३॥ पुत्रिका करने 
पर यदि पीके से पुत्र हे जावे तो वहां (पुत्र तथा दौहित्र के) सम 
विभाग करे! क्योकि सत्री की व्यता नहीँ दै ॥१३४॥ 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन । 
चनं तथुत्रिकामरता हरेतेवाऽविचारयन्‌ ॥१३५॥ 
कृवा वा कृता वापि 4 निन्देत्सदशात्सुतम्‌ । 
पौत्री मातामहस्तेन दद्यातिएंड हरेद्धनम्‌ ॥१३६॥ 
“पुत्रिका ' कढाचित्‌ पुत्र र जावे तो उस धनके 
पुत्रिका का पति ही विना बिचार किये लेले ॥१३५॥ पुत्रिका का 
विधान किया हो वा न भी किया हो समान आति वाले जामाता 
से जिस पुत्रक पावे उसी से मातामह पोत्र वाला कहावे और 
पिए दे और घन ले ॥१३६॥ 


त्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रणाऽनन्तयमरमुते । 


hh From —http;J/preetamch.blogs fe 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


नवमाऽध्यायं ५१५ 


ODS 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण व्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌॥१३७॥ 
पन्षाम्तोनरकाध्रस्मात्रायते पितर तुतः | 
तस्मासुत्र इतिग्रोक्तः सगमेव सवयम्सुवा ॥१३८॥ 
त्र के दने से लों फो जीतता र पतर के होने से 
पन्त सुख मे निवास करता है। ओर पुत्र के पौत्र 
पपौ) से तो गानो आदित्य लोक को पाता है॥१३७॥ निस 
कारण पुज्ञास नरक सं पुत्र (सेवा करके) पिता को बचाता है इस 
कारण आप ही ब्रह्म ने पत्र कहा हे ॥१३८॥ 
पोत्रदोहित्रयोलेफिे विशेपो नोपपद्यत । 
दाहितरोषि हुतैनं_ संतारयति पौत्रवत्‌ ॥१३॥ 
मातुः प्रथमतः पिएं नि्पेत्यश्रिकातुतः | 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तितः पितुः ॥१४०। 
ताऊमे पौ 1 और दौहित्र मे कुत्र बिरोपता नही सममी जाती 
क्योकि दहित्र भी इस (मातामह) को पौत्रवत्‌ ही परलोक 
पहुँचाता है ॥१३९॥ पुत्रका पुत्रि प्रथम माता का पिरड करे ओर 
दूसरा मातामह का तीसरा मातामहके पिता का (इस प्रकार तीनों 
की श्रन्नादि से सेवा करे) ॥१४०॥ 
उपपन्नोगुरः सनै पत्रो यस्य तु द्निमः । 
स हरेते तद्वकथं संगराप्तोऽप्यन्पगोत्रतः ॥१४१॥ 
गोत्र रिक्ये जनयितु्न हरिमः क्रचित्‌ । 
गोत्ररिकयानुगः पिएडोव्यपेति ददतः सषा ॥१४२॥ 
जिमका दत्तक पुत्र (अध्ययनादि) सम्पूणं गुणो से युक्त दै 
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वह दूसरे गोत्रसे प्राप्त हुवा भी उसके भाग को प्रहण करे ॥१४१। 
(जा उत्पादक पिता ने अन्यके दे दिया उस ) उन्न करणं थाले 
पिताके गोत्र और धन को दत्तक कमी न पावे क्योकि पिएडन 
ग्रास आदि देना ही गोत्र और धन कां अनुगामी दै और दिये हुवे 
पुत्रका पिण्डादि उस जनक पिता से छूट जाता दै॥१४२॥ 
अयुक्त सुतश्ेव पत्रिण्याप्तश देवरात्‌ । 
उभौ तौ नाईत माग जारजातककामजी ॥१४३॥ 
नियुक्तायामपि पुमाञ्नायौ जातोऽविधानतः । 
RN CR HON र 
नेवाह। पक गिवथं पतितोत्पादितो सः ॥१४४॥ , 
बिना नियेग विधि से उपन्न हुवा पुत्र और लड़के वाशी का 
नियोग विधि से भी देवर से उतन्न हुवा पुत्र थे दोनो भाग 
के नहीं पाते । क्योंकि ये दोनों जार से उसन्न और कामज हैं 
॥१४१॥ नियुक्ता स्त्री में भी विना विधान उसन्न हुवा पुत्र (अर्थात्‌ 
घृतादि लगाकर जिस नियम से रहना चाहिये उसके विपरीत 
करने वालो से उतपनन पुत्र) तेत्र बाले पिता के धन को पाने योग्य 
नही है। क्योंकि वह पतित से उतपन्न हुवा है ॥१४४॥ 
हरेतत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः । 
त्रिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः प्रसवश्च सः ॥१४५॥ 
धं योबियूयादुभ्रातुमु तस्य स्त्रिमेव च । 
सोऽपत्यं रतुरतपादय दद्याततस्यव तद्धनम्‌ ॥१४६॥ 
नियुक्ता मे उस्न हुआ पुत्र, तेत्र बाले पिता का धन तेवे 
जैसे औरस पुत्र तेतादै क्योकि वह धर्म से उसन्न हुवा, इस कारण 
क्षेत्र वाले का बीज सममा जाता है॥१४५॥ जे। मरे भाई की 
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स्त्री तथा धनका धारण करे वह (नियाग विवि मे) भाई का पुत्र 


कि, MR 


उन्न करके उस धन को उसी को दे देव ॥१४४। 
या नयुक्ताऽन्यतः पत्रं देवरदवाऽप्यथापलुयाव्‌ । 
तं कामजमऽरिक्थीयं वृथोतपन्न प्रचचते ॥१४७!| 
“पृतद्िानं बिज्ञय॑ विभागस्यैकयोनिषु । 
वटटीपु चैकजातानां नानात्ीएु निवोवत॥ 8८|| › 
जो सत्री विना नियोग देवर स वा दूसरे से पुत्र के प्राम 
उस कामज को द्रव्य का भागी नही कहे ॥१४२। 
“समान जाति वाली भाया में एक पति से उसन्न पुत्रो के विभाग 
का वह विधान जानना चाहिये | अब नाना जाति का बहुत जिया 
में एक पति सें उन्न पुत्रो का (त्रिभाग) सुने। ॥१४८॥ ' 
“पराहास्वातुपू्येण चतस्रस्तु यदि स्तरिय, । 
तासां पत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विवि. भ्मृत ॥१४३॥ 
कीनाशो गोव्रपो याममलङ्कारच वेशम च । 
विप्रत्योद्धारिक॑ देयमेफाशथ प्रबानत. ॥११०॥ ' 
"जाह्मण की कम से (ब्राह्मणी से आदि लेके) यदि चार 
भाया हावे तो उन के पुत्रों में यह विभाग विवि कदी हैं कि.- 
॥१४९॥ कपि वाला वेल अश्वादि सवारी ्ाधूपण घए और 
प्रधान भ्रंश प्रधान भूत माह्मणी के पुत्र को देवे (ओरो फो आणे 
कटे ग्रदुसार दे) ॥१५०॥', 
“ब्यश दायाद्वरेद्िमो द्वाबंशौ चत्रियामुत, । 
वैश्याज. साधमेवांशमंशं शृद्वामुवोहरेत्‌ ॥१५१॥ 
सर्वे' वा रिक्थजातं तहराधा परिकल्य च । 
धर्स्य' विभाग कुर्वीत वियिवाऽनेन धमेवित्‌ ॥१५२॥ 
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“तिता के धनसे राहणी का पुत्र तीन अंश सेवे और चत्रिया 
का सुत दो अंशा तथा वैश्या का पुत्र डे अंशा और शूद्रा का एक 
अंश तेवे ॥१५१। अथवा (बिना उद्धार के निकाले) सम्पूणं धन 
के दशा भाग करके मी का जानने वाला इस विधि से धर्म्य 
विभाग करे किः॥।१५२।।” 
भ्चतुरोशान्द्रेद्रि्र स्रीनंशान्तत्रियासुत; । 
वैश्यापुत्रो हरेदद्रयंशमंशा शृद्वासुतो इरेत्‌ ॥१५२॥ 
यद्यपि स्यात्त ससुन्रोःप्यससुत्रो5पि वा भवेत्‌ । 
नाधिकं दशमाइदयाच्रपतरा्र धर्तः ॥१५४।” 
“(१० भागोंमें से) चार अंशा ब्रह्मणी का पुत्र और सत्रिया 
का तीन अंश तथा वैश्या का पुत्र दो अंशा और शूद्र का पुत्र पो 
अंश ले ॥१५२। यद्यपि सुत्र येवा अससुत्र परल्तु धर्म से 
शूद्रके पुत्र को दरमांशा से अविक न दे ॥१५४।” 
“बरह्मणचत्रियविशां शाद्रपत्रोन रिक्थमाक्‌ । 
यदेवात्य पिता दद्याचदेवास्य घनं भवेत्‌ ॥१५५॥ 
समत्र्शासु ये जाताः सर्वेपुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्दार व्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम ॥१५६॥ 
“ब्राह्म त्रिय वेश्यो का शूद्रा से एतन्न हुवा पुत्र धनका 
भागी नहीं किन्तु जे कुछ उसका पिता दे दे वही उसका धत हो 
॥१५५ समान जातिकी भाया मे द्विञातियो से उत्पन्न हुये सव 
पुत्र व्येष्ठ क्रो उद्घार देकर शीष ब सम भाग कके बांटे 1१५६) ' 
'शहृ्य हु सवाव चान्या भायां बिधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः सयु्ैदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ १५७ 
प्रान्‌ हदशा यानाह तृणां सायमुवो सजुः । 
तेपां पद्षन्धृदायादा पढऽ दायादबान्धवा. | १५८: 
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"शर को समान जाति ही की आयो कही है दूसरे वर्ण की 
नहीं कही । उस शूद्र मे यदि १०० पुत्र भी उन्न होंतो भी 
समान श्रंश वाले ही हों ॥१५५। जा मनुष्यो फे द्वाइश पुत्र 
स्वायम्भुव मनुने कहे हं उतम 6: वन्धुदायाद हैं और &-अदायाद 
बान्धव है ॥" 

(९४८ से १५८ तक ११ शलोक भी हमारी सम्मति मे अमान्य 
हैं। क्योंकि यथार्थ मे मनु की आज्ञा से द्विज को सवणा से ही 
विवाह कहा है। असवर्णों से विवाह करने पर पतित दे जाते 
हैं। तब ब्राह्मणलवादि द्विजल ही नही रहता । १४८ में इन अस" 

वर्णाओ के दाय भाग की प्रस्तावना है । १४९ से १५४ तग बराह्मण 
की ४ त्त्रियो के जा चारों वणां में से एक २ हों पुत्रो का शयभाग 
है। फिर १५७ मे शूढा पुत्र को दायभागित्व का निषेध करके 
ये अमान्य श्लोक आपस मे भी लड़ते हैं| तथा आह्मण की चारों 
चण की ४ सतियो के पत्रों का तो वणन किया परन्तु चत्रिय की 
३ वण की ३ लियो और वेश्य की २ बरी की २ सयो के पुत्र 
कोरअकोर ही रक्‍्खे हैं। १५८ वां स्पष्ट ही अन्य इत है जा इन 
अपने से पूवले १० केभी अन्यकृत होने की पुष्टि करता है।१५८।” 
. सः चेत्रजश्चेव दत्तः कृदनिमएव थे । 

गृहोसम्चोव्पबिद्रय दायादावान्धाथ पट्‌ ॥(१६॥ 


फानीनथ सहोद्य क्रीतः पौनर्भवस्तथा । 
स्वयदचश्च शौद्रश्च पडदायादवान्यवाः ॥१६०॥ 
ओरस, शेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गृढोसन्न, अपविद्ध ये A 
धन के भागी बान्धव हें ॥१५९॥ कानीन, सहोढ, क्रीत, पोनभव, 
स्वयंदत्त थोर शौद्र ये छः घन के भागो नदी किन्तु केवल बान्धव 
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FID TIS 
(के तण १६६ मे कहे) ॥१६ण। 
यादृश'फलमाप्नाति पलः सन्तम्‌ | 
तादशं फलमाप्नोति इपृत्रः संतरस्तमः ॥१६१॥ 
यप्रेकरिबिथनौ स्यातामौरसचेत्रजौ सुती । 
यस्य यस्ेतर्क रिकं स तद्‌ गृदीत नेतर; ॥१६२॥ 
घुरी (दरी फूटी) नावो से जल मे तरता हुवा जिस प्रकार 
के फ्ल का पाता है उसी प्रकार का फल कुपुत्रो ए दुःख का 
तिरने बाला पाता है ॥१६१॥ यदि अपुन्र के त्र मे निया बिधि 
से एक पुत्र हे, और किसी प्रकार दूसरा औरस पुत्र भी दवाजावे 
तो देनो अपने २ पिता के धन को ग्रहण करे, अन्य का अन्य का 
पुत्र न ले ॥१६९ 
एकएवौरसपत्रः पिन्यस्य वसुनः गरु 
शेपाणामानुशंसयर्थं प्रदधात्त प्रजीवनम्‌ ॥१६३॥ 
पृष्ठं तु सेत्रजस्यांगं प्रदद्यातयेवकाडूनात । 
` औरत बिभजन्दाय पित्रय पञ्चे बा ॥१६४॥ 
एक औरस पुत्र ही पिता के धन का भागो होता है शेप सव 
को व्या से'्भाजन वस्त्रादि दे देवे ॥१६३॥॥ रस पुत्र दायर का 
` विभाग करता हुवा क्षेत्रज का छृठा बा पांचबा भाग पितृधन से 
दे देवे ॥१६४॥ 
श्रौरसचेत्रजी पत्रो पितुरिथत्य भागिनो । 
दशापरेतुक्रमशो गेत्रतियांशभागित! ॥१६४॥ ` 


स्वक्षेत्रे संस्कृतायांतु स्वयमुत्पादयेद्ि यम | 
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OP eS 
तमौरसं विजानीयात्यत्रं ग्रधमकल्पितम ॥१६६॥ 
शरस और क्षेत्रज ये दोनो पुत्र (उक्त मररर से) पधत के 
लने वाले हों और क्रमशः रोप दस पुत्र गोत्रधन फे भागी हा 
-॥१६५॥ विवाहादि संस्कार किये हुवे अपने तेत्र मे आप जिम 
का उन्न करे उसको पहिले कहा हुवा “ओरस” पुत्र जामिये।१६ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीतरस्य व्याधितस्य बा । 
सण नित्या स (त्रा ६त्रज: स्मृत १६७॥। 
माता पिता वा दद्यातां समद्भिः पु्मापदि । 
महश ग्रीतिसंथुक्तं स ञे यो ढत्रिमः सुतः ॥१६२॥ 
` ज्ञायत षा नपुंसक वा झमवविरोवी वयाबि से युक मो स्थी 
म नियाग विवि से उतपन्न देवे बह्‌ 'च्षेत्रज पुत्र कहा है ॥१5७॥ 
माता वा पिता आपतकाल में जिस समान जाति बाहे ्रीतिउुक 
त्र को सङ्कल करके देदे वह ' दत्रिम ' पत्र (दत्तक) आनने याग 
है॥१६८॥ 
सदशं तु म्रकुर्याद्र गुणदापद्िषवणप्‌ । 
त्रं पुत्रगुणेयु सा स विज्ञेयश्च कृत्रिम ॥१६६॥ 
उतप्चते गृहे यस्य न च ज्ञायत क्स्य सः । 
स गृहे गुढउसन्नसतस्य स्याद्र तल्पगः ॥१७१॥ 
ज्ञा ममान जाति वाला जोर दुश दाप का जाने यागा नथा 
पत्रके शुणो से चुकत पुर फर लिगा जञाने उसळ 'डुनिम” एप 
जानना चाहिये ॥१६९॥ जिस के धर में उसन्न होवे थार न जा 
ज्ञाव कि वह)किसका हैं वह घर मे “गुढोपत्न" उस फा पूत्र । 
निसकी कि खरी ते जना है ॥१५+॥ 
६ 
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मातापित्म्यापचुसृष्टं तथोरन्यतरेण या । 
यं पत्रं परिगृहीयादपविद्धः स उच्यते ॥१७१॥ 
पितुवेश्‍मनि कन्या तु यं पुत्रं अनमेदरहः । 
ते कानीन परदेब्नाम्ना वेहः कत्यासमुद्वम ॥१७२॥ 
जे माता पिताका ध्थ्वा इन दोनोमें से विसी एक का छोड़ा 
हवा है. उस पुत्र को जा भ्रण करे उसको उसका “अपविद्ध” 
पुत्र कहते हैं ॥१७१॥ पिता के घर मे जा कन्या विना प्रकट किये 
पुग को जने उस कन्योतन्न को उस के पति का “कानीन” पुत्र 
नाम से कहे ॥१७२॥ 
या गर्भिणी संरक्रिपते ज्ञानाज्ञावापिवा पती । 
वाइ; सगमो भवति सहेह इति चोच्यते ॥१७३॥ 
क्रीणीयाद्वस्लपत्योर्थ मातापित्रोयमन्तिकात्‌ | 
स क्रीवक' सुतरास्य सदशोःसहशो पा ॥१७> ' 
जा ज्ञात वा ज्ञात गर्मिणी के साथ विवांह किया जाते वह 
उसी पति का गम है और उसको ' सह्देढ” कहते हैं ॥ १७३॥ 
सन्तान चलानेके लिये माता पिताके पाम्रसे जिसे मोलते लेवे बह 
उसके सदृश दो त्रा असदृश दा उसको उस का “ क्रीतक " पुत्र 
कहते है ॥ १७४॥ 
यो पत्या वापरित्यक्ता विधवावा छगेच्छया । 
उतादयेतुनभू ला से पौनमंव उच्चते ॥१७१॥ 
सा चेदक्षतग्रानि। स्यादुगतप्रत्यागतापि वा । 
पौनर्भवेन भर्त्रा सा. पुन! संस्कारमहति ॥१७६॥ 
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जा पति की घोड़ी हुई था विधवा स्त्री अपनी इच्छा से 
माया होकर पुत्र को अमे, उस को “पौनभंत्र” पुत्र कहते , 
॥(७५॥ वह री यद्वि पूवं पुरुप स मंथुक्त न हुई तो दूसरे 
पोनमव पति से फिर विवाद संकार करने क योग्य है । ( अथवा 
“फिर से उसी के पास जावे तो भी पुनः विबाद संसार करना 
योग्य ह ॥१५६॥ 


मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणाव । 


रात्मानं सरोयेद्यरमै स्रयदततम्तु स स्मतः ॥१७७॥ 


यम््राह्मणस्तु शद्राया कामादृत्पाठवत्सुतम्‌ । 
स पारयन्नेव शवस्तप्मात्पारशवः स्मृतः ।।१७८॥ 
जा गाता पिता से हान वा विना अपराय निकाला हुआ 
अपने को जिसे दे दे, वह 'स्वयंदत्त कहा दै ॥१७५॥ जिस का 
मण शूदर में काम से उन्न करे, वदद जीता हुआ भी शव 
(शतक) के तुल्य है, इस से उस के 'पारहाव' (बा शी 
कह्दा है ॥१७८॥ 
दास्यांतरा दासदास्यां वा यः शस्य सुता भवेत । 
सो नज्ाते हरेदंशमिति परे व्यवत्यिता ॥१७६॥ 
बादीन्तुतानेतानेकाटश यधेदितान्‌ । 
पुत्रप्रतिनिधीनाह; क्रियालेपान्मनीपिए; ॥१८०॥ 


दामीमें बा दास की स्त्रीमे जा शूट का पुत्र दो, वदद (पिताक 
रङ्गा से) भाग.तेवे। बद शास्त्र की मग्राद हे ॥१७९॥॥ इन 
उक्त क्षेत्रजादि एकादश पृत्रों के (सेबारि ) क्रिवा का लोपन 
है, इस कारण पुत्र का प्रतिनिधि बुद्धिमानो ने कहा है ॥!८५॥ 
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A MY HD 
य एतेऽमिदितः; पुत्राः प्रसङ्गादन्पत्रीज्ञाः । 
यस्यते्रीजते जातास्तस्यते नेतरस्य तु ॥१८१॥ ` 
आतणामेकबातानामेकरवेतुत्रवान्भवेत्‌ । 
सबीस्तास्तेन पुत्रेण पत्रिणो मनुरत्तरीत्‌ ॥१८२॥ 
जञ ये ( औरस के ) प्रसङ्ग से दूसरे के वीज से उतन्न हुव 
पुत्र कहे हैं. वे जिस के बीज से उप हुये हो उप्ती के हे दूसरे 
के नहीं॥१८॥॥ सहोगर भाझय़ो मे एक भाई भी पुत्रवान्‌ दा वो 
। उन सव का पुत्र बाहा (सु ) मतु न कदा है ( अर्थात, अन्य 
भाइयों को निप्रोग बा पुनम गढादि नरी करना चाहिये ) ॥१८२॥ 
सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्युज्िणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुन्रेश राह पुत्रवतीर्मनुः ॥१८३॥ 
श्रेयस! श्रेयसा$लामे पापीयान्‌ रिक्‍िथमहेति । 
ब्रहवश्‍चेत्त सदृणाः सर्वेरिक्यस्य मागिन! ॥१८० । 


एक/पुरुप की कई सियो मे यदि एक पुत्र वाली हा तो उस 
पुत्र से सव के ( युक ) महु ने पुत्र बाली कहा है॥६८३॥ 
रसादि पुत्रं मे पूव २ के अमाव मे दूसरे २ नीच पुत्र धन को 
पने योग्य हैँ और यदि बहुत से समान दो तो सव धन के भागी 
देवे ॥१८४॥ 
न आतरो न पितरः पंत्रारिक्यहरा: पितु! । 
पिता हरेदऽपु्स्प रिं प्रातरएव ध ॥१८५॥ 
गयाणाद्नुदक कार्य त्रिप पिणः प्रवर्ति । 
९ क त ध्छ बह 
चतुथः सम्मदातपां पञ्चमी नापपधते ॥१८६॥ ' 
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OD िााआ 
न सहोदर भाई न पिता धव को लेने बाहे हैं, मिन्तु पुत्र ही 
धन के लेने वाले है, परन्तु पुत्र का धन पिता और भाई ते 
तेवें॥१८५॥। पित्रादि तीनो को जल और पिण्ड ( मोजन) देवे 
चौथा पिएड वा उदक का देने वाला है। पांचवें का यहां (सवादि 
वाये में ),सम्बन्ध हो नही दो सकता । 
` (१८६ से आगे यह श्लोक केत्रल एक पुस्तक में ही मिलता है 
अनुमान है किं अन्परो में से जाता रहा ,- 
[ असुतासतु पितुः पल्य; समाांशाःपरकीसिताः । 
' पितामद्यश्न ता. सर्वा मातृफल्या! प्रकीर्तिता! ॥ ] 
है अर्थात्‌ अपने पिता की जा अन्य शुत्र मार्या (अपनी मौसी) 
दं बे सव समान अंशकी भागिती हैं और पिनामही मी । यह सव 
( माताके समान ही कही हैं) ॥१८६॥ 
' अनन्तरः सपिणडद्रास्तर्य तस्य धनं भवेत | 
 अ्तऊच्यं समुल्य; स्यादाचार्यः शिष्यएववा ॥१८७॥ 
सर्वेपामध्यमावे तु ब्राह्मणा रिक्‍्थमागिनः । 
७ धर्मों १ 
शैविद्याः शुचया दान्तास्तथा धर्मा न हीयते ॥(८८॥ 
सपिण्डो,मे जा २ बहुत समोपी हो, उस २ का धन हो और 
इस के उपरान्त ( सपिएड न हवो तो ) आचा, इस कें नन्तर 
शिष्य घंन का भागी हो ॥१८७। ओर यटि ये मी न ही तो उस 
घन के भागी ह्मण ह । वे व्राङ्गण वेदत्रय के जानने वाले और 
पवित्र तथा जितेन्द्रिय हो तो धरम नष्ट नही होता (८८ 
` हवयं बरहमदरय राजञा नित्यमितिरियितिः । 
. इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥१८६॥ 
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संस्थितस्यानपतस्य सगोत्रालुचमाइरेत्‌। ' 
तत्र यद्रिक्यजातं स्यात्तत्तस्मिन्मतिपादयेत्‌ ॥१९०॥ 
ब्राह्मण का घन राजा कमी भी न ले, यह शास्र की नित्य 
मर्यादा है (अर्थात्‌ बेवारिस ब्राप्रण का धन बराह्मणा ही कोदे 
देवे) अन्य सव वणा का धन दायभागी त ही तो ९ लेवे 
॥१८९॥ राजा, शरपुत्र मरे शह्मण की सन्तति के लिये समान 
गोत्र बाले स पुत्र दिला कर उस आाद्यण का जा छुछ धन दो न 
उस पुत्र को दे देवे ॥(९०॥ 
दोतु यो विषदेयातां द।भ्यां जातो स्त्रिया धने । 
तयोयंग्रष्य पित्र्य स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥१६१॥ 
जनन्यां संस्थितायां तु समं स्वे सह्दोदराः। 
मजेरूमातृकं रियं भगिन्यश्च सनामयः ।१९२। 


दे पिताओं से एक माता मे उतपन्न हुवे दो पुत्र यदि स्त्री धन 
के तिये लड़ें तो उन मे जा जिस के पिता का धन हो! वदद उस फो 
रहण करे, अन्य न लेवे ॥१९१॥ माता के मरने पर सव सहोदर 
भाई ओर सहोदरा भगिनी मिल कर मातुधन को वरात्रर बांट 
लेवें ॥१९२॥ 


यात्तासां स्युदु हितरस्तासामपि यथाईतः । 
मातामह्या धनात्किंचित्रदेयं ग्रीतिपुर्गक्रप्‌ १६३ 
अध्यान्यघ्यावाइनिकं दत्तञ्च प्रीतिक्रसेणि। | 
भ्रातृमातुपितृप्राप्त पड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ।१६४ 


पन लड़कियों की जा ( विवाहिता ) कन्या दो उन को भी 
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यथायोग्य मातामही के भ्रन से प्रीतिपूवक थोडा सा धन देना 
चाहिये ॥१९३॥ १ विवाह काल मे ग्रस्नि के सर्निधि मे पित्र 
आदि का दिया हुवा धन, २ बुलाकर दिया हुवा, २ प्रीति कम मे 
तथा समयान्तरमे पति का दिया हुवा. ४ पिता, ५ भ्राता, ६ माता 
` से पाया हुवा। यह ६ गरगर का खरी घन कहा है ॥१९४॥ 
७०५ १ ie 
अस्वे च यद्य पत्यापीतेन चेत्‌ । 
परयौजीवति वृ्चायाः पजजायास्ं भवेत्‌ १६२ 
बराधदेदार्पगान्धपाजापतेपु यद्दप। 

७ न्‌ 
अपजायाप्रतीतायां भतुरेव तदिष्यते ॥(६९॥ 


(बिवाहके अपर पतिके कुल रती जा धनपति बह) भन्वाधेय 
धन और नो पति ने प्रीतिकमे मे दिया हया, पति के जीते हे मरी 
। हा ॥१९५॥ ब्राह्म न्व आपं 
त व क न ॥ के विवाहों में जो ( जियो 
गंव और प्राजापत्य, इन पांच प्रकार के बिबाहा : 
काड प्रकार का धन है) वह रपुत्र सती के मरने पर पति का 
ही कहा है॥१९९॥ 
यचतप्याः स्याद्धनं दै बिग्राहेखासुरादिपु । 
्प्रजायामतीताया मातापित्रोसतहिप्यते ॥ १9) 
स्त्रियां तु गढ्वेदिच पित्रा दर्द कथळचन । 
राहमणीतद्वोत्वन्या तदपत्यस्य वा मवेत्‌ ॥१६८॥ 
परन्तु आसुरादि (३) विवाहे जो सत्री को दिया घन है उस 
री के पुत्रा मरने पर वह ( धन ) माता पिता का दै ॥१९% 
रडे पाम जो कध धन किसी परकार पताका दिया बह उसकी 
आहाणी कन्या महण करे भ्रथवा उसकी संतानका हाजावे ॥१९८॥ « 
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ननिहरे ख्रिय; इयु; इट्सवाद्वहुमध्यगात्‌। 
सकादपि च विततद्धि स्वस्य भरु रनाज्ञया ॥१६६॥ 
पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरङ्कारो घृतोभवेत्‌ । 

न तं मजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००| 
बहुत कटुस के धन से स्त्रियें धनसळ्चय (कारचा ) न करे 
और न अपने धनसे विना पतिकी आनना अलङ्कार आदि (कारचा) 
करे ॥१९९॥ पति के जीवते हुए "(उसकी सम्मति से ) जो कुछ - 
अलङ्डार स्त्रियो ने धारण किया दा उसको ( पतिके मरने पर ) 
दायाद लोग न बांटे। जो उसको बांटे हं वे पतित दवो है. ॥१००॥ 
अनंशौ कलग्रपतितौ जात्यन्धधिरे तथा । 
एन्मरजउुमूकारच ये च केचिन्रिरिन्दरिया) ॥२०१॥ 
सर्वेपामपितु न्याय्य॑ दातु शक्तया मनीपिणा | 
्रासाच्छाद्नमत्यन्तं पाततो ह्यददवूभवेत ॥२०२॥ 
नपु'सक पतित, जन्मान्ध, वघिर, उन्मत्त, जड़, मृक और जो 
काडे जन्म से निरिन््रिय होटेसव (पिता फे घन के) भागी नही 
हैं॥२०१॥ इन सब (तपु'सकादि) का आयु पर्यन्त न्याय से अन्न 
वस्त्र यथाशक्ति शास्त्र के जानने वाले धन स्वामी का देना चारिये 
यदि न देवे तो पतित दो ॥२०३॥ 
यद्रथितातु दारे; स्यात्वतीबादीनां कधळ्यन । 
तेषामुलबतन्तूनामपत्यं दायमहत. ॥२०श॥ 
यत्किन्चित्ितरि प्रेते घन ज्येप्रोषधिगष्छति | 
भागो यतरोयसाँ रत्न यदि विद्यानुपालितः ॥२०४॥ 
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यदि कदाधित्‌ नपुसक का छोडकर (अतदुगुण संविज्ञान 
बहुत्रीहि समास जानो) पतितादि का विवाह करने की इच्छा हो 
तो उन सन्तान वालों के सन्तान धन के भागी है ॥२०३॥ पिता 
के मरने पर ज्ये2 पुत्र जो कुछ धन पावे, यदि छोटा भाई बिद्या 
हो तो उस में भी उसका भाग है॥२०॥॥ 
अ्विद्यानां तु सर्पामीदातश्चेद्न न॑ भवेत । 
समस्तत्र विभाग: स्यादपित्र्यरति धारणा ॥२०१॥ 
बिद्याधन तु यग्रस्प तचस्ये धनं भवेत । 
बाडे ७५ ७ 
मेत्रमौद्ाहिक चेव माधुपर्किकमेत्र च ॥२०६॥ 
सब विद्वार भाइयों का यदि कृषि वाणिज्यादिसे कमाया हुवा 
पन हं तो उस में पिता के कमाये धन को छोड़ कर समविभाग 
करें ( भरयान्‌ ओए को कु निकाल कर न देवे) यह निश्चय है 
२०५ विद्या मैत्री विवाह इनसे सम्पादित और मधृपकदानके काल 
मगरात धन जिस को मिला हो उसी का हो ॥२०६॥ 
म्रातणां यत्तु नेहेत धनं शक्त स्वकमणा । 
सनिभाज्यः सखकादंगाकिश्चिइतीपजीवनम्‌ ।२०७। 
अनुपध्ननितृदरव्य श्रमेण यपुपाजितम्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामोगातुमहृति ॥२१८॥ 
जा अपने पुरुपार्थ से धन कमा सकता है ओर भाइयो के 
सावारण थनों को नही चाहता, उस के अपने भाग मे सेइ 
नाइ योग्य धन देकर अलग करें (जिस से सब भाइयों हा 
सामले धन में उस भाग न चाहने वले के पुत्रादि मगझ न करे) 
॥२०७ पिता के घन को च गमाता हुवा पने श्रम से जो धन 
दछ 
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८७७ ०५००९० MD 
उपाजितकरे वह धन न चाहे तो भाइयों का न दे ॥१०८॥ 
पेक तु पिता दुव्यप्नवाप्त यदाप्नुयात्‌ । 
न तसत्रैभजेतसार्घपकाम; खयमजितम्‌ ॥२०६॥ 
विभक्ता; सह जीवन्तो विभजेरन्‌ पृनर्यदि । 
समस्तत्र विमाग; स्पाज्पेष्टय तनीप्रो ॥२१०। 
पिता अपने न पाये हु पैत्रिक ब्रुव्पको यदि फिर वडे परश्रम 
से पवि मो विना उच्छा फे उम अपने कमाये धन फो पुत्रो फोन 
शट ॥२२९॥ पहिले अतग हुवे हो ओर पश्चात्‌ एकत्र ह्ये व्यापार 
आदि करते रहे और फिर यदि विभाग करें तो उसमे सम विभगा 
हा उसमे वरे का उद्वार नही है ॥२१०॥ 
येपां जयेः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
्रियेतान्यतरोत्रापि तस्य भागो न ह्यते ॥२११॥ 
ोदर्याविमजेस्तं ममेत्य सहिताः समरम्‌ । 
्रातरो वे च मृष्टा भगिन्यरच सनाभयः॥।२१२॥ 
जिन भाइयो फे वीच में काई छोटा वा वडा भाई विभागकात 
म (मंन्यामादि कारण से ) अपन श्रन्दा से छूट जावे 'ग्रथवा मर 
जवरे से, उमा भाग छुप न होगा ॥२११॥ किन्तु सहोदर भाई 
भिनी और जो मिले हवे भाई हैं वे भी सत मल कर उस मे 
समान विभाग करत ॥२६१॥ 
यो ज्येष्टोविनिवृर्तीत लेभादपआतृन्यवीयत। | 
साऽमये्ट्यादभागश्चनियन्तव्यश्च राजमिः।२१३॥ 
समेएव विरसा नाईन्ति आतरेधनम्‌ । 
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नं चोदताकनिए म्योष्पे्! दुर्बरीतयौतकप ॥२१४॥ 
“ जाच्येष्ठ भ्राता लो से कनि भाइयों की वञ्चना (उई) 
इरे हवये रता अपने ( उ ) आगे रहित रौर रामो के 
दए योगय होवे ॥११३॥ विरुद्ध कम करने बाले सव भाई धत का 
भाग पाने योग्य नहीँ शौर उ्येउ कनिष्ठो को त देकर कोरचा 
न करे ॥२१४॥ 
आतृणामतिभकतनां यद्युत्थानं मवे । 
न पुत्रभागं विमं पिता दद्यात्कथञ्चन ॥२११॥ 
उच विमागराञ्जातलु पित्यमेप हरेदनम्‌ । 
ंुषटासोन बा गे स्यु्बिअजेत स तै। पद ॥२१६॥ 
भाहयो के साथ रहे वाले सामले भाई यदि (थते उपाजन 
को) साथ साथ ही उत्थान को तो विभागफाल मे पिला पुत्री का 
विपम विभाग कमी न करै ॥२१५॥ (यदि जीप दवी पिता मे पुत्री 
कौ इज से विभाग कर दिया हा) उस विभाग के पश्चात पुत्र 
उमन्न हुम तोवर पुन पिता ही का माग (लेवे अथवा जो किए 
से पिता के साथ रहते हो उनके साथ बिमा करे ॥२१९॥ 
अनपत्यस्य पत्रय माता दायमबाणुयात्‌ | 
आतर्यपि च बायाँ पितुरमाता हरेडरनम ॥११७॥ 
ऋणोपने वे सर्वा्ित्मपिमिक्ते ययाविधि। 
परचादूहशेत पकिम्विधत् समता गगेत्‌ ।२१८। 
सन्तान रद पुत्र कषा दाय माता परण करे भर माता के 
भी मले रए तिता को माता ग्रह करे ॥ ११ ऋण ओए धव 
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सब मे यथा शास्त्र विभाग द्वोजाने पर पीछे से जे कुछ पता लगे 
तो उस सव फो भी धरांवर वाटले ( शर्थात्‌ पता लगाने का वा 
ज्येष्ठ का उद्धार देना योग्य नहँ है ) ॥२१८॥ 

वस्त्रं पत्रमलङ्कारं कृतान्नपुदकं स्त्रियः । 
यौगचेम प्रचारं च न॑ विभाज्यं प्रचत्षते ॥२१६। 
अयुक्त गरिमागो बः पत्राणांच क्रियाविधिः | ` 
क्रमश! चेत्रजादीनां धृतघर्म निवोधत ॥२२०॥ 
वस्त्र, वाहन, आभरण और पकाया हुवा अन्न पानी (कृपा) 
तथा स्त्री और ,नि्वाह की अत्यन्तोपयोगी वस्तु और प्रचार 
(माग) ये विभाग योग्य नहीं हैं ( अर्थात्‌ जा जिसके काम में 
जिस प्रकार आ रहा है वही उसे वैसे ही रक्खे ) ॥११९॥ यह 
ेत्रजाठि पुत्रों का करम से विमाग करने का प्रकार और क्रिया 
विधान तुम्हारे अति कहा । अव आगे यूतधर्म को सुनो ॥२२०॥ 
धूतं समाहयं थेव राजा राष्ट्रानिवारवेत । 
राज्यान्करणावेती हौ दापौ प्रथिवीपिताम्‌ ॥२२१॥ 
प्रकाशमेतचारकय यद वनसमाह्वयौ । 
तयोनित्यं प्रतीघाते नुपतियत्नवान्मवेत्‌ ॥२२२॥ 
द्यत और समाडय (देखो २२१) के राजा राज्य मेन होते 
ने क्योकि ये दोनो दोष राजाझो के राज्य का नाश करने बाते हैं 
1३२१ ये यत धर समाह्वय प्रकट चोये हैं । इनके दूर करने 
। राजा नित्य यत्न वाला हवे ॥२२२॥ 
अग्राणिमियत्तियते तल्लोके यृतमुच्यते । 
प्राणिमिः क्रियतेयस्तु स विज्ञेय! समाहय! ।,२ २३॥ 
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धूतं समाहयं चेव य इुर्पात्ासेत बा । 
तान्सबान्धातयेद्राजा शूद्रांथ द्विजलिङ्गिनः ॥२२४॥ 
(कोढ़ी फांसा इदि) वेजान वस्तुओं से जा हार जीत होती 
है उसको “जुवा” कहते है चौर (मेढा सुगो इद) पाणयो से 
जो हार जीत होती है उसका “सपाइय ' जानना चाहिये ॥२२१॥ 
यूत शीर समाहुय को जा करे बा करने उन सत्रकी राजा मरवा 
देवे (वा भोट का दणड देर) और वज्ोपवीतादि द्विगविह धारण 
करने वाते शूत्रों क्र भी यही,दरड देवे ॥२२४॥ 
'कितवान्कुशीलवान्क रात्यापएडस्यांशर मानवात्‌ । 
विकमस्थान शौणिहकांय चि निर्वाेतुरात्‌ ।२२४। 
एते राष्ट वमाना राइः प्रदवस । 
िकर्क्रियवानित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥२२६॥ 
ुवारी धूत करता करने वाले, पापणडी, विरुद्ध कर्म करने 
वाले तथा शराबी भजुष्यो को यजा शीत  नग( से निकाल देवे 
॥२९५ क्योंकि राजा के राज्य में ये छिपे चोर रहते हुवे कुक 
से भरती प्रजाओ को पीढ़ा देते है ॥२२७॥ 
| पेततुर इ बफर महत । 
तस्मादयं न सेवेत हास्यार्थमापि बुद्रिमार ॥१२७ 


क” २१०७, 


रच्छ वा प्रकाशं वा एब्रिपेवेत या वरः । 
तस्य दरडविकल्यः स्यादथे्टं नृपतेस्तथा ॥२२८॥ 


यह दात पहिले कतय में वड़ा और वैर बढ़ाने वाला पेखा गया 
है, इस कारण बुद्धिमान्‌ हाथ मी दूत न लेले॥२२०। बो 
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मनुष्य इस जुने को गुप्त वा प्रकट खेले उसके दरड का विकल 
जैसी राजा की इच्छा शो बैसा करे ॥२२८॥ 

चत्रविट्शद्वयोगिस्तु दण्ड दातुमशक्नवन्‌ । 
आनण कर्णा गच्छेदरिमो दघाच्छौ। शनेः ॥२२६॥ 


त्रीवालोन्ततवृद्धाना दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ | 
शिफाविदसरज्ञावेविदध्यान्न पतिदेमम्‌ ॥२३०॥ 
त्रिय, वैशय, शद निधन हाने के कारण दरड देने को अस- 

मर्थ होते तो नोकरी करके दणड का ऋण उतार देवें श्र ब्राह्मण 
धीरे,धीरे देदे (अर्थात्‌ ब्राहमण से नौकरी न करावे) ॥१२९॥ स्त्री, 
चाल, उन्मत्त, बृद्ध, दरि और रोगी का कमची, वेत रस्सी 
आदि से राजा दमन करे ॥२३०॥। 

येनियुक्तास्तुकार्येपन्युः कार्याणि कार्यिणामू । 

घनोफणा पच्यमाना सतानि/सान्कारयेन्नुप, ॥२३१॥ 


ङ्टशासनकत थर प्रकृतीना च दूपकान्‌ । 
स्त्रीवालब्राह्षणध्नांथ इन्पाद्‌ द्विट्सेविनस्तथा; ।२२२। 


जो पुरुप कार्यों (मुकहमो) में नियुक्त हो धन की गर्मी से 
पकते हुवे कार्य वालों के कामों के विगाड़ें, उन का स्वस्थ राजा 
हरण करवाले ॥२३१॥ राजा की मोहर फरे वा अन्य किसी 
छत से राज कार्य करने वालो और अमात्यो के भेद करने वालो 
तथा स्त्री। वालक, ब्राह्मण को मारने वालों और राग से मिल्न 
रहने वालो का राजा इनन करे ॥१२१॥ 


तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यद्भवेत्‌ । 
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कृतं त्वमति विशान्न तद्भृयो निमयन्‌ ॥२३३॥ 

जहां कहीं ऋणादानारि व्यवहार (मुक्रहम) का न्याय स 
अनत तग निर्णय आर दशहि तक ठीऊ हो गवा हो, ना उनको 
फिर स न्‌ लोटावे ॥ 

(२३३ सेआगे एक श्ताऊ मिलता है जा कि केवत अत्र दो 
पुस्तका में पाया गग टे । परन्तु बथार्थमे उसीकी यहां श्रामश्यक्ता 
थी। चह बह है:- 

[तीरितं चानणि) च पो मनन्‌ विकपणा । 
हिंगुणं दरडमार्याय तक्ता य पुनरुद्ररत ॥] 

थद्ि कोई कार्य (मुदमा/ निर्शात हो चुका हो थोर इण 
हो चुरा हा परन्तु राजा की समम म न्याय हेवा हाना द्िगुण 
दरड ( राजकरनतरारी पर, कक उस फाय कॉ राजाडिः से 
क्र ) ॥२३२॥। 


अमा; प्राडूब्िवाका वा यतय कायमन्यथा । 
तत्त्रयनपतिः ङुयात्तान्प्रह्म' च दण्डयेत्‌ ॥२३४॥ 
मन्त्री भ्रथवा भुऊुहमा करने वाला जिस मुकदमे को अन्यथा 


कर्‌ उस मुकदमे को राजा आग अरे ऑर उनक्रा “सहस दण्ड 
देव ॥२३४॥ 


ब्रह्महा च सुरापश्र स्तेयी च शुरुगल्पगः । 
एते सर्वे पथकूड्या महापातकिना नराः ॥२३५॥ 
चतु्णामपि सेतेपां प्रायश्रित्तमकुवेतामू । 
शगीरं धनवंयुत्त दएडं धम्य प्रकल्पेत्‌ ॥२३४॥ 
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ND TES 
राह्मण के मारने वाला, मद्य पने वाला, चोर और गुरपली 
से व्यभिचार करने वाला, इन सब प्रतेक को महापातकी मतुप्य 
जानना चाहिये ॥२१५॥ प्रायश्चित न करते हुने इन चारो को 
(राजा) धर्मातुसार धनयुक्त शरीर सम्वन्धी दरड करे'॥२१९॥ 
गुरुतल्पे मगः कार्यः सुरापाने सुराः । 
सतेयेरवपदकं कार्यं ब्क्महणयिराः पमाम्‌ ॥२२७ 
ग्रतंमाज्या ह्यसंयाज्या असंपाठयाऽबिधा हिन । 
घरेयु; प्रथित्री दीनाः सर्वधर्धहिफताः ॥२३८।। 
गुरपलो के व्यभिचार में पुरप के ललाट मे तलो से 
भगाकार चिन्ह करना चाहिये और सुरा के पीन मे सुरापात्र के 
आकार का चिन्ह तथा चोरी करने मे कुत के पेर के आकार का 
चिन्ह करना चाहिये और राण के मारने में शिर काटना चाहिये 
॥२३०। ये ( महापातकी ) पते मे ओजन करने और पश्न 
कराने तथा पढ़ाने और विवाह सम्वन्ध क्रे भी अयोग्य सम्पूश 
धमा से बहिष्कृत हुवे दीन (ग्ररीव) प्रथिवी पर पयेढन करे ।२३८। 
ब्वातिसंबन्धिभिसतेते त्यक्तव्याः कृतल्षणाः। 
निर्दयानिर्नमस्कारास्तन्मनारनुशासनम्‌ ॥२२६॥ 


प्ायकषितत तु इर्वाणाः स्त्रणा यथोदितम्‌ । 
नाझ्या राज्ञा शलारेसुदांप्यास्तूत्तमसाहसम ॥२४०॥' 
थे चिन्ह बाले जाति बिरादरी से त्यागने योगय हैं, न इनपर 
दया करनी चाहिये और न ये नमस्कार करने योग्य है. इस प्रकार 
(धुम) मतु की भाक्षा दै॥२३९। परन्तु शात्बिदवित प्रायश्चित 


¢ 


किये हुवे ये सब बण राजा को ललाट मे चिन्ह करने योगय गही 
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ह किन्तु "उत्तम साहस" के दरड योग्य ह ॥२४०॥ 
भ्रोगातु ब्राह्मणस्येव कायो मध्यमसाहसः । 
विवास्वोवा भवेद्रा॥्रात्सद्रव्या सपरिष्छद। ॥२४१॥ 
इतरे कृतवन्तस्तु. पापान्येतान्यऽकामतः । 
समसहारमहन्ति क्षामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२॥ 
इन अपराधों मे ब्राह्मणो को ही “मध्यम साहस” दणड करना 
चाहिये अथवा धन धान्यादि के सहित राज्य से निकाल देने योग्य 
है॥२४१॥ ज्राहाए से अन्य (शत्रियादि) ने यदि इन पापों को 
अनिच्छा से किया हातो सवसव इरण योग्य हैं ्ौर यदि 
इच्छा से किया हो ते देश से निंकालके योग्य हैं ॥२४२॥ 
ना ददीत नृपः साधर्महापातकिनो धनय्‌ | 
भ्राददानस्तु तल्लोभाचेन दोगेण हिप्यते ॥२४२॥ 
अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
भृतवृत्तोपपन्न वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥२४४॥ 
धार्मिक राजा महापातकी के घन को प्रद न करे. लोभ से 
उसको लेता हुआ उस,पाप से लिप्त देता है ॥२४३॥ किन्तु उस 
दणड धन को पाती में धलवाकर वरुण के यज्ञम लगा दवे अथवा 
वेद सम्पन्न श्राह्मण को दे देवे ॥२४४॥ 
ईशोदण्डस्य वरुणो राष्ञां दएडघरोहि सः । 
इशः सर्पस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥२४५॥ 
यत्र वजयते राजा पापकृद्भयो धनागमम्‌ । 
` तत्र कालेन जायन्ते मानया दीमजीविनः ॥२४६॥ 
६८ 
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फक कपको कछ & २०००" 
दएड का स्थामी रुण है क्योकि राजाओ का मी दणड का 
धत्त (रु) वरुण है। सम्पूण वेद का जानने बाला म्राक्मण मव 
जगत वा रामी है (स से दोनों दणड धन लेने के योगय है) - 
॥२४५॥ जिस देश मे राजा इन महा पातकिय्रो के धत $ नदी 
ग्रहण करता उस देश मे मचुष्य काल से दीरबाबु वाघे ही 
है ॥२४५ 
निप्पद्रले च सस्यानि यमाण्यानि बिग पत्र । 
वासश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥२४७। 
्राहमणान्यादमानं त कामादशरखराजस्‌ । 
हन्याचित्रगधोापायरुद्व जनकरन्‌ प, . ॥२४८॥ 
ओर प्रजाओ के धान्यारि जैसे धोए गए वैसे ही अलग अतग 
उत्पन्न होते हे और वालक नही मरते और काड विकार नही दता 
॥२४५॥ जान वूमकर ब्राह्म को पीडा देने वाले शूद्र को 
भयानक कई प्रकार! कें .मार पीट के उपायो से राजा दमन 
करे ॥२४८॥ 
यावानऽव्यस्य वधे तावान्यष्यस्य मोक्षणे । 
अधमेनिपतेद शी धर्मस्तु विनियच्छतः ॥२४३॥ 
राद्ताऽयं विस्तरशो मिथो ब्रिवदमानयोः । 
अधादशयु मागग व्य्रहारस्य निर्णयः ॥२४०॥ 
वध्यो के बघ मे जैसा अधमे शास्त्र से देखा गया है वैसा 
दी वध्य के छोड़ने में भी राजा को अधमे दता है और निग्रह 
करने से धम होता है ॥२४९॥ यह अठारह प्रकार के भागों मे 
परस्पर बिवादियो (मुदई मुइआइलइ) के मुकहमो का निर्णय 
बिस्तार के साथ कहा ॥२५०॥ 
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re erate, 

एं धर्म्याशि कार्याशि सम्यकर्गन्महीपतिः । 

दुशानतब्यांल्रिप्रेत लर्यांब्र परिपालयेत ॥२५१॥ 

पम्पढनिपिएदेशस्तु कृतरुगंभ शास्वत: | 

फए्टकाद्गरगे  नित्यमातिठेग्रलगुत्तमम्‌ ॥२५२॥ 

हस अर थ कायरो मो अरे रार करता हमा राजा 
त्य दशा को पाने छी इना रे पर लब्धा जा परिपालन करे 
॥९७४॥ र्द्ध प्रकार बसे देश मे (मममाध्याय भ॑ कहा गीति के 
अतुमार) किले बनाकर चोर हाफ छादि कटको फे उद्धार मे 
सदा उतम यत्न फरे ॥ १५२ 
1 , क. 

रवणादायमृत्तानां करटकार्नां च शोधमार | 

नरेन्द्रासिदिमे गास्ति प्रजापाहननत्परा, ॥१५३॥ 

अशापम्तकशन्यातु बलि गृहाति पाक! । = 

तय प्रचुस्थते राह खर्गाच प्रिहीयते ॥२५0॥ 

श्रन्दे श्रावरण बालों को रक्षा और चोएदि के शोबन मे 

्रागालन में ततर राजा खगे को प्रत हो हैं॥५॥ जॉ 
राजा चौय का इएड न कके अपना बहति ( मातुर ) लेना 
६, मकी प्रजा उमे ब्िगती है थोर वह स्वग से भी हीन हो 
जाता है ॥२५४॥ 

निर्भय तु सवेदस्य रट वाहुबता रि । 

तस्प तहत नित्यं सिच्यमानइप हुम, ॥२११॥ 

दिविधांस्तस्कतलिद्याततरुन्याःपहाकार्‌ । | 

पारांधा$प्रकाशांव चारचचदापति ॥२१६॥ 
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ण द + क 
A राजा के वाहुवल के आश्रय से प्रजा (चौरहि से) 
निर्भय रहती है. उस राजा का राज्य नित्य सिचते हुये वृके समान 
बढ्ता दै ॥२५५॥ चार (गुप्न दूत ) रुपी चत वाला राजा दे 
प्रकार के पएठव्य के इरण काने वाले.चोरो को जाले | एक प्रकट 
दृसरे भ्रप्रकरट ॥२५६॥ 
्रकाशवञ्चकास्तेपां नानापण्योपजीविनः | 


्रच्ठभवञ्चकारत्वेते ये स्तेनाऽटविकादयः ॥२५७॥ 
उत्ोचकारचोपधिक्रा वञ्चकाः कितवाल्था । 
मझलादेशप्रत्ताश्य भद्ारवे्षणक' पह ॥२५८॥' 
उन (चौरादि) मे नाना प्रकार की दुकानदारी से जीवन करने 
वाले प्रकाशवञ्चक (लुले ठग) हैं और चोर तथा जङ्गल दिके 
टर छपे बञ्चक हैं ॥१५७। उत्तोचकन«रिशवतखार । उपधिक 
भय दिखाकर थन लेने बाले । वञ्चक» ठग । क्रितव=जुवारी 
आदि । मदला देशवृत्तर "तुम्हारी भलाई होने. वाली है' इत्यादि 
प्रकार रामन देने वाले | भट्रनमलमनसादत से ठाई करने 
करने वाले । ईतणिकन्हाथ देखने वाले आदि ॥२५८॥ 
असम्यक्षारिणश्चेव महामात्रारिचिकित्सकाः । 
शिल्पापपारुक्ताश्च निपुणाः पएययापितः | २५६॥| 
एवमादीन्विजानीया्काशांज्ञोककणटकान । 
निगृर्चारिणथान्याननार्यानार्यलिद्रिन ॥२६०॥ 


बुरा करने वाले उच्च कर्मचारी, वैध, शित्पादि जीवी और 
चालाक वेश्याओ ॥२५९॥ इत्याहि प्रकार के पत्यक्त ठगों और 
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-(डग) आये वेप धारणा करने वाले अनायों को भी (राजा) जानता 
रहे ॥ १६० 


तानिदिला पुच दत्रिम. | 

चारथानेदसंस्थान; प्रोत्ताधथ वशमानयेत्‌ |२६१॥ 
तपा दोपानभिठ्याप्प स्वेसे कर्मणि तत्नतः । 

इवीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥१६२॥ 

उन पक्त वङचकं को सभ्य, गुप, प्रकट मे उस काम को 
करने वाले तथा फाडू जग रहने वाले चारो (जासूसो) के द्वारा 
राजा चौरादि में प्रवृत्त कराकर (सजा देकर) वश करे ॥२६१| 
उन प्रकाश ओर अप्रकाशा तरकरो के उन २ चौयोदि दोपो को 
ठीक ९ प्रकट करके उनके धन शरीरादि सामर्थ्य और अपराध के 
अनुसार राजा सम्यक्‌ दरड देवे ॥२६२॥ 

नहि दरडादृते शक्य; कतु' पापविनिग्रह; । 

सेनानां पापबुद्धिना निभृतं चतां दितौ ॥२६३॥ 

समाम्रपापूपशाला वेशमधात्रविक्रया: | 

चतुष्पधाश्चेत्यवृत्ता:-समाजा' प्र च्णानि च ॥२६४॥ 

वी मे विनीत वेप करके रहने वाले पापाचरणबुद्धि चोरों 
को दणड के अतिरिक्त पाप का निप्रह नहँ दा सकता ॥२६१॥ 
समा, प्याङ, दलवाई की दूकान, रण्डी का मकान, कलाली, 
अनाज विकने की जगह, चौराहे, वडे और प्रसिद्ध वृत्त जन 
समूददं के स्थान तथा तमारो देखने की जगह ॥२६४॥ 

जीगेव्रानान्यरण्यानि कारकावेशनानि च । 
शूत्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ।२६५। 
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DAVES ES 
७ ७ १ 
एवंविधान्नृपो देशान्णुस्मेः स्थावरजङ्गमे । 
तस्करतिपेधाथं वारेथाप्यनुयारयेत्‌ ॥२६६॥ , 
जीणे वाटिका, वन, शिल्पगृह तथा वाग बगीचे ॥२६५॥ 
इस प्रकार के देशो के राजा एक स्थान मै स्थित सिपाहियों की 
चौकी और घूमने वाले, चौकी पहरों भौर गुप्त चरों से चोरो फे 
निवारणार्थ विचरित करावे (क्या कि प्राग. तस्र इन स्थाना मे 
प्ते है)।२६६॥ 
तसहायेरनुपते्नानाकर्मपरवेदिमि; । 
~ दयेच्चेव NM ७ 
बिद्याहुत्सादयेब्येव निपुण पूर्वसरः ॥२६७॥ 
पदेशे ७ 
भच्पमेज्यापदेशेक् बाणानां च दर्शनैः । 
देशै र ५ 
चौर्यकर्मापदेशेथ इु्यसोपां समागमम्‌ ।२६८ 
उन की सहायता करने वाले और उन के पीछे चलने वाले 
र सेध आरि अनेक कमां को जानने बाले पहिले चोर और 
उस क्म मे निपुण गुपत चरो द्वारा ( राजा ) चोरो को जाने और 
नमल करे ॥२६५ वे ( जासूस ) उन चोरों के खाने पीने के 
, वहाने और आद्वण के दशे के मिप शौर शूरवीरता के काम 
के वहाने से राजद्वार मे लिवा लाफर पकडबा दे ॥ २६८ 
े ततर नापसर्ययुयू तप्रणिदिताथ्र ये । 
तात्मसद्द नृप. हन्यात्‌ ससमित्रज्ञातिवान्थवान्‌ ।२६६) 
न होढेन विना चौरं धावयेद्वार्मिक्ा नपः | 
सहोहँ + 4" ¢ 
सहोढ सोपकरणं छातयेदऽतरिचारयन्‌ ॥२७०॥ 
जा वहां पर पकड़े आने की र्का से न जावें और उन गुप्त 
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७७१४ nar है 
रानवृतो के साथ चालाकी, सावधानी पे उकर आगे की बचाते 
हे उनका राजा घज्ञााएमे पहड कर भित्र जाति भाया सहित 
बध करे ॥१६९॥ धामिऊ राजा विना माल और सेष आदि 
प्रमाण के चार का वध न करे ओर माल तथा सेव आहि फे 
रमाण सहित होतो विना बिचारे मरवा देवे ॥१७०॥ 
ग्रामेप्वपि च ये फेविदोराणां भकतदायकरा! । 
क € 
भाणडावकाशदारचेव ससाना वातपेत्‌ ॥१७१॥ 
राट रदाधिृतां सामना चोदितास्‌ । 
अस्याधातेपु मधयसयांशिप्याचचोानित्ुतम्‌ ।२७२। 
रामो में भी जा भाजनादि ( भव ) दने वाजे और पता वा 
जगह देने बाले हो, उन सब को मी (राजा) गरवा वे ॥२७१॥ 
ग़म में रहा के नियुक्त ( पुलिस ) शोर सीमा पर रहने 
वाला मे जा ठूए,चौराहि की धात फे उपदेश मे मध्यरथ ह उन 
हो भी चोरवत्‌ शीव णह देवे ॥२७२॥ 
शाप घर्ममयाताचयतो धर्मजीवनः । 
` दणहेनेव तमथोषेत्‌ साद्व द्ववच्युतम्‌ ॥२७३॥ 
्रामधाते हिताभङ्गो पथिगापाभिमशमे । 
शक्तितो नाभिधाप्रनो निवार्याः सपरिन्छाः ।१७४। 
चो कचहरो करने बाला (हाकिम ) व की मोद से भ्र 
थे. इस सधम से पतित गो भी वण से ही कलेश दे ॥१०३ 
चा श्राह से गांव के छुटने से और मग के चोरों को खोज 
म॑ सोफे साथ बलाकार में जा आस पापके रहने वाले यथाशक्ति 
एज को सहायता शेड धूए नही करते उत के! अपवाद के 
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पा. SSDS 
सहित ( आम से ) निकाल देवे ॥२७४॥ 
राः केपोपहत थे प्रतिकृलेप च. स्थितानू | 
घातगेद्रिगिधेदएडेररीणां वापजापकान्‌ ॥२७१॥ 
सन्धि छिलातु गेचौयं रात्रौ कुवन्ति तस्कराः 
तेपांिलानपेहस्तो तीच्णोशूलेनिवेशबेत्‌ ॥२७६॥ 


% ०७ %१ हुने ७ 


राजा के खजाने में चारी करने बालो तथा आजा मङ्ग काने 

बां शौर शत्रू को भेद देने बालो को नाना प्रकार के दण्ड देकर 

मारे ॥२०५॥ जो चोर रात को मेंध देकर चोरी करें. राजा उन 
के वाथ काट कर तेज शूली पर चढ़ावे ॥२७६॥ 


अंगुलीग्र न्थिमेदस्य देदयेतरथमे ग्रहे । 

तीये हस्तचरणौ ततीपे वधमहति ॥२७७॥ 

अग्निदान्मक्तदांशचेत्र तथाशस्त्रावकाशदाम्‌ । 

सम्चिधातृध्ध मोपस्य हन्याचीरमिवेश्वर; ।२७८। 

गांठ काटने वाले की पहिली वार चोरी करने में अंगुलियां 
दूसरी वार करने में दाथ पेर कटवा दे और तीसरी बार मे घध के 
योग्य है॥२५५। उन चोरों को अग्नि अन्न, वस्त्र, त्यात 
देने वाते और चोरी का धन पास रखने वालो का भी राजा 
चोरवत्‌ दणड देवे ॥१७८॥ 

तडागमेदक हन्यादप्सु शुद्भवधेन वा । 

यद्वापि प्रतिसंलुयाद्‌ दाप्यस्तृचमसाहसम्‌ ।२७३। 

केप्ठागारायुधागार देवतागारमेदकानू । 

हस्त्प्वरथहत थ इन्यादेवाऽविचारयत्‌ 1२८० 
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क A 
जा तालावर फे जल को ताउे उस का जलम उवा कर पा 
सवा ही मार दाल और यदि बहू उस को फिर वनवा देव तो 
सद्व पण" दणड दे ॥२७९। राजा के धान्यागार (गदाम ) 
वा हथिवारो फे मक्रान अथवा यद्ठा मन्दिर को ताइने बालो आर 
हावी, वोझ और रथ चुरान वालाको चिना विचारे हुननफरे [२८० 
यस्तु पू्ननितिप्टस्य तडागस्योदकं हरत्‌ । 
गमं वाप्यां मिन्द्त्सदाप्यःप्साहमम्‌ ।२८१। 
समुत्सजेद्राजमार्री यस्ऽमेष्ममनापदि | 
स हो कायपण दद्यादमेध्यं चाठुशोबयेत्‌ ।२८२। 
जा फोई पहले बने ताजा का (सब ) पानी हर लया पानी 
फे खोत वा आगमन को बन करे वह "प्रथम साइस' दएइ 
देने याग्य है ॥२८१॥| जा (मादि रदित सरकारी संडक पर 
हाले वह दै सौ कागापण ४९ड दे और उर मैले को शीन 
उठवा देवे ॥२८१॥। 
ग्रापद्गताऽथवा वृद्धी गभिणी चालएव वा । 
परिमापणमहेन्ति त्चशोध्यमिति स्थितिः ।१८१। 
विकित्सकानां तवे पा मिथ्या प्रचरतां दमः 
श्रभानपेप प्रथमो मानपप तु मध्यमः ।२८४। 
(पर्नु) व्यावित वृद्ध वात गमिणी, ये तरमरह्मते और उम 
ते को साइ कराने ऐेत्य है ( दरड योगम नरा ) यह मोदा है 
1२८३॥ वेपड़े उल्टी चिकित्सा करने वाले वैद्यो को एड करना 
चाहिये । उस में गाय वे आगि की तथा चिकित्सा करने बातों 
को “प्रथम साइत” चौर मजु फी उस्टी चिित्मा करने वाशी 


“ध्यम साइम" दणड होना चाहिये ॥१८४॥ 
६९ 
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१७४५७५५७७० ७:29 ७५६ 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकर्याच त पञ्चदद्ाच्तानि च ।२२। 
अदृपितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा | 
मणीनाम्रपवेषे च दणऽः प्रथमसाहसः ।२८६। 

लकड़ीके छोटे पुल वा ध्वजाकी लकड़ी और किमी प्रतिमा के 
तोड़ने वाला उन सब के फिर वनवा देवे और पांच सौ पण दणड 
देवे ॥२८५॥ अच्छी वस्तु को दूषित (खराव ) करने, तोडने 
आर मणि यो के, बुरा बींधने मे "प्रथम साहस” दएड होना 
चाहिये ॥२८६॥ 
समेहि विपमं सस्तु चर्व ूह्यतोऽपि बा । 
समाप्नुयाहमं पूत नोमध्यमेत्र चा ॥२८७॥ 
बन्वनानि च सर्वाणि राजा मागें निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र हेरनितुरा। पापकारिणः ॥२८८॥ 
बरावर की वस्तुओ वा मूल्य से जो घटिया बढ़िया वस्तु देने 
का व्यवहार करे उस को पूव या “मन्यम साइस” दण्ड मिले 
॥२८०॥ राजा माग मे वन्न गदो को! बनवाने. जहां दु.खित और 
विकृत पाप करने वाले ( सव को) दोखे' ॥२८८॥ 
प्राकाग्स्य च भेत्तार परिखाणां च पूरकम्‌ । 
दवाराणा चव भहक्तारं चिम्रमेंन प्रवासयेत्‌ ॥२८४॥ 
कर (सील) के तोडने बाले शौर उसीकी "खाई क भरे 
वाते और उसी द्वारोके तोड्ने वाले क शीघ्र ही (देशसे) निकात 


दे॥ (२८९ के पूर्वाध से आगे (बीच मे) यह श्लोक एक पुस्तक 
में देखा जाता है.- 
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[ऐकव तु कर्माणि बाः शानतः पुत! पुन; | 
मएयासभाणं तुं शरीन |] 
एए यसव र्रा है। इसीका बी कोई 
सममे नहँ आता विन्त इसी आशाय का आगे ३०० बा शलोक 
है वही तक है) ॥१८३॥ 
रिचा सर तव्यो द्वितो हः । 
महि वाताः बाहु विविच ॥२६०॥ 
समूणं अभिचारो (मारणारे गरे मिसर मारण हो 
ब मरे दही शर नान परकार के (रवाह दए) उचि 
गे देस पण दर्ड होता चाहिये ॥२९५॥ 
ग्वीजविक्रयी चेव वील तथेत व । 
मर्यादाभेदकरचेव At 
र वितं रुद्‌ ॥२३॥ 
एटि हां त र्थि | 
' प्तंमानान्याये छेत; पुर, ॥१६१॥ 
योधे वील को वेचने बाला, ससी परार अच्छे बीज को बुरे 
के साधे मिह का वेचने वाहा तथा सामा (मर्यादा) का गोडे 
बाला, वकत बघ केर हे ॥२९१॥ संत्र ठयो मे तिय ढा 
अन्यां चज्ञे बाले पुनर को तो राजा चाहम से बेर 
बेटी कठयावे ॥२९१) 
सीतादव्याप्ारो शल्ाणगीपधरय च | 
कातमासबकाय च राजा दएईं प्रात ॥१६२॥ 
सामपरासौ एं राट केशदएदौ दृता । 
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nT क्र 
सप्तप्रकतयोश्च ताः सप्ताङ्ग राज्य पते ॥१६४॥ 
हल इदाल आदि और शात््रों तथा दवाके चुरानेमे समय और 

किये हुवे अपराध को विचार कर राजा दण्ड नियत करे ॥२९३॥ 
राजा, मन्त्री, पुर, रांग्रकाश, दंड और मित्र ये सात प्रकृति राज्य 
के लत, तती है ॥२९४॥ 

सप्तानां प्रकतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 

पूर्व पूर्व गुरुतरं जानीयादूव्यसनं महत्‌ ॥२६१॥ 

सप्ताङ्गसमेह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 

अन्यान्यगुणवैशेष्यात् किञ्चिदतिरिच्यते ॥२६६। 

राज्य की इन सात प्रकृतियो मे क्रम से पहली २ को अतिराय 

बंडा भारी व्यसन (उत्तरोत्तर एक से एक का अधिक ) विगड़ने 
पर बुरा जाने ॥२९५॥ जैसे तीन दण्ड परस्पर एक दूसरे के सहारे 
ठहरे हो ऐसे द्वी यह सप्ताइ राज्य ७ प्रकृतियो मे एक दूसरे के 
सहारे ठहरा दै। इन सातों मे अपने २ णुण की विशेषता से केई 
भी एक दूसरे से अधिक नही है ( अथात्‌ यद्यपि पूर्व श्लोक मे 
एकसे दूसरे के अधिक कहा था परन्तु पूव २ इस भूल मे भी 
न रहे कि अगले अगले हमारा कुछ कर ही नहीं सकते) ॥२९६॥ 

तेपु तपु तु कृलेप॒तचदङ्ग विशिष्यते । 

येन यत्साध्यते काय तत्तस्मिन्भरेमुच्यते ॥२६७ 

क्रिययेव 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम | 
सशक्ति परशक्ति च नित्य॑ विध्यान्मद्ीपतिः ||२६८ || 


उन २ कामोमे वही २ थन्ग ढा दै जिसरसे जोर काम सिद्ध 
हेता है वह उसमें श्रे४कद्दाता है ॥२९५ (सप्तमाध्याय मे महे) 
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चाग (आइयो) मे उपाःयार धरर काप चो आागशई मे पाने 
तथां शरक सामथ्ये गजा निः जानता रह ॥*५८॥ 
पीडनानि च सवात व्यसनानि तपा च] 
आरभेत तनः काय सचिन शुरु पपम्‌ ॥२९६॥ 
आरमेवयएमाहि श्रान्त; श्रान' पुनः पनः 
= कमास्यारममाश दि पुय श,वपकते॥३००॥ 
काम कोत मे हरे ससूझ दु या थार बम्मनो छीर यर 
लावो का साच हर काम का यारम्भ करे ॥२९९। रामर तृटि 
हने के काम राजा दस लेले कर फिर १ काता ही रहै इया नि 
कामो के आरम्भ करने वाल पुळ्यका लमी प्राम दानी र ॥३० 
कर्त वाया चर पर कतिस थे | 
रात्रीवचानि सर्थागि राजा हि यृगपुच्यने॥३०१॥ 
कलिः ग्र्या भवेति सञाग्रटागर इग । 
कमस्पर्ु्तरत्र श विवरणे कत मृग ॥३०९ 
सप्यगुग त्रेतायुग, द्वापरयुग मव गजा ही ३ चेष्टा पिप 


झ्योकि राजाभीवुग कद्दाता हे ॥१०१॥ पवगाजा निस्यम राना है 
बहू कलियुगहै ओर जब जागता हवानी कम की ऊरना के द्वापर 


है जब फर्मानुप्टान में उद्य होता हे, उस समय तला हे और जय 
यथाशान्र कर्मा फा अनुफान करता हवा विरला है उस समय 
स्ल्ययुग हे ॥२०१ 

इन्द्रस्याकेर्य वायाब यमस्य वरगाथ च! 

बम स्वासेः पृथिव्याश्च तेज्ोवृसं नवर्‌ ।३०३। 
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वापिकांश्‍चतुरा मातान्यथेन्रोशमिप्रवर्षति | 
तथामिवरराष्ट' कामेरिल्गव्रत॑ चरन्‌ ॥१०४॥ 
इन्द्र, सूये, बायु यम, वरुण चन ग्नि श्र परथिवी के 
सामथ्येरुप कमै को राजा करे॥३०३॥ वषी ऋतु के चार मास में 
इत्तर ( बायुविशेष) वर्षी करता है वैसे ही इनदर के काम को करता 
हुआ राजा स्वदेश मे (इच्छित पदाथा का) वर्षावे ॥१०४॥ 
अषटोमासान्यथादिसतोयंहरति रश्मिसि: | 
तथा हरेकरंराष्ट्राजित्यमकत्रत॑ हि तत्‌ ॥३०५॥ 
बिए सर्नभूतानि यथा रति माहव: । 
तथा चार: प्रवेष्टब्य व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥३०६॥ 
भाउ गहने जैसे सूर्य किरणो से जल तेता है वैसे (राजा) 
राज्य से कर लेवे यही निल से का काम है ॥३०५॥ जैसे वायु 
सब अनु्यादि मे प्रविष्ट रहा है वैसे ही राजा दूतो द्वारा 
सव मे प्रवेश करे (अर्थात्‌ सवके चित्त वृत्तान्त ज्ञात करतेवे) यही 
वायु का काम है ॥३१०६॥ 
यथायमः प्रियदव षयो प्राणेकाले नियव्जति | 
वथा सज्ञा नियस्तब्या: प्रजासतद्धि यपत्रतम्‌॥३०७॥ 
पहणन यथा पाशेड्ू एवामिहरयते । 
तथा पापान्निगृह्ेयाद वृतमेतदवि वारुणम्‌ ॥३०८॥ 
Re यम रि | a प्राप्तकात मे मित्र शत्रु सबका 
द करता ६ बस ही राजा के अपराध काल मे प्रजा दण्डनीय 
शेनी चाहिये । यम का यही अत है ॥३०७॥ जैसे बरुण (बा 
विशेष) के पाशो से भाणी बे हुव देखे जाते है वैसे ही राजा 
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nS 
` पापियो का शामन करे वरुण का यही व्रत दै ॥३०८॥ 
परिपूणँ यथा चन्द्र इप्ट्वा यहुषन्त मानता! । 
तथाप्रक्ृतये। यरिमन्‌ से चान्दअतिकरानुगः ॥३०६॥ 
प्रतापयुक्तसेजसरी निरत्य॑स्वात्यापक्रमंसु | 
दृष्टसामन्तहितरच तरारयं मतं स्मतम ॥३१०॥ 
जैसे पूण चन को देखकर मनुष्य हप को प्राप्न दवता है वैसे 
ही अमात्यादि जिस राजा के देखने से प्रसन्न हो वह राजा चल 
अत करने वाला है ॥३०९॥ पाप करने वालो पर सदा अगिवत्‌ 
जाव्वल्यमान रदे, तथा दुप्टवीरो फी भी हिंसा के स्वभाव वाला 
हो । यह अग्नि का त्रत है ॥२१०। 
यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः परथ ब्रतम्‌॥३११॥ 
* २) ¢ 
एतेरुपायरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः | 
स्तेनानाजा निगृह्ीयात्सराष्ट पर एव घ ॥३१२ 
जैसे एथिवी सबको वरात्रर धारण करती दै बैसे राजा भी 
सब प्राणयोंका वरावर पालन पोपण करे। यह एथिवीका काम है 
॥३१९॥ इन उपायों तथा अन्य उगायो से स्रा ह्म रहित 
राजा चोरो को जा अपने था दूसरे के राज्य मे (भाग गये) हों, 
वश मे करे ॥३१२॥ 
परामप्यापदं ग्राप्त ब्राह्मणान प्रकोपयेत्‌ | 
ते हाने कुपिता हन्युः सद्चः सबलवाहनम्‌ ॥३१३॥ 
क tw महोदधि ॥ 
"यै. कृत. सवभक्षो ग्तिरपेयश्व महोदधि' । 
तयी चाप्यायितः सोम. को न नश्येत्रकोप्य तान्‌ ॥४१३" 
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OT mR wl प्त 
(काशर्यारि) घड़ी विपत्ति को प्राप्त हुचा भी राजा ब्राहमणो 
को रष्ट न करे क्योकि वे कुद्ध हुवे सेना, हाथी, घोडा आहि 
सहित इस राजा काशीध्र नष्ट कर सकते ह (दीघहष्टि से विचारा 
जावे तो निसन्देह विधा ओर विद्वानों के विरोधी का राज वहुत 
दिन तक नही रह सक्ता) ॥३१२१। जिन्देनि अग्नि का सवभत्ती 
और समुद्र को खारा कर दिया और तयी चन फो आप्यायित 
किया उनके रु्ट करके कौन नाश को प्राप्त न होगा ॥३१४॥ 
''शोकानन्यान्सुजेयुरये लोकपालांश्र कापता । 
दुंबान्छुयेरदेवांध्य क'सिरबस्तान्समृध्युग्रात ॥३१५१| 
हुन िप्रन्ति लोका देवाश्च सवेश । 
मरह्म चन घर्न येपा के हिंत्यात्तानजिजीबिप ॥३१६॥' 


“जो कोप को आध हुवे दूसरे लोको को उपन्न कर दे, ऐसी 
सम्भावना है। और देवतो का अदेव करदे तव नवा पीड 
देता हुवा छोन वृद्धि को आप होंगा ? ॥३१५॥ जिनका भ्राश्रय 
करके सवदा देव तथा लोक दहरे है और बेद है धन जिन का 
उनकी जीने की इच्छा करने वाला कोन दु खी करेगा ? ॥३१६॥ ' 

“शनिदेव बिद्या ्रामावैषतं महत्‌ । 
्रणीतश्चाऽपरणीतश्च यथापरं महत्‌ ॥३१७। 
श्मशानेष्वपि स्वी पावक नै दुष्यति । 
हूयमानश्व यज्ञो भूय एवामिवयते ॥३१८॥ 
ण "जैसे अन्न रणत ह वा अप्रणीत हो-महती देवता ह. 
ल se हब दा-महती देवतादै ॥३१७ तेज 
गरसमशावा मे भी (शब को जलाता हुवा) दोपयुक्त नदी 
हाता, किन्तु फिरसे यज्ञमे हवन कियाहुवा वृद्धिका पाताहै ॥३१८॥" 
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' एवं यद्ये वतेन्ते सकर्मसु । 
सवथा माक्षणा' पूज्याः परमं दवति तत्‌ ॥११९।” 
“यद्यपि इस प्रकार सम्पूणं कुस्त कमा में रहते हं तथापि 
ब्राह्मण सव प्रकार से पूजन योग्य है, क्योंकि वे महती देवता है ' 
(३१४ से ३९९ तक ६ शलाक घ्राहाणो की असम्भव प्रशसा 
से युक्त हैं क्योऊि अ्रग्ति को सबभत्ती और समुद्र को अपेय 
(सारा) व्राप्रणो ने नही किन्तु प्रथमाध्याय के श्रनुतार परमात्मा 
ने ही इन फे! अगने २ सभाषयुक्त बनाया है। और चन्रमा 
की जग वृद्धि भी सूर्य के प्रकाश पहुँचने मे वितत्षणता के कारण 
होती है । यद विप निसक्तादिके प्रमाण पूवक हमने साम वेर 
माम्य में लिवा ह । ब्राम्रणो को नतीन सृष्टि बना सढ़ना भी 
कितनी भ्रम्युक्ति नदी धरन असंभव है। शरिद्वान को ब्राह्मण 
शर पूज्य मानना भी पत्चपात पूर्वक लेख तथा यथावाप्ठभयोहृरित 
इत्यादि पूर्वोक्त मनु वचचां से विरुद्ध है | यज्ञ में शृद्र के घर का 
अग्नि भी वर्जित है, तव श्मशान (चिता) के भग्न का निप 
मानता और उस दृष्टान्त से कुकर्मी आह्ण के भी निर्दोष सिद्ध 
करना पूर्वौक्त 'प्रमेफ मनु बचनो के सात्तात्‌ विरुद्ध है) ॥३१९॥ 
जतरस्यागिप्नृद्धण ब्रागणान्यति सर्वशः । 
ग संनियन्तृ सात्वत्रं हि ब्रर्ममतरम्‌ ॥३२०॥ 
ब्रामरणो के समवा पीडा देने मे प्रबृत सत्रियो के ब्राहमण ही 
अच्छी मकार नियम में रके क्योकि त्रिय व्राग्रएो से (संक्तार 
के जन्म से) उसन्न हैं॥२२०॥ 
अदवोऽरिनत्र गः वत्रमरमने। लेत्‌ । 
दें सर्वश्रण तेजः खास येनिप शाम्यति ॥३२१॥ 
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कर, जते 
नाउरहदतरृध्याति, नाऽचत्रं बर्वे । 
व्रक्षचत्रं च संयुक्तमिर चाप्रुत्रधते ॥३२२॥ 
जल त्रादाण और पाषाण से उतपन्न हुने क्रम से अग्नि, त्रिय 
आर शाग््ो का तेज स्र जगः तीत्रता करता है, परन्तु अपने 
उतन्न करने वाले काएणो मे शाम्त हो जाता दै ॥३२१॥ ब्रामण 
रहित चृत्रिय वृद्धि का प्राप्त नही द्वोता पैसे ही क्षत्रिय रहित 
ब्राह्मण भी वृद्धि को नहीं प्राप्त द्वाता | इसलिये ब्राह्मण क्षत्रिय 
मिले हुते इस लोऊ तथा पएलो ह में वृद्वि को पा है ॥१२२॥ 
दला घनंतु विप्र सुप; सर्वरएउपपुत्याम्‌ । 
पत्रे राज्यं समासुञ्य ज्वी प्रागणं रणे ॥३२३॥ 
एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः | 
कड 
हितेपु चेव लोकऱ्य सर्वन्मत्या,जयाजगेत ॥१२४॥ 
दण्ड का सम्पूण धन ब्राह्णणो को देकर और पुत्र के राज्य 
समपेण करके राजा रण मे प्राण त्याग करे ॥३२३॥ राजधमे 
मे सदा युक्त रह कर दस प्रकार आचरण करता हुवा राजा सव 
लोगोके दवितके लिये सम्पूण नौकर चाफरो की योजना करे ३२२१) 
एपो$खिलः कर्मविधिरक्तोराइः सनात . । 
७ ६ ~ च्छ ० 
इमं फमबिधि विधात्कमशो वश्यशूद्येः ॥३२४ | 
` पेश्यस्तु कतसंस्कार: कृत्वा दारपरिम्रहम । 
वार्चायां नित्ययुक्तस्यालश्ना चै रचणे ॥३२६॥ 
यह राजा का सम्पूण सना न कमेविधि कहा । अव (आगे 
कहा) यह वैश्य शूरो का कसे विधि जाने ॥३२५ ॥ उपनयनादि 
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संकर फिया हुमा वैशय वि्राइ कएके व्यापार तथा पशुपालन में 
सदा युक्त वे ॥३२६ ॥ 


प्रञापतिि वश्याय मष्टा परिददे पश्‌ । 
्रातणाय च राने च सर्वा;परिददे प्रजाः ॥३२७॥ 
व च नेश्यस्य कामस्या रय पशूनिति | 
अश्ेचेच्छति न।ऽन्येन रतषितव्याः कथञ्चन|३२८॥ 
क्योंकि ब्रह्मा ने पटु छपन्न करके (रता के तिये ) वेशय को 
देदिय शौर आदण तथा राजा को सम प्रजा (रना के लिये ) ढेरी 
हैं॥ ३२७ ॥ में पथु को रज्ञा नदी कहं ऐेमी वेय की इच्छा न 
होनी चाहिये ओर संशय के चाहने हुर दूसरे को पशु पालन इतति 
कभी न करनी चाहिय ॥ १२८।| 
मणिगुक्ताप्रवालानां तोहानां तान्तवस्य च । 
गत्धानां च रसानां च व्रिवादर्थवलावलग्‌ ॥१२९॥ 
बीजानामुप्तितरिच्च स्पात्वेत्रदापगुण्स्य च । 
मानवेग वे जानीयाच लागेगांध पर्गश। ॥३३०॥ 


मणि मेती मूहा लो और काझ तथा कपू राडि गन्ध थर 
लवणादि रसो का धटी धढी का भाव वश्य जान॥ ३१९। सव 
वीज के बाने की विधि और खेत फे गुण टेप और सब प्रकारके 
नापतोल का भी जानने वाला ( वश्य ) हे ॥ ३३० ॥ 
सारासार घ भाएहानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 
लाभालामं च पणयानां पशुनां परविधेनम्‌॥३३१॥ 
भृत्यानां च भृति विद्याभद्‌पाश्व बिविधानृणाम्‌ । 
द्रव्याणा स्थानयागाश्च क्रयविक्रये च ॥३३२॥ 
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६७७5७ SS 
अन्नके अच्छे बुरे दात और देशोमे सछ्ते महंगे आदि गुण 
अवगुण का माव और निक्री के 'लाभ हानि का वृत्तान्त बत 
पशु के वढ्ने का उपाय (जाने) ॥३२१॥ शर नोकरों [के वेतनो 
तथा नाना देशा के मनुष्यो की वोली और माल के रखते को 
बिधि तथा वेचने खरीदने का ढङ्न (वैशयको जानना चाहिये) ३३२ 
धर्मण च द्रव्यवृद्धावातिष्टेद्यत्ु मम्‌ । 
द्याञ्च सर्णभूतानापन्मेत्र प्रयत्नतः ।३३३॥ 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
शुभ्रूपैव तु शूट्स्य घम नेश्ेयसः परः ॥३३४॥ 
(वैश्य) घम से धन के बढाने मे पूरा यल करे और सव 
प्राणियों का यत्न से अन्न अवश्य पहुँचाने ।।३३३॥। वेद के जानने 
बाले विद्वान गुदस्थ थश्ची बराहणादि की सेवा ही शूद्रक 
परम सुखदायी घम है ॥३२४॥ 
शुंचिरत्कृष्टश़रपुम दुवागःनहंकूत! । 
मराह्षणादयाश्रा नित्यपुत्कृष्टां बाविमश्नुत ॥३३५॥ 
एपौज्नापदि वर्णानाग्ुच: कर्मबिधिःशुभः | 
` आपद्यपि हि यस्तप क्रमशस्तं निरोध ॥३३६॥ 
he रने वाला अच्छा मेहनती और नम्रतासे बोलने वाला 
तथा अह्ङ्काररदित नित्य ब्राह्मणादि की सेवा करनेवाला शूदर 
उच्च जातिकै प्राप्त दो जाता दै ॥३१५॥ यह बणाँ का आपत्ति 
रहित समथ में शुभ कमे विधि कहा, अव जा उनका कम विधि 
ै (माधयम मे) उसन हुने ॥२२६॥ 
इति मानवे धर्मशासत्रे ('मगुप्ोक्ताया संहितायां ) 
नवमोऽध्यायः ॥8॥ 
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शम्‌ 
अथ दशसोऽध्याथः 
“OG 
अधीयीरस्रयोवणाः स्कर्मस्या दविजातयः । 
भन्न याद्न्ाह्णस्तेपा नेतराविति निश्चयः ॥१॥ 
तप ब्राह्मणोवियाद इच्युपायान्यथातिधि | 
र्न यादितरेभ्मश्च सयं चेत्र तथा भवेत्‌ ॥२॥ 
अपने कममे स्थित द्विजाति (्राप्रणादि तीन बणे (विद्‌) पढे 
और रायण इन को पढे । इतर (त्रिय वेश्य) न पढावे । यृ 
निणय दै ॥१॥ त्राह्मण सब वर्णो का जीवनोपाय यथा शाम्त 
जाने और उनके बतावे और आप भी यथेक्त कमे करे [२॥ 
डेशेष्यात्मकृतिश्रेछठयानियमस्य च धारणा । 
संस्कारस्य विशेपाथ वणानां माद्वण! प्र; ॥१॥ 
रायः चत्रियोगेरयसत्रयो बण द्विजातयः । 
चतुथएकजातिसु शूह्ोबासि तु पञ्चः; ॥४॥ 
विशेषतः स्वामात्रिक श्रेष्ठता नियम के धारण करने तथा 
संस्कार की अधिकता से सव पणं का महण प्रमु दै॥४॥ 
बराझ्मण चनिय वेश्य ये तीन वरण दिवा ति हैं चौथा शूठ एक 
जाति है पचम बण नट है ॥४॥ 


र्मग तुल्यासु पतनीज्षतयोनिप्‌ । 
आहुतोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एवं ते ॥१॥ 
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DADA woh ६. ONS 
स्रीपवनन्तरजातासु द्विजेरतपादितान्सुतान्‌ । 
सदशानेत तानाहुरमतुदेपतिगर्दितान्‌ ॥६॥ 


्ा्मणादि चार बणों मे अपने समान बण की (विवाह से 
पूर्व) पुरुप सम्वन्ध से रदित पलियो मे क्रम से जा सन्तान 
उतन्नहो उनको जाति से वे ही जानना चाहिये । (इस प्रररण मे 
जा जातियो का बिचाए है सा इस लिये है कि गर्भाधान से लेकर 
जम्मरयन्त हुव सं काणे के प्रभात से जन्म काल मे वह उस २ 
नामसे पुकारने याग्य है। परन्तु यह कथन उस अपवादका वाधक 
नहीं जा विपरीत आपरणादि से वणव्यवस्था स्थापन मे मामत्र 
शास्त्रका सिद्धान्त दै) ॥५॥ क्रम के साथ अपने से (अर्थात 
हाण से घतरिया में चत्रिय से वैश्या में द्रस प्रकार) एक तीचे 
की हीन आाति की स्त्रयो मे द्विजो के उत्पन्न किये हुवे सन्तानो को 
माताकी जातिसे निन्दित, पिता समान ही (पतित) कहते हैं ॥६॥ 


अनन्तरासु जातानां बिधिरेप सनातनः । 
इयेक्ान्तरासु जाताना धम्यं विद्यादिमं विधिम्‌।॥७॥ 
व्रक्षणाइ श्यकत्यायामम्यष्ठो .नाम जायते | 
निपाद; शूद्रकन्यायां यः पारश उच्यते । ८ 
अपने से एक बण हीन रियो मे उन्न हुवो का यह सनातन 
विधि कहा व दे वण हीना ल्त्रियोमे (जैसे ब्राह्मण से बेश्या मे) 
उत्पन्न हुवे का यह धर्सविधि जाने कि- ॥४॥ ह्द्मण से वेश्या 


वन्या में “ अम्वप्ठ” नाम उमन्न होता दै और ब्राह्मण से शूत्र 
बन्या म *निपाढ जिसको ' पारशव” भी कहते है ॥८॥ 


दाजराध्छुरकल्याया राचा वहावत | 
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कया 

अनरर ह्रोनाम प्रजायते ॥॥| 
स्य त्रिषु बगु नपे भाः । 
श्वस्य पर चेकररिमनेतेऽपाः स्मः ॥१०१ 

निय से शूठ कनया में कर आचार विद्ार वाला और चत्रिय 
शष शरीर वाला ' उग्र" नामक उदय हाता दै ॥९| ब्राग के 
तीन वशु की (तरिहि मियो) मे थार स्रिय के २ (कया वा 
शुद्र) में तथा चश्यके १ (शुट) म (उपन्न हय) थे छ “अपसद? 
कहे गये हे ॥१०॥ 

' चेनियाडि याय पा मति आ्रातित. । 
डेण्यास्मागध्र देही गजविप्राह्ृनातुनी ॥!१॥ 
शदवादायोगतःचत्ता चण्डालग्चाऽभ्मोतृणाम्‌ । 
देश्यराजन्यविग्रासु जायन्ते बणेमंकरराः ॥१२॥ 

(ये तुलम क कर श्र प्रतिलोम कहे ह्‌) चत्रिय से 
प्राह्मण को कन्या मे “सूत” नाम जाति मे हाता ह थोर वश्य से 
त्रिया से मागथ' तथा वैश्य से ्रा्रशी में "बेहद नाम 
तन्न हेते हैं ॥११॥ शूठ से वटा चिया ता बराम शी मे कम 
के साथ ' आयागव "चत्ता" ऑर ' चण्डाश ' यम, ये (रोक 
६ से यहा तक कहे) मनुष्यो मे बणपद्वर उसन होगे ६॥१२। 

एकान्तरे ताबुलाम्यादग्य'ोग्री ष्थास्मा। । 
चतत वैदेहक तद्त्मातिलाम्येऽपि जन्मनि ॥१३॥ 
पुत्रा येऽनन्तरस्ीजा क्रमेणोक्ता द्विन्मनास्‌। 
ताननन्तरनाम्नम्तु मादृदापा्चषं ॥ १४॥ 
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OAD ७०-०० पीके) वा 
एक फे 'पन्तर धाते पण मे अतुजास से असे अतष्ट प्रौर 
उग्र पहे हैं बेस ही प्रविलाम मे जन्म में “ना ' शरोर परे?” 
क रै ॥१३॥ द्विनन्माओं के अम मे उह हुये अनन्तरे (ह$ बश 
तीचा) न्ध्री सः उपन्न एव पुधा पा माता फे दाप स आन्तर” 
बाम स कात ह शा 
ब्राह्मगादग्रकन्यायामाइठा नाम वायत । 
आगीराअ्चपुक्रन्यायामागागव्यातु भिर ॥१४॥ 
ग्रायागवशे चत च चएटालध्राइपरमानुगाम | 
प्रातित्ोम्बेन आयसे शह्ादपसदाम्त्यः ॥१६॥ 
राशा स "३३ कन्या मे “राइन' नाम मन्नान रौर 
ष्ठ" कन्या में “गभीर” नाम उतात्न हाता है. तया 
“छागय कन्दा म उपन्न हवा "धिखश१ पाहाता ै॥(०॥ 
आये गत चत्ता चशडाल थ गनु) में सान रने प्रतिलोमे 
उपन शत्र मे भीं निष्ट है ॥१६॥ 
वृश्यान्मागव्दहो चत्रियात्त पत्र नु | 
प्रतीपमेते ज्ञायन्ते परेऽप्यपमदास्य ॥१७॥ 
जातानिपादाच्छुद्रापा जात्या भत्रति पुः । 
शद्राज्जातानिपाथां तु स वेकुकङुटकः स्मवः॥१ॐ॥ 
पृदक ्रकार वेश्य से मागध आर वदेह तथा त्रिय स मृत 
ये भी प्रतिलोम ने अन्य ३ निठट उपज हाने हे ॥३॥ निषाद 
से शा मे उसन्न हुवा 'पुस्कस” जाति से दवाता है कौर शड 
निषाद फी कन्या में उसपन्न हवा "बुसुटक फहा गया है ॥१८॥ 
तृत जातलथ ग्रा शपाक दत कालिन । 
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“न, 
१देहकेन लम्बएयागरन्नो वेण उच्यते ॥१९॥ 
दिजाउय। सत्णासु जनयन्वतरतास्तुयाव्‌ । 
तान्पावित्रीपरिभ्रष्टान्‌ बात्यानिति विनिदिशेत२०। 

ऐसे ही जता से उम्र की कन्या में वत्र हुवा 'पपाक' 
कहाता और वह से अमी मे (इसन्न हुवा) बण" कहता 
टे ॥१९॥ द्विजावि अपने वश को सरी में संस्कार रहत जिन पुत्रा 
के उसन्न करते हैं उन ममय पर उपनयन वेदारम्भ रहिवा का 
“ब्रत्य” कहना चाहिये ॥२७॥ 
व्रधाच्‌ जाये रासा भूर्जकण्टक: | 
आवन्त्यवाटधामा च पुष्पवः शंस एव्र च ॥२१॥ 
अल्लोमद्वय राजन्यादू ब्रात्यात्रिन्छिविरेवच | 
नट्थ करणरचेब्र खसा ट्रविद एत्र च ॥२२॥ 
रल बाह्‌ से पापमा “मूजकगटक" उयत्न हना दै शर 
उसी के दिश भद से) आवस्य विद्वान पुस ्ोग अय भी 
क्द्ते है ॥२१॥ (रायो) चत्रिय से मड मा निच्छित्रि, नेट, करण 
सम र द्रविड नामक उसन्न डात हे ॥२९॥ 
बैंल्याच्‌ जागे ब्रालालुघनाचार्य एच । 
कारूपश्न विज्ञत्माच मंत्रा मालतएवच ॥२३॥ 
त्यमिचारेण वर्शानामबेद्ाबेदनेन त! 
७ ~ क ति त 
खकर्मणां च त्यागेन वायसे वमाः ॥२७॥ 
त्य वैश्य से सुधल्वाचाये का रप, विजन्या मैत्र और 
सात्त नाम वाले उसन हाते दे (ब सव नाम प्रयायवाची दृश 
७१ 
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भेद से सममे) ॥२३॥ ब्राह्मणादि बण से अन्योन्य तरी के गमन 
औरं सगोत्रादि अगम्या मे विवाद करने तथा अपने कमे के छोइने 
से बणेसङ्कर उतन्न हते हे ॥२४॥ 
'संक्ीणयानयो ये तु प्रतितोमाध्नतेमजा। । 
अन्योन्य्यतिपत्ताश्च तासक्त्याम्यशेपतः ॥२५॥ 
पूतोमैदेहकश्वेव भएहालतशचं नराधम! । 
मागधः चत्त जातिय त्याञ्यागप एप च ॥२६॥ 


जो संकीण योनि अतिलेम ल के परम्पर सम्बन्ध 
से उन होती हैं, उनके विशेष करके मं धो कहता हू ॥२५॥ 
सूत बेदेह चण्डाल ये अधम मनुष्य और मागध, तत्ता तथा 
आयोगवः शिका 
एतेषट्‌ सदशान्वरणञ्जिनयन्ति स्योनिप | 
मातजाता दते प्रवरासु च योनिषु ॥२७॥ 
पथा त्रयाणां व्ानां इयोरातमाञ्य जायते । 
. आनन्तर्याखयोग्याँत॒ तथागाद्य घपि क्रसात॥२८॥ 
ये छ; सपोनि मे सुर्य सुतोसत्ति काते ह और अपने से 
उत्तम योनियो में जन्मे तो मात जाति में गिने जाते हैं |[२७॥ जैसे 
तीनो क दे मे से इस पुरुपका आत्मा उन्न होता है और 
अनन्तर होने से अपनी योनि मे शिना जाता है वैसे ही 
बणसडरों मे भी करम से आनो ॥२८॥ FS 
तैचापि बाद्यान्पुर्वास्ततोईपयधिकदूपितान्‌ । 


"परस्परस्य दारेषु जनग्वि विगहितान्‌ ॥२६॥ 
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यथेव शूद्रो श्राह्मणयां ब्राह्म जन्तु रयते । 
तथा बराह्मन्तर वाह्मश्वातुवण्यं प्रयते ॥३०॥ 
वे (पूरवोक्त) आयोगत्रादि मी परस्पर जाति की त्री मे बहुत 
से उन से भी अधिक हुए और निन्दित सन्तान उतन्न, करते है 
[२९ जैसे श्र ब्राह्मणी.मे अधम जीव को उत्पन्न करा है 
वैसे ही चारों बणों मे वे भ्रधम उन से भी भ्रधमो को अपन्न 
करते हैं [३० 
पिकलं वर्शमानावाद्यावराद्यतरान्युन) 
रीनाहीनान्यग॒यन्त वर्णासञ्चहशेय तु॥३१। 
'प्रसाधगोपचारमदासं . दासजीवनम्‌ | _ 
सरन वागुरा्रति प्रत दस्युग्योगवे ॥३९॥ 
अतिकृत चलने वाले अथम चाण्डातादि तीन, चारो वणा की 
स्त्रिया मे श्रपने से अधिक अधम सन्तान का उसन्न करते ह तो 
एक से एक हीन पन्ह वण उतन्न हते हैं (बार बोकी त्रियो 
मे तीन अधमां के तीन २ ऐसे वारह निकृष्ट सन्वान ओ 
पिता तीन.अघम ऐसे पनर उपन्न दोते है) ॥३१॥ „बतो मे 
कंधी आदि करना और चरणादि का धोना ओर खानादि का 
करवाना, इस प्रकरे के कामस वा जाल फस वाधकेर जाच बाली 
सेरिन्ध नाम (आगे कहे हुवे) बसु से आयोगव उन्न हता 
है॥३२॥ 
त्रयं तु वदेहे माधुकं मग्रे । 
नन््रशंयत्यञ्चस्' यो घणटताडोऽष्णोदये॥३३॥ 
न मगं सूते दातानौकमंजीबिनम | 
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DN पळे 
क्ेवर्तमिति य॑ ग्राहुरायविर्तनिवापिन। ॥३४॥ 
आयोगवी वैदेह से मधुरमापी “मैत्रेयक" को उत्पन्न करती 
है जञ कि प्रातःकाल घण्टा बजाकर राजा आदिकं, की निरन्तर 
सुति करता है ॥३३॥। निपाद और आयोगत्री से ' दास" 
र नाम वाजा नाव के चलाने से जीवन वाला मागव उत्पन्न 
होता है जिसकेो थायावत्त निवासी लोग “कैत्त ' कहते हैं ।२४। 
मतवस्त्रमृत्ु नारीप गहिताल्ाशनासु च । 
भवन्त्यायागवीष्वेते जातिहीनाः थक्‌ त्रयः ॥३४॥ 
कारावरो निपादात्त चर्मकार; प्रदयते । 
ेदेहिकान्भ्रमेदौ बहिग्रामप्रतिश्रयौ ॥३६॥ 
मृतक के वस्त्र को पहनने वाली और उच्छिष्ट भन्न को भोजन 
करने वाली आयोगवी मे अलग २ जातिहीन (तीन पुरषो के भेद 
से) ये तीन उसपन्न होते हैं॥३५॥ निषाद से तो फारावराख्य 
चमेकार” उतन्न होता'है और वैदेह से “अन्ध” और ' मेद" 
प्रम के बाहर रहने वाले उतन्न दते हैं ॥३६॥ 
चण्डालात्पाणडसोपाकस्त्रक्सोरव्यबहारबाव्‌ | 
आहिणिइको निषादेन बदेह्यामेब जायते ॥३७॥ 
चएहालेन तु सोपाको मूलंव्यसनबृत्तिमान्‌ । 
पुककस्यां जायते पापः सदा सज्जनगहितः ॥३८॥ 
चारडाल से वैदेही मे ही “पाणडु सोपाक” नामक वांसंके सूप 
पंखा आदि बनाने से जीने बाौ्ञा उत्पन्न होता है । और निषाद से 
, वैदेही मे ही "आहिरिडक" उतब्न होता दै ॥३०। भराल से 
पुक्‍्कसी मे पापात्मा सदा सञ्जनो से निन्दित और जल्लाद बृत्ति 
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Ed 
वाला “सोपाक” उतपन्न होता है॥३८॥ 
निषादस्री तु चणहातातुत्रमनत्यावसायिनम्‌ । 
१मशानगोचरं द बाह्यानामपि गहि तम्‌ ॥३६॥ 
सङ्रेजातयस्त्वेताः पितमातृग्रदर्शिताः । 
च्छा बा प्रकाशा बा वेदितव्याः सक्र्ममि। ।४०॥ 
निपाद की सत्री घएहाल मे अधमो मे भी निन्दित शौर 
चरात से अतिनिदष्ट शमशान नितामी ओर उसी वृत्ति से जीने 
वता पत्र उस करतीदै 1३९ वर्स्मे ये जाति वाप र मां 
के भेद मे दिसाई । इन ढक्र या खुली हुझयो को श्पने २ कमों से 
जानना चाहिय ॥४०॥ 
' सबातिजाननतरबाः पट्सुता हिजधर्मिणः । 
शूराणां त सघर्माणः समेऽपधंसवाः सुतः ।११। 
तपात्रीजप्रमावेस्तु ते गच्छन्ति पुगे युगे । 
उकप चापकरप च मनुफेिह जन्मत; ।8२। 
द्विजातिता के समान जाति पाले (तीन पुत्र अथात्‌ आहण 
ब्रह्मणी से इन कम से ३ भी शरहुतोम से तीन अथात ब्राहमण 
से घिया वैया मे ये दे और सत्रिया से वेशा में एक मितकर 
३ इस प्रकार) ये छ पुत्र द्विजधमी दै । और (पूतादि प्रतिलोमज 
सव शूद्र के समान कई है ॥४६ 1 तप प्रभाव से (बिरवामित्र- 
चत्‌) शौर घीज प्रभाव से (श्रप्यशक्षादिवत्‌) सब युगा म मनुष्य 
जन्म की उच्चता आर ( थागे कहे अनुसार ) नीचता का भी 
रान हते है॥४॥ 
ˆ शनेस्तु क्रियातोपादिमाः चत्मियबातयः । 
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बृपहत्र' गतालोके . त्ाह्मणाइर्शमेन च 1४१ ' 
पोण्द्आशौहद्रविहाः काग्योजायवना शका! । 
पारदापह्ाओव/: क्रिराता ददा! खशाः ।४४। ` 
ये क्षत्रिय जातिये क्रिया लोप से और (याजन' .ंध्यापन 
शिता फे( लिये) ब्राह्मणी के न प्रिलने से लोगो में धीरे २ 
शताकोग्राप्त हो गए (जैसे' -) ॥४३॥ प्रोडिक उ त्रिड, 
कास्बोज रुबन शक, पारद, अपल्हव, चीन, किरात,.द्रद, और. 
खश ॥४४ 
पुलवाहूरुपज्जानां यो लोके जातयो बहिः 1 
च्छायं वाचः स्वेतेदस्यमः स्मृताः 1891 
रे द्विजानामपसदा ये चापधन्सजा; सृताः । 
ते निन्द तंबेयुटिजानामेम करमीमः 18६ 
आण, किय, बैशय शूट की(क्रियालोप से) अधम जातियें 
गछ शपायुक्त वा श्रायंभाषायुक्त सव ' दस्यु" कही गई हैं 
` ॥४५॥ जो पूव द्विजो के अनुलोम से अपसद और प्रतिलोम से 
अपध्येस के दै वे द्विजो ही निन्दित कासे आजीवन करें ।४६। 
दूतानामश्वसारधयमम्हमनां चिकित्सनम्‌ । 
देहानां खरीक्षायं मागधानां विकपथः ।४७ 
गातो निपुदानां तष्टिस्ायोगवस्य च । 
मेदान्यूबुन्बुमदूगूतामारएयपशुहिसनय :. ।8८० - 
हतो का (काम) अर्व करा सारथी होता, अम्बष्टो का ' चकि- 
तसा पदेही का अन्वःपुर का कोम और भागधो का वनियापन, 
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, (त कामो को फरफे ये जीवन करते है) ॥४] निपादे 'क! 
मच्छी मारा शर आयोगव का लकडी तोड़ना और मेढ अ न्य 
चुळ्चश्रौर मदूशुवो का जङ्गली जानवरोको मारना (पिशा) है।४/ 
चलुग्रपुदकसानां तु विलोको बकर्धनम्‌ | 
बरिबणानां चर्मकायं वेणानां भाएडगर दम्‌ ।४8। 
७ Ae ०५ 
चेत्यद्रमशमशानेप शेतेपृपवनेप॒ च । 
बसेयुरेते विज्ञाता वतयन्त सकमेमिः ।१०। 


कच्ता उम पुक्कस, इनका (रोजगार) बिल के रइने,वाजे 
जानवरों को मारना और बांधना शर ध्रिखणो कावमडेका काम 
बताना और ब्ेणों का वाजा वजाना (काम) है ॥४९॥ प्राम के 
समीप बड़े २ वृत्ताफे नीचे और श्मशान तथा पथेत बाग वगीचो 
के पास अपने कामों को फरनेसे प्रसिद्ध हुवे ये निवान करें ११ 


चण्डातशपचानां तु वहिग्राॉमात्रतित्रग। | 
अपपात्राथ तव्या धनसे श्वम्‌ ।११। 
वासांसि धृतवेलानि भिन्नमाणहेपु भोजम्‌ । 
` काप्णायसमलट्टारः परत्रज्या च नित्यशः ।५२। 
चण्डालो और शबपचो का निवास प्रम के घाइर और निपिद्ध 
पात्र वाले रसने चाहिये और इन का धन कुत्ता और गघा दै ११ 
इनके कपडे मुरदे के बान वा पुराने चिथड़े हे तथा फूटे वरतो 
मे भोजन लोहे फे आमूपण और धूसना वभाव (यह इन का 
'लक्षण है) ॥५२॥ * 


न ते तमपमनिन्छेतुरपोधर्ममाचरन्‌ । 
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ब्यवहारोमिथसेपा बिवाह सहेः सहृ ॥१३॥ 

श्रक्षमेपा पराधीनं देयं स्याद्‌ भिन्नभाजने । 

रात्री न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेपु च ।१४। 


धर्मानुष्ठान के समय में इन(चरडात श्वपाक इत्यादि) के साय 

देखना वोलना इत्यादि व्यवहार न करे । उनका व्यवहार आर 
बिवाह बराबर वालो के साथ हो ॥५३॥ इनका खपरे आदि मे 
रखकर अज्ञ से पराधीन अन्न देना चाहिये और वे रातके रामो 
रौर गरो मे न धूमे ॥५४॥ , 

दिवाचरेयः कायाथ चिन्हिताराजशासनः । 

0० ७ रै ० 

अवान्धर शव चेव निहरेयुरिवि स्थिति: ।१३। 

बध्यांध हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाङ्गया । 

वध्यबास सि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च |५६। 


वे राजा की आज्ञा से चिन्ह पाये हुवे काम के लिये दिन मे 
धूमें और वेबारिस मुद्दे को ले जा (यह मर्यादा है) ॥५५॥ 
यथाशास्तर राजा की आब्गा से निरन्तर फाँसी के योग्यो का फांसी 
फांसी देवें और उस बध्य के कपडे शय्या श्रौर आभरणो 
को महण करें॥ 

(३९ बे तक मनु ने व्यभिचारेतन्न बणसङ्करो की नाना प्रकार 
के नामों से उसति कही उत का तूर यह है कि उन की 
वणसङ्करता व्यभिचारजनित की बणसङकरों का उपन्न न करे 
आग्नेसन्तान की प्रसिद्धि रहे आगेके लोग व्यभिचार न करें 
उत्तरोत्तर उन्नति हो । परन्तु ४२ बे मे यह वता दिवा है कि तप 
आडि के प्रभाव से तीचे इ'चे होजाते हैं। तथा ४२।४४ मे 
पीएडुकादि का ऊंचे से नीचा हो जाना कहा है। ४६ से ५६ तक 
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वर्ण महुरो के नीच तथा निन्दित काम राजद्वारा नियत किये हैं 
निस से उन की नीच दृशाके देख कर अन्यो को नवल के भयके 
कारण व्यभिचारादि से घिन है ) ॥५६॥ 

वश पितमविज्ञातं नर कहुपयेनिजस | 

शायैहुपमित्रानायं कर्मभिः सरवि भावयेत्‌ ॥१७॥ 

अनार्यता निष्ठुरता क्र रता नियतता । 

पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कहुपयोनिजम्‌ ॥१८॥ 
` (सङकर सेहे ) सर बदले और नहीं पहचाने जाते हुवे देखने 
मे आय से परन्तु यथार्थ मे अनाय अधम पुरुष का निज २ कामो 
मे निश्चय करे ॥५७॥ असभ्यपन और कठोर भाषणशीलता तथा 
कमांबुष्ठान से रहितता ये लक्षण इस लेकमे नीचयेनिज पुरुष का 
प्रकट करते है ॥५८॥ 

पितयं वा भजते शीलं मातुवे भयमेव बा । 

न कथन दुर्योनिः प्रकृति सां नियच्छति ॥१६॥ 

इले युए्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसडर! । 

संश्रयतोव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥६०॥ 

यह वणं सङ्कर से उतपन्न हुवा पुरुष, पिढसस्वत्थी दुष्ट खभात्र 

अथवा माता का या दोनो का खभाव रबीकोर करता है किन्तु 
अपनी असलियत छिपा नहीं सकता ॥५९॥ बड़े इमे उसन्न हुवे 
का भी जिस का योनि से सङ्कर (ढका छिपा ) हुवा है वह महुष्य 
योनि का स्वभाव थोड या बहुत पकढ़ता ही है॥३०॥ 

य॒त्र तेते परिघ्न्साज्जायर्ते बणेदपका । 

७१ 
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राष्ट्के' सह तद्राष्ट' चिप्रमेत विनश्यति ॥६१॥ 
आ्षणार्थ गवार्थवा देहत्यागावनुःपस्कूत: । 
स्त्रीवालाम्युपपत्तो च ब्राह्वानां तिद्रिकारणप्र ॥९२। 
जिस राज्य मे ये वण सङ्कर बहुत उतपन्न होते है. ब्द राज्य 
वहां के निवासियो के सहित शीतर ही नारा को प्रात दो जावा दै 
॥६१॥ ब्राह्मण, गाय, स्त्री वालक इन की रक्षा मे दुष्ट प्रयोजन से 
रहित दवाकर प्रतिलोमजो का प्राणत्याग सिद्धि (उच्चता ) का 
हेतु दै ॥६२॥ च 
गरहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रईः । 
एतं सामासिकं ध्म चातुरगर्येशरत्रीन्मन ॥६३॥ 


"श्राया त्राह्मणाव्ज तः श्रेयसा चेखजायते । 
अश्रेचान्मेयसी जाति गच्छत्यासप्माद्यगात ॥६शा" 


हिंसा न करना सत्य भाषण दूसरे का धन अन्याय से न 
लेना पवित्र रहना और इन्द्रियो का निप्रह करना यह संक्षेप से 
चारो वर्णों का घम ( मुझ) मनु ने कहा है ॥६३॥ 'शुद्गामें आरक्षण 
से पारशबाख्य वण उतपन्न हता है। यदि वह देववशसे स्त्री गम 
दो और बहर्ती दूसरे बराह्मण से विवाह करे और फिर उस की 
कन्या तीसरे ब्राह्मण से विवाह करे इस प्रकार सातवे जन्म मे 
ज्ह्मणता को प्राप्त हेता है॥ ” 

(यह श्लोक इस लिये अ्रान्य है कि शूहागामी आह्मण 
तृतीयाध्यायानुसार पतित दवो जाता है तो ऐसे सात ब्राह्मणो फो 
७ पीढी तक पतित कराने वाला शलोक मनु का सम्मत हो सो ठीक 
नहीं जान पड़ता ) ॥६४॥ 
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शूहो जाधणतामेति त्ाधणसचेतिगदतास्‌। 
दत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यार रयाचयेत च ॥६५॥ 
नार्यां सदु ब्रक्णणात्त यच्छा | 
्राह्मपयामर्यनाया शरेयस कवेतिेदमवेत्‌॥१६॥ 
आझण शूद्रता को प्रत दो जाता है और शू तहता को 
प्राप्न जाता है। चत्रिय से उतपन्न हुवा मी इसी प्रकार ओए वैरे 
ही पेशसे हुवा पुरुप भी भ्य वण को प्राप्न होता जानना चाहिये 
॥६५॥ जञ संयोगवश ब्राहमएसे शू मे उन्न हुवाऔर जो शू 
सेबराहमणी मं उन्न हुवा, इन दोनो मे अच्ञापन किस में है ” 
यदि यह संशय हव ( वो उत्तर यह है कि~) ॥६६॥ 


बातो ना्यामनायीयामायीदायाभवेद्गुरः । 
जातोऽप्यनायादार्यायामनायं ईति निश्वय॥६७। 
त बृमावपयसंस्ा्याविति धमा व्यवस्थितः | 
बंगुस्याज्जन्मनः पृर्णउत्तरः प्रतितोगतः ॥६८॥ 

! झनाया खी में आये से असन्न हुवा गुणो से आर्य हो 
सकता है और दे। २ शु से ब्राह्मी खी मे उन्न हुवा गुणों से 
श्र इपन्न दोना संभव है। यह विक्रय है ॥६७॥ ध्म की 
मर्यादा है कि १ पहता शदे उसन्न हेने रुप जाति की विगुणता 
से और २ दूरा प्रतिलोम से उतनन शते के कारण, ऐसे ये दोनो 
उप नयन के अयोग्य हैं ॥६८। 

“ हुगीजं चै सुदेश जातं संपते यथा | 
तथार्याज्जातथायायां पर्थ संस्कारमहति ॥६६॥ 
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मरीजमेके प्रशंसन्ति चेत्रमन्ये मनीषिणः। 
वीचे तथैवान्ये तशं तु व्यवस्थितिः ॥७०। 
जैसे अच्छा बीज खेत मे बोया हुवा समृद्ध हे जाता है। वैसे 
ही आर्या मे आय से उस्न हुवा सम्पूणं उपतयनादि संस्कार के 
योग्य है ॥६९॥ कोई विद्वान्‌ वीज को और कोई खेत को और 
क कोई दोनो को प्रधान कहते हैं। उनमें यह व्यबस्था दै 
७०|| त 
अक्े्रे बीजपुत्सष्ठमंतरेव बिनंश्याति । 
अबीजकमपि क्षेत्र केवल स्थरिडल {मवेत्‌ ॥७१॥, 
"यस्माद्वीजप्रभावेण 'तियेरजाऋषयो ऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्व तस्मादूबीज प्रशस्यते ॥७२॥? 
ऊपर मे थोया हुवा बीज भीतर ही नाश के प्राप्त हो जाता है 
आर वीजरहित अच्छा भी खेत कोरा चौतरा ही रहेगा ( इससे ' 
दोनो ही अपने २ गुण मे मुख्य हैं। यहां तक बीज और च को 
प्रधानता के बिबाद में गुशकर्मों का वर्णन नहीं,है किन्तु स्वभाव 
जो कि प्रायः रज वीये के शुद्धाऽहु होने से शुद्धाऽशुध होता है 
उसमें ही यह विचार प्रदृत्त किया है कि देनोमे प्रबलता किसको है) 
॥७१॥ बीज के माहात्म्य तियंग्योनि (अर्थात्‌ हरिणादि से उत्न्न 
हुवे शृङ्गी ऋष्यादि ) ऋषि व पूजन और 'तुति के प्राप्त हुवे। 
इस से बीज की प्रधानता है (प्रथम तो ति्यग्योनि मे मनुप्ययोनि 
उसन्न नही हा सकती । दूसरे शी कष्यादि की कथायें पीछेकी 
है। मनु उन का भूतकाल करके वणन नही कर सकते थे ) ४२! 


अरनार्यमार्यकर्माणमायं चानार्यकर्मिणय । , 
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संप्रधागी्रवीद्ाता न समी नासमाविति ।|७३॥ 
द्विज, शूंद्रोके कमे करने बाले और शूत्र द्विपो के कामै करणे 


वाते इनको.बह्ा ने विचार कर कहा किन ये सम हैं न असम 
॥ (क्योकि गुणों शौर स्त्रमातरो के विना केत कमे से आये 
आय नदी होस7ने । और गुणों तथा सरभावोे युक्त आग केबजञ 
कर हीम दे(तानेते अनाथे बँ हो सहना । अगरोन्‌ मतुनी ऊहे 
कि केवल कमे से देम कोई व्यवस्था नहीँ दे सकते] किन्तु 
गुणकमेस्वभाव सबपर दष्ट डालकर व्यवस्थापक बिद्वानेबा सभा 
के व्यवस्था देनीचाहिये । मेयातियि कहेह कि यहांतक वर्णसङ्करो 
की निन्दा और कमां की प्रशंसारुप अर्थवाद ही है विधि था 
निषेव कुद्ठ नही ॥७१॥ 
त्राक्षणा बग्गै।निस्या ये सत्रमएयरस्थिता: । 
ते सम्यणुपजीवेयुः पट्‌ काणि यथा ॥७४॥ 


जो ब्रह्मयोनि ब्रह्मण हैं और अपने कर्मसे रहते हैं वे क्रम 
से अच्छे प्रकार ( इन ) छः कर्मों का अतुप्ञान करें ॥७॥॥ 
अध्यापनमध्ययन यजन याजनं तथा | 
दान प्रतिग्रचेव पटू कमशगग्रजममनः ॥७१॥ 
 पएणां तु करमणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्राब प्रतिग्रइ! ॥७६॥ 


१ पढ्ना, २ पढाना, ३ यज्ञ करना और ४ कराना, ५ दान 
देना और चः.लेना बराझए के ये छ. कमे हैं॥ ७५ छ कमा मे 
से इस आह्ाण की तीन कमं जीविका हैं १ यज्ञ करना २ पढ़ना 
आर ३ शुद ( द्विजातियो ) से दन लेना ॥५३॥ 


चक 
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त्रयो धर्मा निवतेर्ते आह्षणात्तत्रियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥७७॥ 
जैश्य॑ प्रति तथेनैते निवर्तेरल्रिति स्थितिः | 
न तौ प्रति हि तान्धमन्मनुराह प्रवावति। ॥७८॥ 
राहण के धर्मों से चृत्रिय के तीन धरे हट है १ पढाना २ 
यन्न कराना, और ३ दान लेना,( अर्थात्‌ इन का झत्रिय न करे) 
॥५७॥ वैश्य के भी इसी प्रकार तीत धम छटे । इस प्रकार मयादा 
है क्योकि ज्ञत्रिय वैश्यों की जीविकार्थ उन धर्मों को (मुझ) मनु 
प्रजापति ने नहीं कहा है ॥०८॥ 
शस्त्रस्य चमप्य वणिकाशुऊृपित्रिश; । 
आजीवनाथ धर्मसु दानमध्ययनं यजिः ॥७३॥ 
ेदाम्मासे ब्राह्मणरग तरत्मियस्य च रणम्‌ | 
Rp ¢ 
वा्ताकमेत्र येश्यस्प विशिष्टानि सर्म ॥८०॥ 
तृत्रियों का श्र अल धारण करना और वैश्य का व्यापार 
गाय बज आदि का रखना और खेती,ये दोनो कम दोनोके आजी- 
वनाथ कहेह और दान दना पढ़ना, यज्ञ करना, (दानोका) १ धमे 


कद्वद ॥७९॥ ब्राह्मण का वेदाभ्यास करना ज्ञत्रिय का रक्षा करना 
औरवैश्य का वाणिज्य करना अपनर कर्मो मे विशेष कमर हैं ।८० 


अजीनंसतु यथेक्तन ब्राह्मणः सेन कर्मणा | 
जीवेत्वत्रियषभेण स द्यस्य प्रत्यन्त, :।८१॥ 
उभाम्यामप्यजीबंस्तु कथं स्यादितिवेद्ववेव । 
कृपिगोरतषामास्थाय जीवेद श्यस्‍्प जीविकाम॥८२॥ 
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आहाण अपने यथेक्त क। से वोह न कर सकता हुवा 
( आपक्ताल मे ) छुत्रियके धम स अपना आजीवन करे, क्यों करि 
वह इस के समीप है॥८(॥ देने (जाण चर शृत्रियो की 
जीविकाओ) से न जी सकता हुवा दैसे जीवन करे, ऐसा संश हो 
तो इषि और गेरज्ञा करके (लाह्षण) वैश्य की जीविका करे ।८२। 
चश्यवृत्यायि जीगनतु ब्राह्मणःवत्रियाऽपिवा । 
हिसाम्रायां पराधीन कपिं यतेन व्यत्‌ ॥८३॥ 


कृपिसाधिति मन्नत सांशः सद्विगहिता। 
.»_ ¢ 
भूमि भूमिशयांशचेव हन्ति काष्ठमयामुखग ॥८४॥ 
आहाण ओर नत्रिय वैश्यवृत्ति करके जीते हुवे भी बहुत हिंसा 
बाली और पराधीन सेती को यल से ड़ देवें ॥८३॥ “खेती 
अच्छी है ऐसा ( काई ) कहते हे । परन्तु यहद शति साबुओ 
से निन्दित है क्यो कि कुदाल हेलादि लोहा लगा हुवा काष्ट मूमि 
और भूमि के रहने वाले जन्तुओं का भी नाशा करता है ॥८४॥ 
तु वृत्तिबेकल्गात्यनते पर्मनेपुणस | 
:टपण्यपुदूर्ताद्वार विक्र थ॑ वित्तरर्धनम ॥८१॥ 
स्वान्‌ रसानपेहेत वृतान्त च तिलेः सह । 
शमनो लवणं चेव पशवो ये च मानुपा! ॥८६॥ 
राह्मण चत्रियों का अपनी वृत्ति के म हने या धर्मकी 
यथोक्त निष्ठा को छोड़ते हो तव देश्य के बेचने योग्य द्रव्यों 
से आगे कहे हुवे को !छोइ कर धन vr करना * 
योग्य ह ॥८५॥ सम्पूणं रसो, पकाये अनाज तिला. के सहित 
पत्थर, नमक 'भौर मनुप्योके पालनीय पशु, इन को न बेचे 1८७ 
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रक कायकत पके 


सव च तान्तन रक शाशदोमाविकानि च |. 
अपिचेत्युरुरकानि फतमूते तथौपधीः ॥८७ 
अपःशस्त्रं विषं मांसं सोम गन्धां सव शः । 
चीर चौर दि प्त तेलं मधुगुढं इशात्‌ ॥८८॥ 
सव रङगके तथा सन के कपडे थौर रेशमी उनी रंगे काडे वा 
दिन रंगे भी हां और फल मूल तथा शपथियो का (न वेचे) 
॥८७| जल, शल्न । वप, मास) सामवछ्ठी तथा सव प्रकार कै 
गन्ध दृध, शहद, वही घी. तेल, ममु ( एक पुसतक म॑ अधुनमब्ना 
पाठ है.) गुड़ और कुशा ( इन को भी न वेचे ) ॥८८॥ 
आरण्यांथ प्ून्सर्वान्दंप्टिणथ ब्याति च |” 
मत्र नीति च लाला च सवो शचेक्रशफांस्तथा॥८8॥ 
कामयुत्ाद्र कृष्या तु सये कपीवल! । 
बित्रीरीत तिशात्रद्रान्वमार्थमचिरस्थितान्‌ ॥६०॥ 
जङ्गली सव प्ट तथा बतो बाले (कुत्ते आदि) ओर 
पत्नियों तथा मद्य, नील, लाख और एक खुर वाले थोड़े भाई 
(इन का मी न बेचे )॥८९॥ खेती राला आप ही खेती मे तिलो 
का उसन्न करके दूसरे प्रव्य से बिना मिलाये हुने तिलो का बहुत 
दिन स रख कर बसेकार्य में लगाते निमित्त चाहे तो शुद्रों के 
विक्रय कर दे । 

' शूश्रब्‌ कौ जगह 'गुद्धान्‌' पाठ की छहां टीकाकारों ने 
व्याख्या की है 'शूद्राए! की किसी ने नहीं। परन्तु ५ मूल पु 
का छोड शंप २५ पुस्तकोमे मूलका पाठ 'रत्रान्‌" ही दै । ८९ बे से. 

„ आगे एक पुस्तक मे यह र्लाक अविक है कि- 


£ 
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OD os 
६ मी 210 
[रपु सीसं तथा लौहं तेजसानि च सवश । 
बालांथम तथाऽस्यीनि  स्नायूनि च वयत्‌ ॥ ] 
इस पर नन्दन का भाण्य मी है। अर्थ यह हैं कि रांग सीसा 
तथा लोहा ऑर सब चमकीले घातु भर बाल) चमडा तथा तात 
लिपी इड (न यचे) । जैसा मद्दाभाप्य मं तल, मांस विक्रय फा 
निषेध श्र सरसों तथा गो आदि के विक्रय की विधि कही है 
बता ही यह है । क्यो हि 'अ्रत्यन्त मलिन और पापजनः+ वृत्ति से 
बचना चाहिये ॥९०॥ ५ 
भेजनाम्यम्जनादनावउन्यलुस्ते तिल! | 
कुसियृत! शवविष्ठायां पितृमिः सह मज्जति ॥६१॥ 
सः पतति मारेन लाचा लवणेन च । 
येण शट्रोभवति ब्रमणः चरिकरयात्‌ ॥६२॥ 
भाजन अभ्यञ्जन और हान के सिवाय जो कोई तिल से 
आर झु करता है बह कृमि बन कर पितरो फे सहित कृतो की 
विष्ठा म दुवता है ॥९॥ माम लाख शोर, लवण के वेचने से 
ब्राह्मण उसी समय पतित हो जाता है और दूध फे बेचने से 
(राहण) तीन दिन में शूद्रता का प्राम होना है ॥९२॥ 
इतरेषा तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । 
बाह्मणः सप्तरात्रेण पेर्यमाव' नियच्छति ॥६३॥ 
रसा रसेनिंमातन्या नत्वेव लणं रसः | 
# यद्यपि ८५ से ९४ तक्र १० शलोको को पहले ४ वार छापे 
में श्रौर बी वार भी सूची में अकषत लिखा गया, परन्तु अब 
बिचार से वद अयुक्त आन कर बदल दिया दै। तुग्राग््वामी 
७३ 
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५०८ dele 
कृतान्तं चाकृतान्नेम तिलाधान्येन तत्समाः॥४| 
राण उक्त मांसादि से अतिरिक्त पणयो को इच्छापूवक 
बचने सै सात दिन में वैश्य दो जाता है ॥९॥ गुडादि का घृतादि 
से घदता कर लेगे, परन्तु लवण का इन से वदता न करे। सिद्ध 
किया था विमा लिद्न तिये अत्र ने वरले ले और. विल, धा 
के समान हैं ( धान्य से बरे ते) 12 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वणाप्यनरय गतः | 
नतेव ज्यायमींवृततिममिमनोत कहिचित्‌ ॥६६। 
गो तषोमादघमो जात्या जीवेदुकएकममि) । 
तँ राजा निर्धन कला चिम प्रासगेत्‌ ॥३५॥ 
आपत्ति को प्राप्त त्रिय भी इस ब्रिवि से (वैश्यवत्‌ ) जीवन 
करे, परन्तु कटरापि ब्राहमण की बृत्ति का अभिमान न ku करे ॥९५॥ 
जो निदृष्ट जाति से उपन्न हुवा ( विना व्यव से विधि 
पूर्वक उच्चता पाये आप ही आप) लोभ से उत्कट जातिकी 
वृत्ति करे उस के राजा निधन करके देश से निकाल देवे ॥९१॥ 
वरे सषम विगुणो न पारक्यः सनृष्ठिः 
परमेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः |६१। 
वेशयोज्जीबन्खधर्धेण शृदरवच्यापि वित्‌ । 
अनाचरबकार्यांणि निवत्त त च शक्तिमान्‌ ॥8८। 
अपना धर्म ( काम ) बेटा भी श्र प्र है और दूसरे का अच्छा 
अनुष्ठान किया हुवा भौ भे नही क्‍यों कि पराये ध्म (पेशे ) का 
आचरण करके जीविका करता हुवा उसी समय अपनो जाति से 
पतित ह जाता है॥९५॥ वैश्य अपनी वृत्ति से जीवन न कर 
सता हुबा शूद्र वृत्ति (द्विजातियो की सेवा) भी करले परन्तु 
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दृशमाऽध्याय ५७९ 
अकाय के छाड कर और दो सके तो सवथा ही वचे ॥१८॥ 
्रशनुभंस्ुशश्पा शदः कतृ द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्यय॑ प्राप्तो जीवेत्कारककर्ममिः ॥६६॥ 
ये; कर्मी प्रचरितः शुभरष्यन्ते दिजातय! | 
तान कारमकर्माणि शिल्पानिदिवेधानि च ॥१००॥ 
वजो की झु पा करने का असमर्थ शद सा से पुत्र कतत्र 
आदि को कष्ट पराप्त होते हुवे कारक कमो ( सूपकारत्वादि ) से 
जीवन्‌ करे ॥९९। जित प्रचरित कमा से द्वजातियो की शुभ प 
करते हें उन फो और नाना परर के तियो को भी कारक कमे 
कहते हैं ॥१०-॥ 
' वैरययृत्तिमनाविएत्त्राह्मण. खे पथि स्थित, । 
अतृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धम' समाचरेत्‌ ॥१०१॥ 
सवत ग्तिगृदीयादूब्राह्मणस्चनय॑ गत. । 
पवित्र - दुष्यतीत्येतद्‌ धर्मतो नोपपद्यते ॥१०२॥ ' 

' आपले माग मे सिमित बराम जोति हे न होने से पीडा 
हुआ पैशयअत्तिको भी न क(सरे तो इस बृत्ति को करे कि; 
॥१०१॥ विपत्ति को प्राप्त हुवा ब्राह्मण सत्र से दान ले लेव, 
कयों कि पत्रित्र को दोष लगता धर्म से नहीं पाया जातां ॥१०१॥” 

'नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिताद्वा प्रतिमहात्‌ । 
दोपोमधति विप्राणा ब्वलनाम्बुसमा हि ते ॥१०१॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्तत, । 
ˆ आक्राशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥१०४। ` 
आणो को निन्दित पढ़ाते और यज्ञ कराते तथा प्रतिग्रह से 


r 
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५८० सशुस्मृति भापानुवाद « 


४७७५७ ०५" कळ नळ 
हप नही देता, कयो कि वे पाती तथा आग फे समान है. (दो 
पुस्तकों में ज्वलनाकंसमा हि ते और एक मे “वलनाकसमाहितः' 
भी पाठ भेद है ) ॥१०१॥ जे ग्राणात्यय को प्राप्त हुवा जहां तहां 
छन्न भोजन करता है, वह कीचड़ से आकाश के समान उस पाप 
से लिप्त नही होता ॥१०४॥ 

“झजीगत; सुत इन्तुमुपासपद्वुमुचितः | 

न चालिप्यत पापेन चृ्जतीकारमाचरन्‌॥१०५॥। 

श्मांपमिच्छन्नातोंतु धर्मा धम विचक्षण: । 

प्राणाना परिरततार्थ' वामदेवो न लिप्तबान ॥१०६॥" 

अजीगत नाम ऋषि दभुष्तित हुवा पुत्र को मारने चला, 

परन्तु चुधा के दूर करने के वैसा करता हुवा पापसे लिप्त नहीं 
हुवा ॥१०५॥ बामदेव धमे अधम का जानने वाला ज्ञधा से पीड़ित 
हुवा प्राण की रक्षार्थ कुत्त के मांस खाने की इच्छा करता हुवा 
पाप से तिप्त नहीं हुआ ॥१०६॥ 

“परद्ाज' ज्ञधात्त सतु सपुत्रों बिजने बने | 

चहीगोः प्रतिजग्राह वभरोम्तक्ष्णो महातपाः ॥१०७॥ 

दुधात आत्त मभ्यागाहिश्वामित्र: श्वजापनीम्‌। 

चण्डालहस्तादादाय धमोवमविचक्षणः ॥१०८॥” 

' बहे तपस्वी पुत्र के सहित निर्जन वन मे ज्ञथा से पीडित हुने 
भरद्वाज ने व्रधुनामा बढई की बहुत सी गायों को शण किया 
॥१०७॥ धर्म से श्रधम के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि चधा 
से पीड़ित हवे चणडाल के हथ से लेकर कुत्ते की जांघ का मांस 
खाने के तैयार हुवे | 

(यद्यपि १०१ से १०४ तक भी शलाक अमान्य हैं। क्यों कि 
आप्त मे भी आपद्धम से नीचे नही गिरना ह और पूव 
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समजु जी कई भी आये हैं कि सवम तयाग से पतितता हवती है। 
परन्तु यदि यहां आपत्काल का ताले माणस ड दव अर्था कभी 
देवमागमे कई ऐसा अवसर आजाबे कि सवंधा ही माण न वचते 
हों तो प्राणर्ा ये शलेफमान्य भी समझे जामकते हैं और प्राणो 
को मी धमार्य न्यौधावर कर देना तो बहुत ही अच्छा है। परन्तु 
कोइ: विद्वान्‌ जगन के महान्‌ उग गाग्क हैं । यरि वे अपने प्राणा 
को परोपकाराय बचारे हुये निषिद्ध ग्तिमरशादि ले भी ले और इस 
को धमे मी मान लिया जावे तो इस मे तो सन्देह ही नही कि 
१०५ से १०८ तऊ के ४ श्लोक ते। अवश्य ही मतुप्रोक्त वा भूगु 
प्रोक्त मी नहीं, जिव मे मनु से पश्चात्‌ हुवे अजीगत वामदेव 
आदि की कथा के भूत काल से वणन किया है ॥१०८॥ 
प्रतिग्रहाच्याजनादा तथेव्राध्यापनादपि | 
प्रतिग्रहः प्रत्यवर: , त्य विग्रस्प गहितः ।११३। 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रांतग्रहस्तु क्रियते श्रद्रादप्यत्त्यजन्मन. ॥११०॥ 


श्रतिप्रह याजन श्रध्यापन, इन में बुरा दान लेना माद्मणों का 
परल मे वहुत नीचता का हेतु है( इस लिये याजन अध्यापन 
से जव तक काम चले तच तक निन्तित प्रतिग्रह न लेवे ) ॥१०९॥ 
क्यो कि याजन और अध्यापन ता उपनयनादि संस्कार वाले द्विजों 
ही का सवेदा किया कराया जाता है. परन्तु प्रतिप्रह तो अन्त्य 
जन्म बाले शूठ से भी लिया जाता है ॥११० 


_ जहमेरपेलेनो याजनाध्यापनेः कृतम्‌ । 
। कु | स्य 4 
प्रतिग्रहनिमिच तु त्यागेन दपसंव च ॥११९॥ 
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शितोम्छमप्याददीत विग्रोऽनीवन्यतस्वतः | 
अतिग्रहान्बित श्रयांस्ततोऽुञ्ङः प्रशस्यते ११२ 
अर्थात्‌ असन्‌ याजन भौर अध्यापन से उतन्न हुआ पाप तो 
जप होमो से दुर हा जाता है. परन्तु प्रतिमह निमित्तक पाप 
त्याग तथा तप से ही दूर वता है॥१११॥ आह्मण अपनो तति 
से जीवन न कर सकता हुवा इथर इधर से शिलोाळ्या का भी 
ग्रहण करे ( अर्थात्‌ रिलाब्यो के हने हुए मी निन्दित प्रतिप्रह 
नले) क्या कि प्रतिप्रह से शिव चुगना श्रेष्ट दै और शिल से भी 
उब (चुरे पर चुगना ) श्रेष्ठ है ॥१९॥ 
सीदड्िः दुप्यमिच्छदुमिधेन वा पथित्रीपति; । 
०५ ९. ० 0 
याच्यः स्यातनातकेवि प्र रदित्मस्त्यागमहति 1११३ 
अक्र्त॑ च कतात्वेतराद्‌ गावि च| 
हिरण्य धान्यप्रनं च पूर पूपमदेप्रत्‌ ॥१ १४ 
सप्तवि्तागमा घर्मया दावे। लञाभः क्ये। जबः | 
, प्रयोगकमपागय सस्तिग्रह एत्र च ॥१११॥ 
विद्याशिल्प सृतिः सेतर गरिव वितणि! कृषि! | 
९५ ७ 9 कुसीदं ¢ ह 
चतिमेदयं बुसीदं च दश जीवगहेतवः ॥११६॥ 
धान्य त की इच्छा करने बाले, कुदुम्वादि पोषण 
के लिये घन के न होने से पोड्ति हुवे स्नातक विप्रो को राजा से 
याचना करनी योग्य है। परन्तु जा राजा देना नहीं चाहता, वह 
याचना करने योग्य नही है ॥११३॥ बनाये हुवे खेत से वे 
बनाया खेत, गाय, बकरी, भेड़, साता. थान्य और अन्न में (यथा- 
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७ कोल धारक 
सम्भव) पहिले २ में कम दोप टै ॥११४ घम से प्राप्त इन सातं 
रकार के धनों का आगम धर्मानुकूल है'-अभ्रम बन्दा से चले 
ाये हुवे धन का दाय भाग, दूसग भूमि आटि मे दवा घन मिल 
जाना, तीमरे वेचना, चोथे संग्राम मे जयथ करना, पांचवें व्याम 
आहि से वढाना वा खेती करन] श्राटि, छठा नौकरी करना भर 
सातवां सज्जन से दान लेना ॥११५॥ ये दश जीवन के हवतु हैं .- 
१ विद्या २ कारीगरी; ३ नौकरी, ४ सवा, ५/दुरचा, ६ दुकान" 
दारी ७ खेती, सन्ताप, ९ मित्ता ओर १० ब्याज ॥११६। 


राह्मशः चत्रियो वापि वृद्ध नेग प्रयोजयेत्‌ । 
कामंतु खड धाथ दद्रातायीयरेऽनमिकाम्‌ ।११७। 
चतुर्धभाददाने5पि चत्रियों मागमापदि । 
्रजारतन्परं शक्तया किल्तिगातविशरुच्ते ॥११८॥ 
रारण और त्षत्रिय सूह से धन बढ़ने का न दें । आपत्ताल 
मे चदे त धर्मक निद्रर्य नीच लेगे को थोझ धन देदे शर 
थाडी सी वृद्धि लेले ॥११७॥ आपक्ताल में धनादि का चतुर्थ 
भाग भी चाहे महण करता हौ, परन्तु शक्ति मे प्रजा की रचा 
करतु राजा उस ( अधिक कर लेने क) पाग से छट जाता 
है.॥११८॥ 
स्थो विजयस्तस्य नाहवे स्यासराङ्ग्ुसः | 
शस्त्रेण वेश्यान्‌ रत्या धर्म्यमाहारयेट्वलिम्‌ !११६॥ 
धान्ये प्टमं विशां शुर्कं विशं कापापणावरम्‌ । 
कपेपिक्रणाः शूद्राः कारः सिल्मिनस्तथा ॥१२०॥ 
शत्रु का जय करना राजा का स्ववमे है। संग्राम में पीठन , 
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OLY AD HADEN “क 
देवे। शास्र से ।वेश्या की र्ता करके उन से उचित कर 
॥११९॥। वेशय के धान्य उपचय (ने) मे आठवें भाग फा 
राजा ग्रहण करे। शरोर कार्यापण तक सराफ़ के भाग पर १० वां 

भाग ले । (पढिले घान्य का १९ वां और सुवर्णादि का ५० बां 

कहा था, यद। थापकात मे अधिक कहा हे) । तथा शुद्र कारीगर 
बढ्ई आदि काम करके कार्यरुप ही कर देने वाले हैं (इस से 
विपत्ति में भी कर न लेबे ) ॥१२०। 


शूद्रस्तु इत्तिमाकाहचन्दत्रमाराधयेधदि । 

धनिनं वाधुपाराध वेश्य शदरो जिजीविपेत्‌ 1१२१ 
खरगाथंमुमयाथ वा. विठ्रानाराधयेतत सः । 
जातब्राह्मणशब्दत्य सा यस्य कृतङृत्पता ॥१२९॥ 


शूद्र यरे जीविफा चाहे तो चत्रिय की सेवा करे थथवा धनी 

की सेवारके निवाह करे ।१९१॥ स्वग और अपनी वृत्तिकी 

इच्छा वाला शुद्र ब्राह्मण की सेबा करे। "ब्राह्मण का सेवक" इस 

राग ही से इस की कृतता है ( “या तु बराह्मणमेवाएस्य' यह 
एक पुस्तक म तृतीय पाद का पाठान्तर हे ) ॥ १२१ 


विप्ेवेव शूरूस्य विशिष कर्म त्ये । 
यदता$न्यद्रि कहते तद्ववत्यस्य निष्फलम्‌ ॥१२३॥ 
भरकल्प्या नस्य तवृ त्तिः सक्टम्ाद्रथाहतः | 
शक्ति चावेचय दाच्यं च भृत्यानां च परिग्रदम्‌। १२४ 


क्यो कि ्राझणकी सेवा शद्रे अन्य कसा से श्र क्रमे 
कहा 
है, इस लिये इस से अतिरिक्त जा कुछ करता हैं, वह इस का 
निष्फल है ॥१२३॥ उस परिचारक श की परिचर्या सामध्ये 


ed From - http://preetamch.blogs 


https ‘hindi reebook 


t.com 


5.0०0.11 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


दृशमा/५॥य ५८५ 


rN 
रौर काम भे चुरा तथा उस के धर फे पोष्यय! का व्यय देख 
फर अपने धर के 'प्रनुसार्‌ उन (द्विजो ) को जीविका नियत कर 


देवी चाहिये ॥१२४॥ 
उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीणानिवप्तनानि व | 


पुत्कारचेवरधान्यानां बीणारवेव परिष्छदा!!१ २५) 
न शूद्रातकं किञ्चिच च संसकारेति । 
 नास्याधिकारोपरमेपरित न धर्मालतिपेधनम ।१२६। 
भोजन से बचा अन्न और पुराने कपड़े और धान्यो की छटन 
पथा पुराना वरवने माएडा देना चाहिये ॥(२५॥ सेवक शूर को 
(द्विजां के घर का ) कोई पातम सही है त काई संसार योग्य 
ऐक्योकिनतो (उन द्विजो कं) धरम मे इसका अविकार है 
च ( अपने ) र्भ से इस को निषेध है ॥१२६॥ 

ससु रषः सतां इत्नु 
न्न ब दषयन पररा नर ए च ॥१९७॥ 
हल धन्न की इच्छा बाले तथा धम के जानने बाले शूर सत्र 
गत संलुरुषों का आचरण करते हुवे दोपफे नहीं किन्तु पशंसा 
को अप्त देते हैं। (भाव यह है कि धर्मकार्य यज्चादि करनेका शुत्र 
का अधिकार ( इस्तहफाऊ ) नहीं है। अथात्‌ यदि दिन तो 
शूट को अयोग्य समम कर रोके तो उस का यह अधिकार 
( इलहकाऊ ) कही है कि वह राजद्वारि से कांतूनन अपना 
स्वत्व सिद्ध कर पात्र | परन्तु उस के धर्म करनेकी मनाई भी नहीं 
है कि शूट वम करे ही नही, किन्तु (धर्मंसव') यदि शूद्र धर्म 
करना चाहें और ( घर्मनना. ) ध्म करना आनते शी हें तो बिना 
बदमन्त्रो के उच्चारण ही यज्ञ होमादि कर सकते हैँ। सस में 
उन को अमन्त्र देम का काई दाप नह ( कयो कि वे पढ़ना जामते 

४४ 
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STENTS) arr कक 
ही नहीं ) प्रत्युत उन की पररांसा होती हे कि थे ,धम मे श्रद्धा 
करते हैं ) ॥१२५॥ 


यथा यथा हि सदवृत्तमातिष्टत्यनप्रयकः । 
तथा तथेम चां चलो ग्राप्नोत्यऽनिन्दितः।१२८। 
तिन्दारदित शूट जैसे २ गव छोड़ कर अच्छे आचरण करता 
है, वैसे २ इस लाऊ तथा परलाक मे उल्टा को प्राप्त होता 
है॥१२८॥ 


शक्तेनापि हि शुद्रेण न कामेधिनमञ्चयः | 
ुट्रोहि धनमासाथ ब्राक्षणानेतर त्राते ॥१२३॥ 
एते चतुणीं वर्णानामापदवमा गक रिताः । 
यान्सम्यगनुतित्ता त्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥१३०॥ 
समरथ शू को भी धन सब्चय न करना चाहिये, क्यों कि 
शूद्र धन को पाकर जाह्मणादि के ही वावा देता है॥१२९॥ थे 
चारा वर्ण फे आपताल क धर्म कहे। जिन के अच्छे प्रकार 
आचरण करते हुवे ( मनुष्य ) मोच का प्राप्त देते हैं ॥१३०॥ 
एप घमावधि; ढस्नथापर्वण्यस्य त्ति तः | 
अतः पर प्रष्यामि प्रायश्रत्तविधि शुभम ॥१३१॥ 
यह सम्पूर चारो वर्णों की कमविधि कही | इस के उपरान्त " 
शुभ प्रायश्रित्त विधि कहगा॥१३१॥ 
इति मानवे धर्मशासतरे ( अगुप्रोक्तायां संहितायां ) 
दशमोऽध्यायः ॥ १०] 


इति श्री पुलसीरामस्तरामिविरचिते 
दरमा ,ध्याय, ॥१०॥ 
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रैम 
अथ एकादशोऽध्यायः 
सान्तानिफ यच्यमाणमध्यग समंवेदसमू । 
गुवथे पितुमात्रथं स्वाध्यायाध्यपतापिनों॥१॥ 
नबैतान्लातफान्वियादूताहणान्‌ धर्ममिचुकान्‌ । 
तिःसवेस्या देयमेतेस्यो दानं विद्याविशेषतः ॥२॥ 
सन्तानाथ विवाह के प्रयोजन बाला और ज्योतिष्टोमादि यज्ञ 
करनेमी इच्छाबाला तथा माग चलनेवाला और जिसने सम्पूणवन 
दक्षिणा देकर यज्ञ में लगा दिया वह, और शुरु तथा माता और 
पिता फे लिये धनका भर्थी और विद्यार्थी और रोगी ॥१॥इन ९ 
रनातकों के धमैभिचृक ब्राह्मण जाने और ये निधन हो तो इना 
विद्या को विशेपताके अनुसार दान देना चाहिये॥॥२। 
एतेग्याहि द्विजाग्नयेभ्या देयमन्न सददिणम्‌ । 
इतरेभ्यो बहिवेदि कृतान्न देययुच्यते ॥१॥ 
सरत्नानि राजा तु यथाह प्रतिपादयेत्‌ । 
वेदविदृपो (| 
न्राक्षणान्वेदषिदुयो यज्ञाथे चेव दक्षिणाम्‌ ॥४॥ 
इन ह्विजभ प्टो को ददिणा फे साथ अन्न देना चाहिये और 
दूसरों का वेदी के बाहर पक्रा अन्न देना र है ॥१॥ राजा 
चेद्‌ का जानत बाते ब्राद्नणो को यक्ष के लिये मम्पूण रल 
दृक्तिणा यथा योग्य देवे || 
कृतदारे ऽपगन्दाराम्मित्षिल्रा याऽधिगच्छातं । 
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a wr 

रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः ॥४। 

धनानि तु यथाशक्ति विश्न पृ प्रतिपादयेत्‌ । 

बेदवित्सु विविक्तेपु प्र त्य खग समश्नुते ॥६॥ 

जो विवाहित पुरुष भिचा मांग कर दूसरा विवाह करता है 

उसके रतिमात्र फल कहा है। ओर उस की मन्तति द्रव्य देन 
वाले की है ॥५॥ यथाशक्ति वेद के जानने बाले निःसह त्राबरणों 
का धन देवे (उम से) परलोक मे स्थग को पाता दै ॥६॥ 

यस्य त्रेवापिं भकत पर्या भृत्यवृत्तये । 

अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमहति ॥७॥ 

अत. सल्पीयसि दर्ये यः सोमं मितरति द्विम! । 

स पातमोमपूवो ऽपि न तस्याप्नोति तरह गम्‌ ॥८॥ 

जिस के आवश्यक व्यय तीन वर्ष तक कुदुखियो के निर्वाह 

योग्य थन वा इस से श्रविक है| बह सोम यज्ञ करने येग्य है॥॥॥ 
इमसे कम इय हेने मे जो द्विज सोम यन्न करता है उस का 
प्रथम सामयश हा सम्पन्न हाता | (त से दूसरा यम करना 
ठीक नदी ह) क्योकि'- ॥८॥ 

शक्तः परजने दाता खजने दुःखजीविनि । 

मध्यापाता विषास्वाद- द धर्मप्रतिरुपकरः ॥६॥ 

भृत्यानाययपरोंधेन  यक्तरेत्यौ्दिहिकम । 

तद्वत्यसुखोदक जीवतध मृतस्य च ॥१०॥ 

जो कुटुम्वियो के दु.खी मूखे मरते हुव परजन को देता है वह 
मवृ का त्याग थर विष का चाटने वाला धग विरोधी है ॥९॥ 
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GVO ळक 
पुत्र क्री इयारि का कलेश देहर जा परलाफ के लिये दानादि 
काते हैं बट दान इस लाफ तथा परतार मे उत्तरोत्तर दुःख देने 
वाला है ॥ 

(इम मे आगे ५ पुस्तग में यद श्लोक अविक प्रतित दै 
[दधी च मातापितरी साधो मार्या शिशुः सुवः । 
्रप्यकार्यशतं कला भर्र्या मनखगीद ॥| 

बूद मां वाप,सतरी एत्रीवालफ पुत्र, इनर भरणु पोपण १०० 

भ्फाज करक भी करना चाहिये यह मनु ने कहा दै) ॥११। 
यहश्चेत्ानिरंदं! स्पादेकेनाह न यञ्यनः । 
ाह्मणस्य विशेषेण भामिकें सति राजनि ॥११॥ 
या वैश्यः सवादहुपशुहीनक्रतुरसामप; । 
ुटम्यात्तस्य तद्‌ द्रव्यमाहरव्गसिद्वये ॥१२॥ 

धार्मिक राजा फे हेति वे चित्रियादि यजमानों का और) 

विशेष करके माझण का यज्ञ किसी एक द्मे रका हो ता ॥११॥ 

जो वैश्य बात भे गागर बेल घाला शरोर यक्ष त करने वाता तथा 
सामयज्ञ रहित दी उसके घरसे यक्ञ,री सिद्धि को वह ठव्य ले 

आते ॥१९॥ 
आहरेत्रीणिवा 5 वा कामं शूहठस्य वेश्मनः 
न हि शद्रस्य यत्नप करिचदास्तै पारजह' ॥१३॥ 
याऽनाहिनारिनः श1गुरणस्या च सह्युः | 
तयारपि कुटम्माम्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥१४॥ 

दो श्र अथवा तीन अङ्ग फी हीनता मे चाहे शूद्र के घर सै 
भी श्रपने यतत मिद्रवर्थ उन दो बा ३ वस्तुग्रो को ले थाप क्या 
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९७५७ ७४५७५५० ७५७ ०८७ 
कि शूद् का यजो मे ख मी क़ नही है ॥१३॥ जा असिदषत्री 
नहीं है और शत १०० गो परिमित धन उसके पाम हैं तथा 
जिसने यज्ञ न किया हो और उसके पाम महन १००० गौ परिमित 
घत है उन दोनो के कुटु से भी विना विचारे ले आवे ॥१४॥ 

आदाननित्याश्चा दातुराहरेदप्रमच्छतः । 
७५ बी 
तथा यथाऽस्य परथते धर्मम्चेत्र प्र्र्धते ॥१५॥ 
तथ सप्तमे भक्त भक्तानि पडऽनश्नता । 
ग्रश्‍वस्तनविधानेन हृ्तव्य हीनक्रमंण; ॥१६॥ 
जिम के यहां (प्रतिमहारि से) धन म्हण तो नित्य है और 
दान नहीं है उस से ग के लिये न दते हुव स भी ले आवे । रसा 
करने से य फ्ता और धर बढ़ता हैं. ॥!3॥ तीन दिन के 
भूम को छ. वार भाजन न मिला हे। त! ७ बी वार भोजनार्थ 
सगले ढिन के विये न लेकर हीन कर्मी से विना आज्ञा भी ललन 
मे दोप नही है ॥१६॥ 
सलात्वेत्रादगारद्वा यतोवाणयुपलम्यते । 
आ्यातव्यं तु तत्तस्मे पच्छतेयदिपृच्छाति ॥१७॥ 
° + 2 
त्राक्षणस न हृतव्य चत्रियेण कदाचन | 
दस्युनिज्िययास्र॒ मरीन महति ॥१८॥ 
 खतिह्वानसे वा सत से वा मकान से वा जिस जगह से मिल 
जावे वहीं से (पूव शलाकाक्त वाधा मे) ले लेना चाह्ये । यदि 
धन स्वामी पूछे तो उसके! कह दे (कि छ वार की भूख में लिया 
ब ।१७ (इस दशा में भी) चत्रिय को बराह्मण की बस्तु कमी 
न लेनी चाहिये । सुवित चतरिय का निष्किय और दस्यु का धन 
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लेना याम्य है ॥१८॥ 
योऽमाधम्ताऽमादराय माघस्य संप्रयच्छति । 
स कृत्या प्ठवमात्सानं संतारयति नावरे ।१६। 
यद्वनं यज्ञशीलानां टेव्रम्य' तादिदुत्र धाः । 
अयञ्चनां तु यद्वित्तमामुग्म्व तदुच्यने ।२०। 
जा यात्रा स धन लेकर मावा का ढता हे वह अपने 
काचाव बनाकर दाना का पारं उतारता £ ॥१९। सवरा चन्न 
करने बालो का जञ थन है उसके परिडत "देवधन” समभने ह 
शौर यज्ञ न करने वालो का जा धन है वह ' आमुरधन” कहाता 
हैं ॥र०| 
न वम्मिासेइएईं धार्मिक! एव्व्रीपति। | 
चत्रियम्य हि वालिश्यादब्राक्षणः सीदति चुथा ।२१॥ 
तस्प मुलजन ज्ञात्वा म्बकृटलानहापाँत; । 
श्रतशीले च विज्ञाय वृत्ति यम्या प्रकल्पवेन्‌॥२२॥ 


उम (६ वार की मूख मे परधन लेने बाले) का धार्मिक राजा 

दृण न देवे । क्योकि राजा ही फे मूट हान सत्राद्मण नयास 
पीडित होता दै ॥२१॥ (बल्कि) उस आण के पत्रादि पोष्यवगाँ 
शर विद्या तथा सदाचार का जान कर राजा अपन निज से उस 
का धर्मानुकूल जीविका का प्रवन्ब करदे ॥१२॥ 

कल्पयित्वाऽस्य वृत्तिं च रदेन समन्ततः | 

राजादि घर्मपहभागं वस्मााप्नातिर्गचतात्‌ ।९ ३। 

न यज्ञार्थं थच शद्राद्वप्राभिचषतं काह चित्‌ | 


t.com 
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न pe AND AND 
यषमानेह मिद्वि्वा चण्डालः परत्य जञायते [२४ 
इस (बराह्मण) की जीविका नियत करक सव श्रोर से इसकी 
र्षा फरे | क्योकि उस को रज्ञा से धमे कं छटा माग राजाको 
राह होता है ॥२३॥ यजन किय ब्ग शुट से घन कमी न मांगे 
ब्योकि (द्र स) मित्ता भाग कर यज्ञ कने बाला मरने पर 
चण्डाल दाता है ॥१४॥ 
पञ्चाथमर्य मिचिला गो न स्न’ परयच्छति । 
स यातिभासतां विग्रः कतां वा शतं समाः ।१५। 
देवर ब्राह्मणस्तं १ लोभेनापदिनासि यः । 
स पापात्मा परे लोहे गृपोष्ढिटेन बीतरति ।९६। 


। च के लिये भित्ता मांग कर जा मव नहह लगाता बह सौ 
बय तक भास (कुट) बा काक दवता है ॥२५॥, देव धन 
और ब्रह्मण धन का जो लोम से हरता है बढ पापामा परलोक 
में गिद्ध की मूठ से जीबता है ॥२६॥ 

तुना पशुसोमानां निप्कृतयर्भभसम्वे ॥२७।' 
आपतम्पेन योधा घुशतप्नापदि हिज: । 
स नाप्नोति क तसय परेति वरचा ॥२८॥ 


(वपं कै समाप देने में दूसरे वर्ष की बति का अन्परय 
(पे समा हेने मे कषा अनदपर्यय 
कहते हैं) उस त्र शुक्त से आदि लेकर बए की त्ति मे विहित 
सोमयक्ञ के न हो सकनेमे उसके दोप दूर करने के सवद दरि 
स उक्त धन इरण हप पागे परयशचच्ाथै बेखानरी इष्टि करे” 
४। ९९९० के हुओं से मी यह प्रतिप है) ॥२७॥ जे ह्र्गि 
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कापला के घने को अनापलाल मै करता है उस का कमै पर- 
लोक मै निष्फत्त दता दै । ऐसा विचार है ॥२८॥ 


विश्वेश्चदेषे दर आ, पि 
विश्वेश्चदेनेः पाध्येश्च म्राह्मणेरच महर्षि: | 
मरणाद्रीतेर्वि APE 
आपत्सु धेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२३॥ 
प्रः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्षते | 
न्‌ साम्परायिक तस्य दृति फलम्‌ ॥३०॥ 
क्यों कि सब देवं और साध्यो तया महिं और ब्रह्मणो ने 
आपत्कालमे भरणस डर कर विधि का प्रतिनिधि आपद्धर् नियत 
किया है ॥२९॥| ज्ञा मुख्याचुष्ठान करने की शक्ति वाला होकर 
आपतके लिये निहित प्रतिनिधि अनुष्ठान करता दै उस दुर्वेदर को 
पारलौकिक फल नहीं है ( इस से ऐसा न करे ) ॥३०॥ 
न आक्षणों वेदयेत क्रिव्धिद्राजनि धर्मवित्‌ 
स्वीयंणव तान्‌ शिष्यान्मानवान$क्रारिण:॥३१॥ 
खबरीयंदराजतीया्सत्रीय भवच्‌ । 
तस्मात्स्वेने वीर्येण निगह्णीयादरीन्द्रिजः ॥३९॥ 
घमं का जानने वाला ब्ाद्नण कुत्र थोडे ( चुझुतान हुवे) को 
राजा से न कहे किन्तु अपने ही पुरुषार्थ से उन अपकार कने वाले 
मनुष्यो को शिकता देवे ॥३१। अपना सामथ्य और राजा का 
सामथ्य इन दोनॉमें अपना साम ध्ये अविक वलवान है। इस कारण 
राह्मण अपने दवी सामर्थ्य से शत्रुओ का निमह करे ।३२। 
श्ुतीरथर्वाबिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌ । 


पाकशस्त्रं गै माह्णस्य तेन हल्यादरीन्दिज' २ 
७५ 


०) शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


५९४ मनुस्मृति भाणनुवार 


GSD A न 

त्रियो बाहुतीयेश तरेदापदमात्मनः। . 

धनेन बैशयशूटौ तु जपहोमेद्रि जोचम; ॥३४| 

अथवेवेद की दुष्टभिचार श्र तियो की (बिना बिचार ) शी 
प्रयाग करे । इसी अभिचार के उच्चारण रूप शस्त्र धाला होने से. 
ब्राह्मण की वाशी शत्र है । ञाह्मण उस से शत्रूझ्ो का मारे १|| 
त्रिय वाहुवल से अपनी आपत्ति दूर करे वैश्य भोर शूद्र धनसे 
तथा ब्राह्मण जप होम से आपदू के दूर करे॥ , 

(३१ से २४ तक चारो वणां को अपनी २ आपत्ति से बचने 
के लिये उपदेश हैं। त्रिय पल और वेश्य शद्र धन वा दीनता से 
अपरे को वचावें। परन्तु हाण का घन वेद है वह वेद से आपे 
के वचावे । अधववेदादि मे जो शत्रुसे अपनी रचाकी प्रार्थना और 
शत्र के नाश की प्राथना दै उन्हीं के परमात्मा से सहायता माँगे।, 
परमात्मा उस के सच्चे ब्राह्मणत्व को जानना हुवा अवश्य उस की 
रज्ञा का सावन कुज न कुनर उसन्न करदेगा । आस्तिको को उसमें 
इब स्ह नही हव सकता । परन्तु ऐसे राण सहसो वंक 
र के हितकारी होतेसे उनकेसाय शत्रुता 

डे लोग करते हैं। परन्तु तौ भी ३३ बेमे जो आह्मण 
के पराये हननके तिये प्रार्थना करनेको उत्तेजित किया है सो कु 
अनुचित जान पढ्ता दै। यू' तो अपने २ दुःलों और दुःखदायको 


का निवारण सभी चाहते है परन्तु आह्वणक् इसप्रकार उत्तेजित ' 
करना कि (इन्ादेव) 'मारेही" झोर (अविचारयन्‌)बिना विचारे ' 


रही भला इशक दै इसके अतिरिक्त इसमें (इयविचारयन्‌) 


म "इति र्य वेढा ओर निर्थक है! जा मनु की होली से 


नहीं मिलता। तथा एक पुस्तक में इस की जगह ( इत्यवधारितम्‌) 
भेर भन के झो मे इमि ह घोर 
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दकाटशा ध्या 
७९७००५०७०७ जी 
इति न्द सब पाठों में ब्यय ही रहता दै। तथा इस से आगे 
२० पुस्तका में से १ में नीचे लिखाशलोक धिक मिलता है। 
जिससे यह सनदे पुसा होता है किपर का ३० वां भी जिसके 
पाठ भी कड कारके मिलते हैँ औररोलीभी भिन्न है कदाचितपीदे 
का वनाही हो | अधिऊ श्लोक जे सब पुस्तकों मेनही मिलने पाया 
दै यह है,- 
[तदस्त सर्नवर्णानामनवार्य च शक्तितः । 
तपोतर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ] ॥ 
अथात्‌ तप वीर्य के अभाव से जो अबृ्यो को भी वाघा कर 
सकता है वह अतन रक्ति में किली बरा से निवारित बहा हो 
सकता ॥३४ वें शलोक के बीच में ही पू्वाध से आगे आधा 
र्क दै पुस्तको मे चौर मिलाया दील पडता है फि” 
[तद्धि वृत्‌ यथाराक्ति पाप्नोति परमां गतिम्‌ ] 
इस से यह भी पाया जाता है कि क$ शलोको में अर्थ भाग 
मी परततप हुवा है ) ॥३४॥ 
पिधाता शासिता वक्ता मेत्रबराह्मणउच्यते । 
% ७ ७ 
तस्मंनाकुशलं म यान शुष्का गिरमीरयेत्‌ ॥३५॥ 
नर कन्या न युत्रतिनाल्पविद्यो न पालिशः | 
होता स्वादिनहेतरस्य नातीनामत्कृतस्तथा ।२६। 
विदित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला पुत्र शिष्यों के शिक्षा 
करने वाला और प्रायश्रितादि धर्मों का बताने वाला सबका मित्र 
राह्मण का है उस से कोई वुरी वात न बोले और रुसी बोली 
भी न बोले ॥३५॥ कन्यायुबति थाड पढ़ा और झुपड तथा बीमार 
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५९६ सतुस्मृति भाषावुवाद्‌ 


hd 
और संस्काररहित ऐसे लोग अम्निहेत्र के देता नियत न हो (इस 
से बृद्धा लियो का भी होता वताना पाया जाता दै ) ॥३६। 
नरके हि पतन्त्येते जुः स च यस्य तत्‌ । 
तसमा तानकुशलो होता स्याद्व दपारग: ॥२७॥ 
पाजापत्यमद्त्वाशनमग्न्याधेयस्थ द चणाम्‌ । 
अनाहिताग्निमेवति आक्षणों विभवे सति॥रे८॥ 


(कन्यादि) हाता बनाये जानेकै अनधिकारी (होता वन कर ) 
श्रौर जिसका वह अमिन होत्र है वह (यजमान ) भी नरक को प्रा 
होता दै । इस कारण श्रौत कम मे प्रवीण और सम्पूण वेद का 
जानने वाला होता दोना चाहिये ॥३०॥ धन के होते हुवे प्रजापति 
देवता के निमित्त अश्व और शग्न्याघेय की दक्षिणा न देवे तो 
राहण अनाहितागिन हो जाता दै. ( अर्थात्‌ उस को आधान का 
फल प्राप्त नही होता ) ॥३८॥ 

पुण्यान्यन्यानि डुवीत श्रहधानो जितेन्द्रियः । 
न त्यददिरोयश्यजेतेह कथञ्चन ॥१६॥ 
इन्द्रियाणि यशः समायुः कीति रजाः पशून्‌ । 
्तयत्पदततिणोयङगसतसमा नाल्पधनो यजेत्‌ ॥४०॥ 
जितेन्द्रिय शरद्धा वाला अन्य पुएय कमो को करे परन्तु थोड़ी 
दक्षिण! के यज्ञ से कभी यजन न करे ॥३९॥ इन्द्रियो यश, सगे, 
आयु! कीति प्रजा भर गो आदि पशुओ के थोड़ी दक्षिणा धाला 
य्ञ नष्ट करता है इस लिये थोड़े घन वाला यज्ञ न करे (तासप्य 
यह दै कि थोड़े घन वाला यज्ञ करे तो ऋतिज़ो को थेड़ी दक्तिणा 


९ 


से दुःख दोगा यजमान भी निधन होजायगा भूखा मरेगा और 
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मकादशा ५९७ 
वकक कक 


तब ४० वें म कही हानिय हांगी हो । परन्तु यह थोड़ी दक्षिणा 
के यज्ञ की बुराई [ निन्दार्थवाट ] कुर अत्युक्ति सी प्रतीत होती 
है और ४० वे सं आगे ६ पुस्तका मे यह श्लोक अधिक भी पाया 
जाता है:- 
, झिन्नहीनो दहेद्राष्ट' मनत्रहीनस्तु तिजः | 
दीच्षितं दच्िणाहीनोनार्ति यब्समोरिपु; ॥ ] 
भन्नदीन यक्ष राज्य का फ'कता दै । सन्त्रदीन अलिजों का 
नाश करता है दक्षिणाहीन दीवितके नष्ट करता है । यज्ञके समान 
कोइ शत्रु नहीं | इस से यह भी सन्देह होता है कि ४० वां श्लोक 
भी कदाचित्‌ हीन यज्ञ की निन्दापरक पीछे से ही वढ़ाया गया 
हो जैसे कि यह्‌ केवल छः पुम्तको मं ही दै ) ॥४०॥ 
ग्निहोत्यपविध्यारनीन्‌' ब्राह्मणः कामकारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥४१॥ 
ये शृद्रादधिगम्यार्थमरिनहोत्रमुपासते । 
आविस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥४२॥ 
श्ग्नदोत्री बराह्मण इच्छा से अग्नि मे सायं प्रातः होम न करे 
तो एकमा्सप्यन्त चान्द्रायण ब्रत करे क्योकि वह पुत्रहृत्यासम 
पापं दै ॥४१॥ जे शूढ से धन लेकर अग्निहोत्र किया करते हैं 
वे वेदेपाठियो में निन्दित हैं क्यों कि( एक!'प्रकार से) वे शूट्टी 
के ऋलिज्‌ हैँ ॥४२॥ 
तेपां सततमज्ञानां इपलाएम्युपसेविनाम्‌ । 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥४३॥ 
अङु्न्विहितं कम निन्दितं च समाचरन्‌ । 
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५९८ सनुस्पति भाषानुवाद 


YDS 
प्रतत्तर्चेन्द्रियथेंप 7रयश्चित्तीयते नर ॥४४॥ 
उन |श॒द्रो के धनसे सदा यज्ञ करने वाले भूखे ्ाहणों के 
शिर पर पर रख कर वह दाता (शृद्र) दुःखो से तरता है (रथात 
यज्ञ कराने वालों को सद्वा शुद्र से दवता पढ़ता है) ॥2३॥ विहित 
कमे का न करता और निन्तित को करता हुबा तथा इन्दो के 
विषय से आसक्त मनुष्य मरार्चित के योग्य दो जाता है ॥४४॥ 
कामत कृगे पापे प्रायरिचचं विदुषः । 
A 0 
कामकारकृतेश्याहुरेके भुतिनिदर्शनात ॥४५॥ 
अकामतः वृतं पापं वेदाम्यासे शुद्धयति । 
, ड्ड 
कामतस्तुः कृतं मोहात्रायरिचेः पृथम्िषेः ॥४६॥ 
, विद्वार्‌ लोग विना इच्छा से किये पाप पर प्रायश्चित्त कहे 
दे । दूसरे आचाये वेद के देखने से कहते हैं कि इच्छा से किये में 
भी (प्रायश्चित्त होना चाहिये ) ॥४५॥ विना इच्छा से किया पाप 
वदाभ्यास से शुद्ध देता है और मोह वश इच्छा से किया हुवा 
पाप नाना प्रकार के प्रायश्रितों से शुद्ध देता है॥४६॥ 
प्राय श्वत्त का विचार 
प्राय; पाप विजानीयाचिचै नै तद्विशोधनम्‌ 


प्रायोनम तपः प्रोक्त चितन निश्चय उच्यते । 
तपो निशवयसंयुक्तं प्रायश्चितं तदुच्यते ॥ 
प्रायशरच समं चिच चारयित्वा प्रदीयते । 
पदा कार्यते यत्त प्रायरिचत्तं तदुच्यते ॥ 
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दशमाऽध्याय ५९९ 
yO) 
A तथा शं 

__ योइदटअन्मबेदनीग्रोनिगतमिया फना त्रपी गति । 
कृतस्यापक्वर नारा. प्रशानफपेएययायरामर्य वा. निपतवियाक 
प्रधानकरभेणमिमूतछ वा चिएमउध्यानमिनि | यथा गुक्‍्तफमी 
दवादिहेद नाशः कृष्णाय । यद्मुत द्वे डे कमी वेरितळे । 
(इत्यादि) ॥ यह्‌ व्यासमाप्य योगदर्शन क--- 


सति मूले तद्विपाको जास्यायुमेगाः ॥ २। १३ ॥ 


इस सूत्र पर दै । जिसका तात्य यह है कि जे पर्व जन्म का 
जानने योग्य अनियतविपाक कर्म है, उमकी ३ गति है | १-अप- 
क कृत का नारा २-ा प्रधान कमै के मीतर भुगता जाता, ३ 
वा नित्य बिपाक प्रधान क से दवे हवे का बहुत काल तक त्थित 
रइना । जैसे पुरय क्म के उद्य से पाप का था शवेतकमे-वनतर 
घोने आदि से मोस का रही नाश हो जाना दै जिस मे यदद कहा 
गया है कि दो झे क्म पाप पुण्य भेद से जानने चाहियें इत्यादि ॥ 

अब जानना यह है कि पाप क्या वागु है और उसकी निवत 
किस प्रकार है| रुकती है ? जिम प्रक्र एफ लकड़ी को मोड़ने 
रहने से वर्‌ तिरठ्ठी हो जाती है और बद सीधे कर्मों के योग्य 
नह रती इसी म्रकार्‌ श्रात्मा भी पराःपकारादि पाप से अवन्या - 
न्तर के प्राप्त होकर शुद्ध अवस्था से मोग्य शुअ फलां के योग्य 
नहीं रहता | वा जिस प्रकार खच्छ व्त्र पर जे! रह काले या 
रने लगाये जावें उत २ से वात्र की [वह २ रहव हे जाती हैं। 
और इस रङ्ग बिशेष से बह बम्द रङ्गानुमार पुष्ट वा चीण भी 
होता दै। इसी परकार आत्मा मी विचित्र कमों झे करनेसे विचि 
अवम्थाओं को प्राप्त है लाता है और अवस्थानुसार ही फलभाग 
को योग्यता वा अयोग्यता द्वोती हैं। इसी प्रकार हुक्म से आत्मा 
में एक भकार की वासना विपमता वा मतीनता उतन्न हो जाती 
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६०० सतुति भापाचुवाद 
GOSS SD at 
है। उसको दूर करने का उपाय भोग है। वह भोग दे प्रकार का 
है। एक ईश्वर वा राजा की व्यवस्था से परवश होकर सोगना 
दूसरा अपने आप ही समम कर कि मेने यह बुरा किया है जिससे 
मेरे आत्मा में पाप वास करवा है जा झुमे अनिए है । (स्मरण 
रहे कि यहां “आत्मा” शब्द का प्रयोग हमने अन्तःकरण सहित 
आत्मा के लिये किया है । केवल आत्मा मे पाप पुण्य नहीं लग 
सकते) मनुष्य विद्वान लोगों से कहे कि मैंने यह पाप किया है इस 
से मेरा आत्मा घुटता है. इसकी निमृत्ति का उपाय बताइये । तव 
वे ले देरा कात अगस के विवा( से शाज्ानुसार वा शास्त्र 
मे स्ट त कहा हो तो शास्र की अविरेधनी अपनो कल्पनासे 
प्रायश्चित वताबें । बहपापी भद्दा, नम्रता और पश्चातापसे'युक्त 
उस २ से अनुष्ठान करे। जा कष्ट दा उनका सहे आगे का अपना 
सुधार करे। यथार्थ मे राजदणडादि से भी तो इस से अधिक फत 
नहीं देता | क्योकि एक पुरु ने दूसरे का थप्पड़ मारा और मार 
ने वाले के राजदणड दगया तो उस राजदशड से जिसके थणढ़ 
लगा था उसकी चाट दूर नही हुई किन्तु एक तो उस थपड़ से 
पिटने वाले का जो दु ख था सो इस अपराधी को दण्ड मिलने मे 
शान्ति वा सन्तोप सा होक्रर चित्तविपमता का निवारक हुबा 
दूसरे अपराधी को यह वलपूक ज्ञात कराया कि ऐसा काम करना 
योग्य न था। जिससे इसके चित्त की भी आगेके लिये और देखने 
वालो को पाप करन से पू ही स्लानि होकर उत्तरोत्तर संसार मे 
शान्ति का प्रसार हुवा तो प्रायश्चित का फल सोचें तो एक प्रकरार 
से राजदण्ड से भी उत्तम है सकता है। क्योकि वलालार से जब 
कभी एक पुरुष हानि उठाकर हानि कारक के। राजद्वार से दरंड 
दिलाता है तो कभी २ ऐसा देखा गया दै कि कारागार से छळते 
ही आकर पू दवष से उतो शमी ने उपी पुम के द्वो के 
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arr ६०१ 
शद प्रद करे कि तूने ही मुझे जेल मे भेजवाया था, उससे 
भी अविक हानियें फिरकी हँ. । परन्तु जवकि मनुष्य स्यं अपराध 
स्वीकार करके आयश्चित करता है तब ऐसा नहीं हे! सकता ॥ 
भावः ऐसे भी प्रायरिचत हैं जिनमें पढ़ा अपराध है और भोग 
याह जान पइता है. परन्तु देशकाल वस्या के विचार से ऐसा 
ऐना ही भाहिये । एक पुरुप को बेत माएनेसे जितनी शित्त मिल 
सकती है दूसरे के "तुमने दुरा किया" इतना कहने का ही उप 
बेत खानेवाले से भो अधिक शिक्ञादायक प्रभाव हे जाताहै। ऐसे 
ही देश और काल से भी भेद सभभिये । सम्य देशो फे समझदार 
ष्यं को तो ' मा मांगने” से ही जितनी रिता हती दै उतनी 
असभ्य श्ितितो को कमी २ वघ से भी नही होती । इत्यादि 
बहुत दूर तक विचार पौलाने से प्रायशिचत्त की सार्थकता सममे 
आ.सकती है.। यहां थाड ही लिखकर समाप्त करे है) ॥४९॥ 

गायब्रित्तीयतां प्राप्य देवासूर्गहतेन वा । 

न संगे बरजेत्सदूमिः प्रायरिधे वे हिज ॥४७॥ 

हू दुरुपरितें!ः केचिकेचितूर्वमतेसथा । 

प्राप्नुवन्ति दु्त्मानो नरा हविष्य ॥४८॥ 

दैववश बा पूव जन्म केपाप से हिज प्रायरिवत के योपय 

होऊ मा रिचत विना, किये सञ्जनो के साथ संसग न करे (४७ 
में से झगे एक पुस्तक में "पयो बाम तपः प्रोक्तमू' इत्यादि 
शोक अधिक है) ॥४५ कोई इस जन्म के चौर पूर्ण जन्म के. 
हुराचरण से दुप्ाल मनुष्यरूप की विपरीतता क प्रपते है 
॥४८॥ हैसा कि- 

तुवर्सचौर कोनख्य तुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 

- ७६ 
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६०१ मनुस्मृति भाषानुवाद्‌ 


कक कक क कक रुल्छ 
प्र्नहा घयरोगित्गं दोश्रम्य गुरुतल्यग: ॥४६॥ ` 
पिशुन! पौतिनासिक्यं प्रच! पूतिवकत्रताम | 
धान्यवौऐऽङ्गवीनलमातिरेकथं तु मिश्रकः ॥५०॥ 
सोने का चुराने बाजा कुनखी होता है और मदिरा पीने वाला 
काले दांत के ओर ब्द्नहत्या करने वाला ज्षयरोगितां के तथा गुर 
कौ स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट चम का पाता है ॥४९॥ चुगली 
करने वाला हुगन्य नासिका को और भूरी निन्दा करने बाला 
दुगन्ध मुख का और धन चुराने वाला अड्ठद्वनता को और धान्य 
मे अन्य वस्तु मिलाने वाला अधिकाङ्गता के (रापत दता है) १० 


ननहर्तापयावित्नं मौक्य' वागपहारकः । 
बस्तरापदारकः श्नैन्यं ५गुतामर्वहारकः ५ १। 

अन्न चुराने वाला मन्दा्निता को वाणी का चुराने त्राला 
गूगेपन को कपड़े फा फे बाला श्‍वेत काढ और घोड़ेका चुराने 
वाला पंगुपन के (परप्त देता है) (५१वें से आगे द्ध शोक २० 
पुस्तको में अ्रधिक है और रामचन्द ने उसपर टीका भी की है।-- 
[ दीपा अवेदन्ध। काणोनिर्वापको भवेत ] 

दीपक चुराने वाला अन्धा आर (चोरी से) दीपक बुमाने 
वाला काणा होता है। अन्य ९ पुततकों मे इसी से आगे उत्तराधे- 
रुप झर भी अघे श्लोक उपस्थित है किः-- 

[ हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिसया] . 
(हिंसा से बहुत रोगीपना और भहा से नीरोगता होतीदै ।११ 

एव कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगहिताः | 
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एकदा याय ६०३ 


र की 
जइमूकान्धपधिगविश्ताकतयलया ।१२। 
इस प्रकार कविशेध से सम्जनों में निखित जड़, मूक, वन्य 
बविर आर विकृत 'भाठति चाले उयन्न हाते ह ॥२९॥ 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चिचं श्रु 
निल्ेहिं हवगोपूक्ता जापलेःनिप्कुवैनम: ॥४११॥ 
7. . क. हि ¢ 
नह्य सुगपानं सोम गुवदनागमः । 
Ff क्र #. # ३७ पू 
मद्याल पातकात्याहु' गसगश्चापि त सद्द । १४ 
बिना आयश्चित ्रने बाते निन्य लक्षणा मे युक्त उसन्न 
होते हैं । इस कारण शद्वि के तिय प्रायश्चित अवश्य करना 
चाहिये 1५41 ब्रह्महत्या मद्विरपान चारी पुर का खान 
व्यमियार इनि मयान कहन ई ओद इन मद्ाातङिया क 
साथ रहना भी (उसी क समान है) ।१४॥ 
भ्रनुतं च समुत्प राजगाम च पशुन । 
शुश्।ह्ीकानन्धः समाति ब्रह्महत्यया ११ 
अद्गोज्मना वेद्रनिन्ा काटमाच्छं मुहुः । 
६हितानाधयाजग्विः सुरापानसमानि पद्‌ ।१६। 
श्रपनी वई केलिये श्मत्य भाषण करना राजा से चुगली 
करना और घुर से कूंठी खबर कहना ये अब्नहत्या के समान र. 
100] वेद का त्यागना वेर को निन्दा करना मू गवाडी देना 
तथा मित्र का वघ निन्दित लंश्ुनादि और पुरीपादि मदय का 
भक्षण थे छः सुरापान क समान हैं ॥५६॥ 
निचेपस्यापइरणं नराश्वरजतस्य च । 
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परेकी क पककळ » | 
भूमिवजमशीनां च रुवमस्तेयसम सग्तम्‌ ॥५७॥ 
रेत! सेक: खखयोनीपु इुमारीणन्त्यज्ञासु च | 
सख्यः पत्रस्य च सत्रप गुरुतत्पत्म॑ विद ॥१८॥ 
धरोहर और महुष्य, घोड़ा चान्दी, मूमि, हीरा और मशियों 
का हर लेना सुवणं की चोरी के समानहै॥५७। सहोदरा भगिनी 
कुमारी चाण्डाली सखा ओर पुत्र की स्त्री इनसे व्यभिचार करना 
गुरभार्यागमन के सामन (महापातक) है ॥५८॥ 
गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदा्यात्मविक्रयाः । 
शुरुमातुमतृस्यायः स्वाध्यायाग्नयोः सुतस्य च ॥५६। 
परिवित्तितानुजैत्नरे परिषेदनमेव च । 
तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥६०॥ 
गाय का मारना, दु्टों को यज्ञ कराना, परस्त्री गमन करना, 
आत्मा का बेचना गुर, माता-पिता-्ह्यन्ञ-औतस्मात अग्नि मे 
होम और पुत्र का त्यागना ॥५९॥ छोटे का पहिले विवाह करने 
में ज्येए कौ परिवित्तिता कनिष्ठ का परिवेत्ता देना, उन दोनों के 
कन्या देना और इन दोनों को यक्षादे कराना'॥६०॥ 
कल्यायादूप्य चेव वार्घुष्यं त्रतजलापनम । 
तडागारामदाराणमपत्पस्य च 'बिक्रय; ॥६१॥ 
ब्रात्यतावान्धवत्यागों ध्ृत्याध्यापनमेष वे । 
शृताधाध्ययनादानपपएयाना च विक्रय; ॥६२॥ 


और कन्या का दूषित करना, (वैश्य न होकर) सूद का तेल 
तमङ्ग करना, तालाव, बगीचा, स्त्री और सन्तान का वेचना 
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OD Ah a 

॥६१। यथोचित राग मे उपनप्न का न होना वास्यवों का 

त्याग नियत वेतन लेकर पढ़ाना, और ऐसे ही देकर पढ़ने का 

ऋण बेधने फे अयोग्य पर्नु का बेचना 11६२ 
र्वाकरेणधीकारो गहामन्त्रपवर्चनम्‌ । 
हिंसौपधीनां रूयाजीवा5मिचारोमूलकर्म च ॥६३॥ 


इन्धनार्थमणषकाणा हमाणामत्रपातनम्‌ । 
आरमाथ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥६४॥ 
सुवादि सम्पूण खानों में अधिमाए बड़े [मारी यन्त्र का 
चलाना, श्रौषधियों का काटना भाधांदि स्त्रियों से (वेश्यावत 
करके ) आजीवन करना भारण और वशीकरण ॥६३। इन्यन 
के लिगे हरे बृशो को काटना, ( देव पितरो के उद शा विना केवल) 
आत्मार्थ पाकादि काम करना और निन्दित भन्न श भक्षण ॥६४॥ 
अनाहितार्निता स्तेयमुणानामनपक्रिया । 
असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ।६५। 
धाल्य इप्यपशुस्तेग्र॑ मद्रपस्त्रीनिपेवणभू । 
स्रीशद्रविट्‌ घत्रषधोनास्तिक्यै चापपातकम्‌ ॥६९॥ 
` शरग्निहोत्र न करना. चारी करमा, ऋणां का न चुकांना, 
असत्‌ शास्त्रों का पूना, नाचने गाने, बजाने का सेवन ॥९५॥ 
धान्य कुप्य आर पशुओं की चोरी, मद पीने बाली स्त्री से ठ्यभि- 
चार स्त्री शूद्र, वैश्य, चत्रिय का वघ और ताम्तिकता (ये सव ) 
उपपातक र | 
( तड़ागादि के बेचने से पुण्य कम रकता है। नौकरीके पढ्ने 
पढ़ाने में गुरु शिष्य का पूरे भाव नहीं रहता है। खानि खुदवाने 
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के ठेके लेने और मात्रं के चलवाने में जीवों की-हिसा है। 
उसके प्रायश्चित्त उन लागो को करने भराहियं। मारण में दूसरे 
का स्प्ट ग्रपकार है । वशीकरण मे दूसरे का अज्ञानी चा पराधीन 
करना दुर है । ( वशीकरण करिसी के पाम सुन्दर सत्री आदि भेज 
कर उस को माहित करने स होता है ) ॥६६॥ 

ब्रह्मणस्य रुजः कृत्या घ्रातिरत्र यमद्रये : | 

ह्म च मेथुनं पुन्सि जातिम्रनाकर स्मृतम्‌ ।६७ 

खररवोप्ट्मोमानामजाविकाथलधा | 

संकीकाण ज्ञेग्र॑ मीनाहिमहिपस्य च ॥६८' 

राण को लाठी आदि से पीडा दने की क्रिया करना दुग्ध 

ओर मद्यका सूंघना कुटिलता करना तथा पुरुपसे मैथुन करना इन 
का जातिभ्र शकर पातक कहा दै ॥६७॥ गदभ, तुरद्द, उष, 
मृग, हम्ती बकरा भेड, मल्य, सपं महिप, इन में प्रत्येक के वष 
बा “सङ्कुरीकरण, कहते है ॥६८॥ 

निन्द भ्या धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनम्‌ । 

अपात्रीकग्णं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ।,६8॥ 


कृमिकीटवयोहत्या मद्मानुगतमोअनम्‌ । 

क ०२९ २० 

फ थ: इुसुम्तेयथय च महाम्‌ ।|७०॥। 
ग्रता पुरषं के धन का प्रतिप्रह लेना, (वैश्य न होकर) 

वाणिज्य करना शूद्र की परिचर्या भर मूठ वोलना, इन को 

“झपात्रीकरण जाने ॥६९॥ कीड़े मकोड़े पत्ती की इत्या मय 

के साय मिला माजन फल इन्धन र पुष्प का चुराना और 

अधीरता का “मलिनीकरण" कहते हैं ॥७८॥ 
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1 २०७, 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि परथ थक्‌ । 
tt CF र 
यतर तेरपोहयन्ते तानि सम्पद निवोधत ॥७१॥ 
हदा द्वादशसमा इटी कला बने बेत्‌ । 
क ह 
मदाश्यातमविशुदयर्थ कुला शवशिराध्यजमू ।७२। 
ये सब ब्रह्महत्यादि पाप जैसे अलग अलग कहे गये, पे जिन 
जिनतो से नाश को प्राप्त किये जाते है, उन को अच्छे प्रकार 
सुरों ॥७९॥ आझण का हत्यारा वन मे छुटी बना कर मुरदे के 
सिरका चिट करके, भीख मांग कर खाता हुवा अपनी शुद्धि के 
लिये बारह वप रहे ॥७२॥ 
शक्यं शस्त्रभूत्तां या स्याद्विदुपामिच्छमात्मनः | 
्ा्येदात्मानमग्नौ वा समि त्रि वाकूशिराः ।७३ 


यज्ञेत वाश्‍ोषेन स्रजिता गोसवेन वा । 
अभिबिद्विरजिदम्यां बा त्रिवृताग्निष्टुतापिवा ।७४। 
अथवा शस्त्रधारण करने वाले विद्वानो का अपती इच्छा से 
निशाना बने । अथवा नीचे शिर करके जलती हुई अग्नि में अपने 
को तीन बार डाले ॥७१॥ अथवा अश्वमेव यज्ञ करे था स्वर्जित 
गोसबन, अभिजित्‌ ,बिश्वजित, त्रिवृत्‌ वा अग्निष्ठत्‌ (ये यह 
बिशेष ) करे ॥७४॥ 
जपन्वाऽन्यतमं वेद॑ याजनां शतं ब्रजेत्‌ 
्रह्हत्यापनोदाय मितश्चङनियतेन्दरियः ॥७५॥ 


स्वरः वेदनि.पे बराह्मशायोपपादयेत्‌ । 
घनं वा जीवनायाइलं गृहं धा सपरिच्छदम्‌ ॥०६॥ 
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'अथवा त्रहाइत्या के दूर करने को किसी एक घेद का जप 
करता हुवा, सौ योनन गमन करे, थोड़ा खारे और जितेन्द्रि 
होकर रहे ॥७४५॥ अपनी सब जमा पूजी अथवा जीवनार्य 
पुष्क धन वा असवाव सहित धर वेद जानने बाले ब्राह्मण को 


के थी के, 


दे देव ॥७९॥ 
दविष्यश्रुवा(नुसरेतातिसोत; सरखैतीम्‌ । 
जपेद्दा नियताह्रसियें वेदरय संहिताम ॥७७॥ 
कृतवपनः निवसेद्‌ ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि षा । 
आश्रमे वृद्मू्े बा गोमनाङ्गणहिते रतः ॥७८॥ 
अथवा हविष्य भाजन करता हुवा सरस्वती - नशी के स्रोत 
कौ ओर गमन करे वा नियमपूवक आहार करता हुवा वेद की 
सहिता को ३ बार पढे ॥99॥ बार वष तक सिर मुण्डाये गौ 
राह्मण के हित में रत होकर ग्राम के वाहरचा गो के गोष्ठ मे, 
शुद्ध देश में वा वृत्त के नीचे वास करे ।७८॥ 
बराह्मणाथें गवार्थे वा सः प्राणान्परित्यजेत्‌। 
चयते बरहञहत्याया गोप्ता गो््राह्मशस्य च ॥७६॥ 
त्रिवार प्रतिरोद्धा वा सर्वखमवनित्य वा । 
विप्रस्य त्न वा प्रायालामे पिमुच्यते |८०। 
, अथवा आहाण वा गो के अर्थ यदि उसी समय प्राण दे देवे 
तो वह गौ बराहझण की रक्षा करने वाला अद्नहत्या से छूट जाता है 
॥७९| यदि त्राक्षण का सवख चोर ले जातै हाँ उस को तीन 
वार चावे ( अथवा ४ पुस्तक भर राघवानन्द के दीकास्थ पाठ 
भेद से “ञ्यवरम्‌» कम से कम तीन जाह्मणों के सबस्त की बारी 
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को बचाने वाला ) अथवा ऐसा यल हो करके चाहे घन भी न 
छुड़ने प। ग है। अथवा इस निमितत प्राण त्याग ने पर ( अथवा 
कुल्लूक के अनुमत “प्राणताम” पाठ में घन बचाने से जह्मण का 
आए बचाने पर बरह्महत्या मे ) छूटता है ॥८०॥ 
एवं इउब्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । 
समापे द्वादशे बं ब्रह्मतां व्यपोहति ॥८१॥ 
शिष्ट्वा वा ूमिदे्ाना नरदेवसमागमे । 
स्वमेनाभधस्नाता हयमेथे विश्ुच्यते ॥८२॥ 
इस प्रकार ददू अत करता हुबा, मदि दिन रहय से रहने 
वाला समाधान किये चित से वार्‌ वप व्यतीत होने पर मगाह्त्या 
के दुर करता है॥८॥॥ अथवा अश्वमेध यज्ञ मे माझणां थोर 
राजा के समत्त में ( अहाहत्या के पाप का ) निवेदन करके यज्ञ के 
अन्त में अवभूथ स्नान करता हुवा ( अद्महृत्या + पाप से ) छूट 
जाता है ॥८२॥ 
धर्मस्य ब्राह्मणी मूवमग्र' राजन्य उच्यते | 
तस्मासमागे तेपामेने। बिए ॥पम शुष्यति ॥८३॥ 
्राह्मणः सम्मवेनेत्र देवानामपि देम्‌ । 
¢ डे 
प्रमाणं वेव लोकस्य ब्रह्मऽ हि कारणम्‌ ।८४ 
राह्मण घर्म का मूल है और राजा अग्न है | इस कारण उन 
के समागम में पार का निवेदन करके गुद् होता है॥८३॥ जाहा 
“ सात्रित्री के ) जन्म से ही देवतों का देवता और लेकर प्रमाण 
हैं। इस में वेद ही कारण है ॥८2॥ ॥ 
,  तेपां वेदबिदा अ. युस्त्रयाड्येनः तुनिध्फातमू | 
७७ 


३ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


६१० मनुस्तृति भाषानुवाद 


DN 
सा तेपां दानाय स्य पवित्रा विदृपांहि बाकू ।८॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय वरिषिं विप्रः समाहितः । 
बरत्याकत पाएं व्यपेहत्यात्मसत्तयां ॥८६॥ 
उन ( बरहमहत्यादि करने वालो ) फो वेद के जानने बाले तीन 
भी विद्वान्‌ पापों के जा प्रायश्चित बतावें, बही उन पापियों की 
शुद्धि के तिये हे।। क्यों कि बिद्वानो की वाणी पवित्र है ॥८५॥ 
खत्थ चित्त ब्राह्मण इनमे से कोई एक विधि ही करके आसवानः 
मॅनस्त्री दाने से मह्ाहत्या से किये पाप के! दूर कर देता ह ॥८४ 
हला गर्भमावक्ञातमेतदेव श्रतं चोत्‌ । 
राजन्यवेश्य, वेज्ञानाबरात्रेयीमेत्र च स्त्रियमू 1८७ 
बिना जाने गर्म को मार कर वा यज्ञ करते हुवे श्त्रिय, वैश्य 
और गर्भवती स्री का वघ करके सी यही ब्रहमहत्या का प्रायश्चित 
करे। 
(८७ बे स आगे एक पुस्तक में आत्रेयी का लक्षण करने के 
लिये एक यह शलाक अधिक पाया आता है :-- 
[ जन्म्मृतिसस्कारे! संस्कृत मलवाचया । 
गर्निणी तथ वा स्पाचामात्रेयौं च बिदुबुँघा) | ] 
अरात्‌ जो जन्म से लेकर संस्कारों से सन्त पूवक संस्कृत 
^ अथवा गभणी ह, उसे विद्वान्‌ लोग “आत्रेपी” जानते 
हैँ) ॥८०॥ 
उका चेवानुतं सासे प्रतिरुद्ध्य शुर तथा । 
अपहृत्य च निः कृता च स्रीयुदृदधम्‌ ।०:1 


hh From —http;J/preetamch.blogs fe 


https: hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


'कादरा ऽध्यायं ६११ 
MDS 


गाही म मूठ वोल कर शुद का विरोध करफे धरोहर हरम 
करके और स्त्री तथा मित्र का वघ करक ( भी यही प्रायश्चित 
करे ) ॥८८॥ 
इयं विशुदधििदिता प्रमाप्याकामतो दिजम्‌ । 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्करतिन विधीयते ॥८६॥ 
सुरां पीछा द्विजो मोहादर्नवणं सुरां पिवेत्‌ | 
तया स काये निशे बुच्यतेकिल्बिशात्तरः ॥६०॥ 
यह शुद्धि विना इच्छा माद्यण के वघ में कही है और इन्दा 
र वध करनेमें प्रायश्चित्त ही नहीं कहा॥८९॥| द्िज श्रन्ञातसे (दूसरे 
महापातक ) मदिरा पीकर आग के समान गरम मद्वि पोने । उस 
मधय से शरीर जलने पर वह (द्विज) इस पाप से छुदता दै 1९० 
गोमूत्रमग्निरो था पिवेदुकमेव वा । 
` पयो घृर्त वाः्मरणाद गेशकदसमेत वा ॥६१॥ 
कणान्ता मधपेदब्द पिएयाक बा सदुनिशि | 
सुगपानापनुस्परथं बा जाता जटी जो ॥६२॥ 
. भरयवा गोतूत वा जल अन्ति वणं गरम करे पीवे अथवा 
रण पर्यन्त दुग घृत ही पीकर रहे अथवा गोवर का रस पीव 
(म्चपान त पाप छट जावेगा) ॥९१। अथवा चावल को लुट्टी 
बा कुटे सेल एक समय रात के १ वप तक भएए करे। सुरापान 
छे पाप दूर दोने को कम्बल का कपढ़ा पढिने शोर सिर के याशं 
रक्खे तथा सुरापात्र के चिन्ह युक्त हकर रहे ॥९२॥ 
सुत थै मलमन्नानां पाप्मा च मतपुव्या । 
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तस्मादूत्राधणराजन्यौ बैश्यथ न सुरां पतेत्‌ ॥६३॥ 
गाडीपेष्टीचमाध्यी व विज्ञेया विविधासुरा | 
यथेवेका तथासर्या न पातव्या द्विजोतमे! ॥६४॥ . 


सुरा अन्न का मल है और मल को पाप कहते हैं। इस 
कारण त्राह्मण शत्रिय भर वैश्य मदिरा के न पीवे ॥९२॥ गुइ 
की और पिट्टी की तथा महुने की, ये तीन प्रकार की सुरा जाननी 
चाहिये । जैसी एक वैसी ही सव द्विजोत्तमा को म पीनी चाहिये 
॥९३॥ क्योकिः- 
यत्षरचः पिशाचा्न मद्रं मांसं सुरासवम्‌ । 
तदशराह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥३५॥ 
मेथे वा पतेम्मचो बेदिक वाधुदाहरेत्‌ । 
ग्रकायमेन्यलुयाद्रा आह्वशो मरमोहितः ॥६६॥ 
यह रास पिशाचो के अन्न-मद्य, मांस सुरा, आसव देवतो 
का हबि खाने वाले जाद्वाण को भक्षण करने न चाहिये ॥९५॥ 
मद्य पीकर उन्मत्त हुवा ब्राहमण भग्नुचि स्थान (मोरी श्रादि) मे 
गिरेगा वा वेद की वकवाद करेगा वा और कोई निषिद्ध कार्य 
करेगा (इस कारण मत्र न पीवे) ॥९६॥ 6 
यस्य कायगतं ब्रश मधेनाप्ताब्पते सकूत्‌ | 
तस्य व्यपति ब्रह्मएयं शूरतरं च स गच्छति ॥३७॥। 
एषा बिचित्रामिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 
्रवऊं प्रवक्यामि मुबररस्तेगनिष्कृतिम्‌ ॥६८॥ 


जिस जाह्मण के देह मे रहने वाला मेदज्ञान एक घार भी मद्य 
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से डूब जाता है. उसकी तरावर णता नष्ट हो जाती है और बह 
शुद्दत्य के प्राप्त हा जाता हे ॥९४॥ यह सुरापान की विचित्र 
निष्कृति कही। अव (तीसरे मह्दापातक) सोने की चारी का 
प्रायश्चित्त कहता ह ॥९८॥ 

सुवशसोयकद्िरो राजानमभिगम्य । 

खफ्भख्यापयन्त्र यान्‌ मां मवाननुश/स्थिति॥६९॥ 

अहील्या पुसलं राजा तकुदुन्यात्‌ त॑ रयम । 

वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तप्व तु ॥१००॥ 

सोने की चोरी करने बाला ब्रामण राजा के पांस जाकर शपे 

किये के सिद्व कएक कहे कि मुझे आप शिक्षा दें ॥९९॥ राजा 
(उसके करो प( शिये हुप) [सळ को लेऊ( उत (चोर) को एफ 
बार मारे, मारने (पोटने) से जागरण बार शुद्र होता है और तप 
करने से भी (शुद्ध देता है) ॥१००॥ 

तपसाझमननुत्सुस्तु तुवररस्तेयज मलम । 

चीखासा दिजोभण्यै चरेद्वहहणो व्रतम्‌ ॥१०१॥ 

एतैत्र तेरपोहेत पाप स्तेयकत॑ हिज | 

गुरुस्रीगमनीयै तु वतेरेमिरानुदेत्‌ ॥१०२॥ 

चोरी के पाप को तप से दूर करने की इच्छा करने बाला 

वज चीर को पहन कर बन मे ब्र्महत्या का प्रत करे ॥१०९॥ 
द्विज इन त्रतो स चोरी के पाप को दूर करे । और शुर स्त्री के 
व्यभिचार सम्वन्थी पाप (चौथे महापातक) को इन (आगे कहे) 
तों से दूर करे-॥१०२| 

गुरुत/प्याभमाष्यनस्तप्ते सरप्यादयोममे | 
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परमी जन्ती सःरिलमे्मत्युना स विशुष्यति।१०३ 
स्वया शिरनइपणावत्कृत्पाधाय चाञ्जो । 
नऋ तीं दिशमातिष्ठेदानिपातादनिक्षपः ॥१०४॥ 

गुरु-भायो-गामी पाप को प्रसिद्ध करके लाहे की तप्तशय्या 
मे सावे ओर लाहे की स्त्री लाल करके उसकें साथ आलिङ्गन 
करे। उससे मृत्यु पाकर बह शुद्ध दाता दै ॥१०२॥ वा आप ही 
लिङ्ग तथा वृषणा को काट कर भरि में लेकर जव तक शरोर 
न गिर जावे तब तक टेढा चाल को न चलता हुवा सोषा नैशरय 
दिशा में गमन करे ॥१०४॥ 
सटूवाङ्गी पोलाताव्रा शाश्रुजे विजने ने । 
राजापत्यं चरेत्‌ कूचछपब्दमेकंसमाहितः ॥१०५॥ 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येत्रितेन्दरिः । 
हविष्येण यवाखा था शुरतत्पापनुतपे ॥१०६॥ 
अथवा खट्याक चिन्ह और फेश नख लोम र्र का 
रने घाला थति होकर निजेन बन मैं एक ब पर्यन्त पच 
[त करे ॥१५५॥ भ्रथवा जितेन्द्रिय रह कर ३ मास तक हविष्य 
तथा यवायु फे भोजन से गुरु सायी भम सम्वन्धी पाप दूर करने 
कें लिये चान्द्राषण धत करे ॥१०६॥ 


ततर महापातकिनो मम्‌ । 
एपवाटफिनस्त्ेदमेमिनांनाविधेत्र ते! ।१०७॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोध्ना मासं यद्वत्‌ पिबरे । - 
सृतवायो पसेदमोषठे चर्षशा तेन संदूतः ॥१०८। 
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इन अतो को दूर फरके महापातकी पाप को दूर करे, 

और उपप्ातकी (आगे कहे हुवे) नाना प्रकार के तो से पा 
दूर कर्‌ ॥१००। उपपातङ स संयुक्त गौ का गाने वाला एक 
आस पर्यन्त यवो को पीके) सुएडन किया रीर और मी के भे से 
टित होकर गोष्ठ मं रे ॥१०८॥ 

तुर्थकालमरनीयाददार्लवणं मिदम्‌ । 

गोमृ्रेसाचरेतसनानं होमासौ नियतेन्द्रियः ॥१०६॥ 


बिवानुगर्छेदगास्तास्तु तिश रजः पिवेत्‌ | 
शुअ्रपिला नमर रात्री बीरान सेत्‌ ॥११०॥ 


और इन्द्रियों को बश में करता हुवा के मात पर्यन्त गोमूत्र 
से सान किया करे औौर गारी लवण वर्मित विष्य भन्न का चौये 
काल में योझ भाजन किया करे ॥१०९॥ और दिन में उन गायों 
के पीछे चले और (शुर म अपर उडी, धूल फो खड़ा हुवा पीने 
'और सेत्रा वथा अन्न से सरार काके रा। को 'बरीरासन” हो 
कर पहरा देवे ॥११०॥ 
` तिएनीमनतिपठेत्‌ त्रजन्तीवभयनु्रजेत्‌। 


आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्स ॥१११॥ 
आतुराप्रमिशस्ता वा चौरूयाप्रादिभिमंगे । 

पततेत। पहूलर्ता वा सर्पोपासैविमोचपेत ॥१ १२॥ 

और मत्सरता रहित नियम पूर्वक हढ द्वैकर बैठी ग कै 

पीच ठ जावर आए चलती हुई के पीठ चले चौर खडी हुश्के साथ 

सङ्ग रहे ॥१११॥ व्याधियुका और चोर व्यादि के भो से 
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आक्रान्ता तथा गिरी हुई और कौचड लगा हुई गौ को सव 
उपाया से छंड़ान॑ ॥११श॥ 

उप्पे वर्षति शीते वा मार्तेवातिवाभृशम । 
नदुवीतात्मनस्त्राण॑ गोरकूतात शक्तितः ॥१३॥ 
आत्मनोयदि वाझ्येपां गृहे चेत्रेःथया सले । 
भक्तयन्ती नं कथयेतिवर्त चेव वत्सकम्‌ ॥११४॥ 
अनेन पिधिना यस्तु गोध्ना गामनुगच्छति । 

स गोहत्याकूत पाप त्रिमिमासेव्यपाइति ॥१११॥ 


पुपसे दशा दबात्सुचखित्रत: । 
अविद्यापि सर्वर वेढिदमयो निवेदयेत्‌ ॥११६॥ 


उष्ण काल, शीत, वषा भोर अधिक वायु के चलने में यथा- 
शक्ति गौ का वचात न करके (गोहत्यारा) अया वरचा न करे 
॥११३॥ आर अपने वा दूसरे के धर मे वा खेत म वा खलियान 
में भक्षण करती हुई गौ का और दूध पीते हुवे उसके बच्चे कों 
प्रसिद्ध न करे॥१(४॥ इस विधान से जो गोहत्या वाला गौ की 
मेवा करता है बह उस गोहत्या के पाप को तीन महीने में दूर 
करता दै ॥११५। अच्छे प्रकार प्रायश्चित्त भरत करके एक बेल 
आर्‌ दश गाय और $तना न दवो तो अपना सर्वग्ब धन वेद के 
जानने वाले ब्राह्मण को दे देवे ॥११६॥ 


एतदेव द इयु रपपातक्रिनो दिजाः | 
ज्ये शुर चान्द्रायणमथापि बा।१ १७। 
अवकरीणी तु काणेन गरईमेन चतुष्पथे | 
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MOTHS 
पाकय्ञविधानेन यजेत निश्न ति निशि ॥११८॥ 
झवकीर्णी को छोड अन्य उपपातक बाले द्विज भी थही ब्रत 
अथवा चाळोयण कर ॥॥११७॥ अघकीर्शी काने गधे पर चढ़े कर 
रात को चौरादे मे जा पाकयश् फे विधान से विध ति देवता का 
यन्न करे ॥११८।॥ 
हुलासनी बिधिवदीमानन्ततशच समेत्यचा | 
वातेळगुरुबहीनां जुहुयात्सपिपाहुती; ॥११९॥ 
कामतो रेतसः सेकं म्रतस्यस्य दिजन्मनः । 
श्रतिक्राम व्रतस्याहुर्घश्ा ब्रहवादिन; ॥१२०| 


विधिवत्‌ अग्नि में हम करके उसके अनन्तर ' संमा 
सिञ्चन्लु मसत' सं पूपा सं बृहमपतिः । सं मारण सिञ्चतु 
परजया च घनेन च । दीघंमायु' कृणोतु मे ॥ अथवे ७1३ | ३३ 
इसे ऋचा के साथ मरत इन, बुति और अग्नि का धृत स 
हुति दे ॥११९॥ (रद्य) प्रत को धारण करने बाले वजि के 
इच्छा से धीय स्तन को वेदक जानने बाले धनध लोग व्रद्मचय 

का खण्डित देना (अवकीर्णिल) फहते हँ ॥१२०॥ 

मारत पुरुहर्त च गुर पावकमेष च | 
चनुरोब्रतिनोऽम्मेति बराल ऐबोकरीशिन:॥ १२१॥ 

एतस्मिन्न प्राप्ते वसिला गदभागिनम्‌ । 
७ ० 3३ ७ ८ परिकीत 
सपागाराश्चोड्व चां खकर्म परिकीतपन्‌ ॥१ २२॥ 
बरतवाले वकीण का अग्रसम्बन्यी तेज माहत, इळ, गुरु 
श्रौर अग्नि इन चारी में चा जाता दै (इस कारण इनका 
आहुति देकर फिर प्राप्त करे ) ॥(२१॥ इस पातक के प्राप्त हुन पर 
छट 
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गधेके चमड़े को लपेट कर अपने किये अकीर्णिरूप पाप को प्रसिदध 


करता हुवा सात घरो से भित्ता मांगे॥१२२। 
तेग्या लब्धेन मेचतेण वर्यन्न कालिकम्‌ । 
उपस्पृशस्त्रिप्रणं लब्देन स बिशुद्भयति ॥१२३॥ 
जातिम्रन्शकर कर्म कृत्वान्यतममिच्छया । 
चरेत्सान्तपन कृच्छ प्राजापत्यमनिच्छया ॥१२४॥ 
इन घरों से प्राप्त हुवे भिच्ान्न से एक काल में भोजन से 
निवौइ करता हुवा त्रिकाल स्नान करने बाला बह (पापी) एक वर्ष 
मे शुद्ध देता दै ॥!२१॥ इच्छासे काई जाति भ्र शकर कमे करके 
( आगे कहा!) सान्तपन कच्छ, और विता इच्छा से ( करने पर) 
प्राजापत्य ब्रत करे ॥१९४॥ ५ 
पंकराथपात्रकृय सु मासंशोधनमन्दवस । 
मलिनीकरणीमेप तप्तः स्पाधावकरूपहम्‌ ॥१२१॥ 
तुरीयो ज्रबवपायाः शषत्रियस्य चे स्मत। | 
वेश्येःमांशोवृत्तस्थे शूर श्षेस्तु पोडश; ॥१२६ 
(क संकरी करण और अपात्रीकरण करने पर शुई. 
केलिये एक महीने तक चान्रीयण श्रत करे और मतिनी करणों 
मे शुद्धके लिये तीन दिन गरम यवागू पीवे ॥(२५॥ अच्छेझाचरण 
करने वाले चात्रियके बधे महत्या का चौथाई प्रायचिशत है। 
वैसे ही वैश्य के (वष) मे आठवां और शूदर के (बध) में 
सोलहवां भाग प्रायरिचित्त दोना चाहिये ॥१२९॥ 
अफामतसु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः | 
वृपमेकसहस्ता गा ददयत्सुचारितब्र]ः ॥१२७। 
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न्दं चरेद्वा नियतो जटी व्रबद्रणो व्रतम्‌ । 
बन्दतरे ग्रामाद्‌ इसमे ेतनः ॥१२८॥ 
त्राधणु विना इच्छा स शीत्रिय का मार कर च्छे प्रकार व्रत 
करके एक वेल के सहित ! सद गाँच्रों का दान करे ॥१२७॥ 
अथवा जठा धारण करके इद्‌ हार तीन वप तक श्रन्नहतया का 
मयशित्त प्राम स बहुत दूर वृके नीचे रहता हुवा कर ॥१९८॥ 
एतदेव चरेठनदं प्रोयरिचत्त द्विजोत्तमः । 
प्रमाप्य गैश्यं वृ्स्थं ददयाच्ेक्रशतं गाम्‌॥१२९॥ 
एतदेवत्रतंकुन्नं पणमासाञदूद्रहा घर्‌ । 
वृषभेकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥१३०॥ 
इसी ब्रत का (विना इद्वा से) अन्दे आचरण वाले वैश्य 
की हत्या में आहण पक वर्ष तक (करे और एक सोगौओं का 
दान देवे ॥१२९॥ इसी सम्पूण व्रत को (विना इच्छा से) शूठ का 
मारने वाला छ महीने तऊ करे अयता एक बेल तथा दश इत 
गौ बराम को ,देवे ॥१३०॥ 
मार्जारनकुलौ हत्या चापं मण्क्रमेध च | 
एवगेधे।लककाकांश्च शद्रहत्याब्रतचरत्‌ ॥१३१॥ 
पय; पितत्वरात्रवा याजनवाऽस्वनोश्रजत्‌। 
उपसशेत्वम्त्यां चा पत्त वाव्देवतं जपत्‌ ॥१३९॥ 
मार्जार नेंवला, चिडिया, मेंढक, कुत्ता, गोधा, उद्धक, काक 
इन को मार फर शाद्र हत्याका प्रायरिचित्त करो!१११॥ अथवा तान 
दित नदी में सान करे वा तीन दिन जल देवता बाले ( आपोदिा 
इत्यादि ऋ० १० | ९) सूक्त के जपे ॥१३१॥ 
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बजे ७४७ ७४७ ७०० 
अग्रि काष्णगसी दग्राताप हला हिजोधम। । 
ह * # कई 
पलाकभारकं पणे ससकं ,चक्षमापकम्‌ ॥१३३॥ 
तुम वरहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ । 
शक्रेशिहायन वत्सं क्रोञ्चहत्ना त्रिहायणम्‌ ॥१३४।। 
ब्राह्मण सपे को भार कर लोहे की करछूल का दान करे । 
„र नपुंसक के मारने पर धान्यके पलाल का भार थौर १ माषा 
मात्र सीसा देवे ॥१३३॥ सूकर के मर आते परं घी भर घडा और 
तीतर मरजाने मे चार आढक तिल और तोते फे मर जाने पर 
दो वर्ष का वदा और क्रोब्च पत्ती को मारकर तीन वष का 
(बत्स देवे) ॥१३४॥ 
हा हंसं वलाकां च बक बर्हिणमेव च | 
वानरं श्येनमासौच स्पशेयेदुमाक्षणाय गाम ॥११५॥ 
पासोदद्याडूयं हत्या फ्चनीलान्वरषात्गजम । 
आजमेषत्रनद्शाहं खरं इर्णेकहायनम्‌ ॥११६॥ 
हंस, वलाका, बक, वानर, श्येन और भास इन को मारफेर 
राह्मण को गाय देवे ॥१३५॥ श्व को मार कर वस्त्र देवे और 
गज को मार कर पांच नील बेल, बकरे और मेढ़े को मार कर बेल 
देये और गधे फो मार कर एक बप का (वत्स) देवे ॥१३६॥ 


कब्यादास्तु मृगान्हला वेन द्ापयस्मिनीम्‌ । 
अकेव्यादालत्सतरीयुष्ट त्यात कृष्णलम्‌ ॥१३७॥ 
जीनकासु कबरतावारयगदयाद्िशुदधये । 
रशनां नारीहवाऽनवस्थताः ।१३८। 
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कर 
` ब्याद कयापादि आ मार कर दूध बाली गी और हरिणादि 
का मारकर धनिया और अदो मारकर १ कृण्णल मात्र (सोता) 
वे ॥१३५॥ चारो वणां फी क्रमसे बिगड़े हुई यों के विना 
जाने मर जाने पर शुद्धि फे लिये चर्मपुर, पघुप वफरा ओर मेप 
पृथक्‌ २ देव ॥ | 
१३८ दें से आगे यह श्लोक ५ पुम्तमो में अविक मिलता है: 
[वर्णानामानपव्येश त्रयाशामगिशेतः। 
अगत्या च पमाप्य सत्र शुद्रहमातरत चरेत्‌ ] 
रम से तीना बशो मंसे जिसी रत्री को भूल मे मारने वाला 
श्द्रला का प्रायश्रिच करे ) १३८ 
दानेन वधनिणंक्रं सर्पादीनामशक्नुवन्‌ । 
एककश्वोत्ष्ू दविः पापापनुधे ॥१३३॥ 
अर्थता तु सधान तरत सहस्रम प्रमापणे । 
पूर्ण चानस्यनरध्नां तु शूर्हलावत चरेत्‌ ॥१४०। 
स्पि के वघ के प्रायद्मिार्थ दान करने को असमर्थ दविज 
पाप दर करने फा एक एक कृन्त करे ॥१३९। शशि बाले 
सह चुट जीवो फे वघ मे शूद्र वव का प्रायब्चित्त करे और 
अभ्थि र्वित जीवों फे एक गाठी भर के वथ मे भी (उसी 
आपरिचत को करे) ॥११०) |, 
बिंचिदैव तु निप्राय दशदस्थिमता बर । 
ग्रनरध्नां येव हिसायां प्राणायामेनशुध्याति ॥(४१॥ 
' फलदानांतु पृद्षाणां छेरनेजप्य मकशतम्‌ । 
गुल्पल्लीलतानां व एणितानां व पीरघामू।१४३। 
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NS ७०७ AD AND AD 


- अस्थि वले चुद्रजन्तुओ के बधमें जह्मण फो कुछ देदेवे और 
अस्थिरदित चृदजन्तुर्था के वध मे प्राणायाम से शुद्ध होता है ।१४१ 
फी देले वाले वृत्तो गुल्मे वेत्र शता भर पुष्पित वीरुों के काटने 
में तो (साविश्यादि ) ऋचाओ के जपे ॥१४२॥ 

' ” अन्नायजानां संचाना रसजानां च तर्वश: | 
फलपुप्पोद्वाना च घृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥१४३॥ 
ृष्टजानामोपधीनां जातारं घ स्वयं वने । 
ृथाम्मेऽनुगचछेदूगा दिनमेकं पत्तः ॥१४४॥ 

भन्नादि और गुड़ादि रसो और फल पुष्पादि में उतन्न हुवे 
जीवों के बघ में “वृत का राशन" पाप शोषन है ॥१४३॥ खेती स 
हतप्न हुवे और वन में स्वयं उसन हुवे धान्यो के वृधा छेदन मे 
दुग्ध अ आहार करता हुवा एक दिन गो के पीछे चले॥१४७॥ 

“ “एतेत्र तपाह्य' त्यादेनोहिसासधु य्‌ । 
शानाज्ञानकतंकृत्नं शुणुतानाद्यमत्तणे ।१४५। 
अज्ञानादवारशीं पीत्या संसारे शुष्यति । 
मतिपूवमनिरदरयं प्राणान्तिकमिति स्थिति; ॥ १४६॥ 

इन प्रायश्चित्त के करके हिंसा जनित पाप जे कि जाने वा 
बिना जाने कियाही उसके दूर करना चाहिये। अब आगे अमक्ष्य 
भक्षण क प्रायश्चित्त सुना ॥१४५॥ अज्ञान से बारुणी भदिरा 
पकर सकार ते दी छ देता है और छा एक 
प्राणान्तिक वध अनिर्देश्य है। यह मर्यादा है ॥१४६॥ ` 


अपः दुरामाजनस्थामयभाएइ सितारा । 
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पंचराम्रं पिवेत्पीत्वा शंखपुष्पीमृतं पयः ॥१४७|| 
स्पष्ठ्वा दक्षा च मदिरा विधिवत्मतिगृह्य च । 
", शूग्रोब्हिटारच पीलाप! हुशवारिपिवेलयहयू ।१४८। 
भद्यकी वोतल में रंकखा पानी तथा भद्यके करवे के पानी को 
पौने वाला शंखपुष्पी को पानी में चौटा कर पच हिन पवे १2७ 
भरिर के सश करके वा देकर तथा प्रहण करके और शुद के 
उदिष्ट पानी को'पीकर तीन दिन बिधिपूवक कुशो का काढा 
पीबे ॥१४८॥ 
ब्राह्मग॒स्त सुरापरय गन्धमात्राय सेमप ! | 
प्राणानप्मु त्रिरायम्य धत आ्राश्य बिशुद्धपति ।१०8। 
अज्ञानात्माश्‍्यविर्मूत्रं पुरासंस्पृष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमहन्तित्रयोवर्णा द्विजातयः ॥१४०॥ 
सोमयद्ञ किया हुवा आक्षण मदय पीने बालेके सू कर पानी 
मे तीन वार प्राणायाम कर धृत का प्राशन करके शुद्ध होता 
॥१४९॥ बिना लाने मत्त मूत्र और सुरा से सश हुने प्रारन 
करडे तीनो हवि वर्ण फिर से संक्तार के योग्य हैं ॥(५०। 
'पैपन॑_मेखलादणडौ मेततचर्या त्रतानि च । 
निव्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कार फर्मणि ।१११। 
अभोज्यानां तु अुक्लाब' सरीशूरोच्चि्मेष च । 
ज्या मांसममच्यं च सप्तरात्र यवानिवेत्‌ ॥(१२॥ 
द्विजातियो के फिर से उपनयन होने सँ मुएडन, मेखता का 
धारण दण्डघारण मिच और त्रत (ये सब) नहीं होते ह ॥(५१॥ 
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५४५७७५०५३७ ५७६९ ७०७१० 
जिनका भोजन करने के योग्य नहीं, उनका अन्न र श्री का 
तथा शूद्र का च्छिष्ट और मांस और अन्य श्रभक्ष्य खालेवे तों 
सात दिन जौ के सत्त पीवे ॥१५२॥ 

शुक्तानि च कपायांथ पीलामेध्यान्यपिद्विज! | 
तावद्वत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः ॥१५३॥ 
विद्वराहसरोष्टराणां गोमायोः कपिक्राकयाः । 
राशय मूत्रपुरीपाणि दविजश्चान्रायणं चरेत्‌ ।१५४। 
सिरका आदि सड़ी प्रा वरस्तु भी और काढ़ा पीकर तव तक 
द्विज अशुद्ध रहता है जव तक वह पचकर नीचे नही जाता ।१५३। 
प्राप्त का सूकर खर उट शृगाल, वानर और काक के मूत्र वा 
मल को द्विजाति भक्षण करले तो चान्द्रायण ब्रत करे ॥१५४॥ 
शुष्काणि डकवा मांसानि भौमानि कवकानि च । 
'अज्ञा चेव दनास्थमेतदेव प्रतं चरेत्‌ ।१५५। 
"कव्यादसूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च मत्तणे । 
नरकाकखराणां च तपचछ' विशोधनम्‌ ॥१५६॥ 
सूखे मंस भौर प्रथिवी मं उपने इयु और बे जाने 
दा स्थान क मासको भन्षण करले तो भी यही (बान्हायणभरत) 
करे ॥१५५॥ “कच्चे मांस के खाने वाले और शूकर उष्टू, युरगा 


नर आर काक का भक्षण करले तो (आगे कहे ये) तप्तकृच्छ 
अत को करे। यह शोधन है” ॥१५६| ब 


“मासिकान्नतु योऽइनीयादसमावतत को द्विज: | 
स प्रीर्यहन्युपवसेरेकाई 'चोदक॑ वसेत ॥ (५७ 
ब्रह्मचारी तु यो5रनीयान्मधसांसं कथब्चन । 
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रद करको 
स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ' प्रतरोप समापयेत्‌ ॥१५८॥” 

ज्ञा हिज जद्मचारी मासिक श्राद्ध के ग्र को भोजन करे वह 
तीन दिन उपवास करे और एक दिन जल मे निवास करे ॥१५५॥ 
जा ब्रह्मचारी म्य भ.स का किसी प्रकार भक्षण करे वद्द प्रात 
कृच्छुत्रत करके ब्रत शेप को समाप्त करें? ॥ 

(१५७। १५८ श्लोक भी मृतकक्राद्ध और मांस अचारको ने 
मितताये जान पढ्ने हैं | भला जव श्राद्ध को वैदिक कर्म वतते हैं 
तो उसमें भोजन करने वाले को म्रायश्चितति क्या वतलाते हे । ह 
विरोध और मांस समी को श्रमक्ष्य दै तो बरह्मचारी के मद मांस 
के सेवन में प्राकृत कृच्छमात्र अल प्रायश्चित क्यो !) 

विडाहकाकासुच्छष्टं जग्वाश्वनङलस्य च । 
७ ¢ 
केशक्रीटावपन्मं च पिबेदबरक्षतु बलाम्‌ ।१५६। 
अमोज्यमन्न' नात्तव्यमात्मनः शुद्विमिच्छता । 
अब्वानशुक्त तद्यायं शोध्यं वाऽप्याशु शोधन (६० 
विह्ी, काक, मूसा, छुत्ता और नेवला के उच्छिष्ट ओर केश 
तथा कीट से युक्त अन्न को भोजन करके अद्मुतुवचता का काश 
पीव (दो पुस्तको में “आह्षी सुवचेलाम” पाठ है) ॥ १५९॥ अपने 
को पवित्र रहने की इच्छा करने वाला भाजन के अयोग्य अज्ञ का 
भोजन न करे ्ौर विना जाने खाये को वमन करके निकाले बा 
शोधन दन्यो से शीघ्र रोधन करे ॥१६१॥ 
एपोऽनाधदनस्याक्तो व्रतानां विषिधोविधिः । 
Ce < मौ ७ 
स्तेयदोपाप इत णां म्रदानां गता विधि! ।१६१। 
धान्यान्रधनचीर्याणि कुलाकामादुदिजोचम; । 
७९ 
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६9७ ७४७ ७४४७ ६०७७ ७४७ 
सजातीयगृहादेव कृच्छान्देन विशुध्यति |१६२। 
अभक्ष्यमत्तणमें जॉ प्रायश्चित उनके ये नानाप्रकारके विधान 
कह । अव चोरी के दोष दूर करने वाले ब्रतो का विधान सुनिये 
॥१६९॥ ब्राहमण अपने,जाति वालो ही के घर से धान्य, भन्न 
और धन की चोरी इच्छा से कएके एक वर कृच्ठञत करने से 
द्र हता है ॥१६२॥ 
मनुष्याणां तु हरणे सत्रीणां चेत्रगृहरय च । 
कूपवापीजलानां च शुद्विान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥१६४॥। , 
रव्याणामस्य राणां स्तेयं कृत्वाऽन्यपेश्मतः | 
चरेत्ान्तपनं कुच्छु० तभिात्यातशुद्भये ॥१६४॥ 
पुरुष रत्री, क्षेत्र, गृह, कुवा वाबड़ी और पानी के हरण करने 
में चान्द्रायण मत कहा है ॥१६१॥ दूसरे के थर से (लीरा, ककड़ी 
मूली इत्यादि) तुच्छ वस्तुओ की चोरी करके अपनी शुद्धि के लिये 
वह वसतु जिसको है उसको देकर (आगे कहा) सान्तपन झच्छु- 
ब्रत करे ॥१६४॥ 
भच्यमोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च । 
पूवर तानां च पंचगव्यं विशोधनम्‌ ॥१६५॥ 
ृणकाषठुमाणां च शुष्काय गुहस्य च । 
चेलचर्मामिपाणा च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६६॥ 
(मादक खीर आदि) भक्ष्य भोज्य पदार्थों और सवारी शय्या 
आसन तथा पुष्पमूत और फल के चुराने मै पचगग् का पान 
करना ( और वस्तु उसकी उसी को दे देना) शोधन है॥१६५॥ 
घास लकड़ी इत शुष्कान्न, गुड़ कपूडा, चमढ़ा और सांस के 
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चुराने मं तीन रात्रि दिन उपवास करे॥१६६॥ 
मधिगुक्तप्ररालानां ताम्रस्य रजतस्य च | 
" अथः कांस्यापलानां च द्वादशाहं कणान्नता ।१६७। 
काप सिकीटजीणाना द्विशफेककशफश्य च । 
पद्गिन्यीपधीनां च रज्जाश्के त्यहं पयः ।१६द। 
मणि, मोती, मूहा, तावा, चांदी, लोहा,कांसी उपल पत्थर के 
चुरान में १२ दिन चावल की खुट्टी का भोजन करे ॥१६७॥ कपास 
रेशम ऊन और वेल आदि दो खुर वाले, घोझ आदि एक खुर 
बाले पत्ती चन्दनादि गन्ध पध तथा रस्सी के चुराने में तीन 
दिन पानी पीकर रषदे ॥१६८॥ 
तेव तरपोहेत पापं स्तेयकृतं दविज । 
पनीर ट तेरे ९५ 
अगम्यागमनीयं तु भरपानुदेत्‌ (१६४ 
गुरुतल्पत्रतं दुर्याऱेतः सिक्तवा सगोनिपु । 
सख्युः पुत्रस्य च खपू कुमारीणत्त्यजातु च ।१७० 
विज इन ब्त से.चोरी के पाप को दूर करे और जो गमन 
करने सें अयोग्य हैं उसके साथ गमनकरने के पाप को इन आगे 
कहे तों से दूर करे ॥१5९॥ अपनी सगी बहन 'तथा मित्र की 
भार्या और पुत्र की स्त्री तथा कुमारी और चएडाली के साव 
गमन करने स गुरुत्रीगमन का प्रायस्चिच करे ॥१७०॥ 
पेतृऽ्मेयी भगिनीं स्तरीयां मातुरेव च । 
मातुश भ्रातुस्तनयां ग्ना चान्रायणं चरेत्‌ १७१ 
एतात्तिमरस्तु भार्याथै नोपपन्छेत्‌ बुद्धिमान्‌ । 
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QSOS OSS 


शातितवेनानुपेयास्ताः पतति ह्व पयन्नषः ।१७२। 
पिता की बहन की लड़की तथा माता की वहन की लड़की 
आर माता के भाई की वेटी (इन ३ बहनो) के साथ गमन करने से 
चान्द्रायण ब्रत करे॥१७१। इन तीनो को बुद्धिमान्‌ भया के 
अर्थ न महण करे । ज्ञाति होने से ये विवाद करने के अयोग्य है 
इनके साथ विवाह करने वाला नीचता को ग्राप्त होजाता है ।१७२। 
अमानुषीप॒ पुरुप उदक्यायामयोनिपु 
रेतः सिक्तया जले चेतर इचछ्‌ सान्तपनं चरेत्‌ ॥१७३॥ 
"मैथुन तु समासेव्य पु'सि योपिति वा द्विजः । 
गोयाने$पसु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१७४० 
अमानुषी योनियो और रजस्वला और जल मेवीर्य को 
स्खलित करके पुरुष सान्तपन क्च्यम्रत करे ॥१७३॥ “द्विज पुरुष 
मे वा स्त्री मे मैथुन करके तथा वेल की गाढ़ी मे या पानी मेवा 
दिनमे मेथुन करफे सचेल स्नान करे ॥" (१७४ वां शलोक प्रततिप् 
है क्योंकि इसमें कोई प्रायश्चित विशेष नहीं कहा "समान मैथुनिनः 
स्मृतम्‌» यह तो बिहित मैथुन मे भौ स्नान का विधान है। फिर 
भला ऐसे बड़े प्रात पाप कर्म मे इतना अलम स्नान और वत्त 
थे लेना मात्र भी कोई प्रायश्चित गिना जा सकता है !) ॥१७७॥ 
चणडालान्त्यरत्रयो गता शक्ता च प्रतिगुश्च च । 
पतत्यज्ञानतो बिग्रो ज्ञानातसाम्यंतु गच्छति ॥ १७५॥ 
विग्रदुष्ट॑ ज़िय॑ भरता निरन्‍्ध्याइकवेशामि | 
यतु सः परदारेपु तच्चेना चेद त्रतम्‌ ॥१७६,, 
चण्डाल और नीच की स्त्रियो से गमन ओर इनके यहां 
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साजन करके तथा प्रतिग्रह लेकर विना जाने विग्र पतित हे। जाता 
और जान र करने से इन्ही मे मिन जाना दै ॥१७41 हुश' 
ली को भता एक घर मे घर रक्चे और जा पुरुष को पराई 
स्त्री के गमन करने मे म्राग्रश्वित कहा है वह उत (स्री) सें करावे 
सा घेलुनः प्रदृष्येत्त दद्शेनोपयन्यिता । 
कुच्छू' चातरायशे चेव तदस्याः पावनं सतस्‌ ॥१७॥ 
यदि अपने सजातीय पुरुष की वहकाई हुई फिर बिगड़ जावे 
तो इसका पवित्र करने वाला कृच्चचान्हायण अत कहा है ॥ 
(९७७ वें से आगे ३ पुम्तकों मे यह श्लोक अधिक दै ~) 
राह्मशचत्रियविशां स्त्रियः दरेऽपसंगताः । 
ग्रमरजाताविशुध्येयु: प्रायश्रिचेन नेतरा!॥ ] 
द्विजो की जो न्तरिय शट से मङ्ग कों मे सन्तान उततर 
न करे तव तो (उक्त) मायख्वित्त से रद्ध हें परन्तु सन्तान उतपन्न 


करलेन वाली नहीं) ॥१७७॥ 
यत्करोत्येकरात्रेण इपली सेवनाद्‌ द्विज, । 


तदभैच्यभुग्जपत्नित्य॑ प्रिमिबंपेव्यपोहति ॥१७८॥ 


बेश्या वा शा गमन मे एक रात्रि में द्विज जो। पाप करता है; 
उस (पाप) को नित्य भित्ता मांग कर भोजन शर गायत्री का 
जप करने से तीन वप में दूर कर पाता दै ॥१७८॥ 


एपा पापकृतोयुक्ता चतुर्णामपि निष्कृति | 
पतितः संग्रयुक्तानामिमाः घणुत निष्ठूती, ।१७३। 
मंवत्सरेण पतति पतितेत सहाचरन्‌ । 
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याजनाध्यापनाद्ीनाच्च तु यानासनाशनात्‌ ।१८० 
यह पाप करने बाले चारों वणों की निष्कृति ( प्रायश्चित्त) 
कही । अव इन पतितो के साथ मिलने वालो के प्रायश्चित्तो को 
सुनिये-1१७९॥ एक वर्ष तक पतित के साथ सित कर यज्ञ 
कराने, पढ़ाने और योनिसम्धन्ध करने से पतित द जाता है, 
परन्तु सहान सह-आसन और सह भोजन से नहीं ॥१८०॥ 
यो येन पतितेनेपां संसग याति मानव! | 
.स तस्येव व्रतं कृयात्ततसंस शुदे ।१८४। 
“पतितस्योदकं काये सपिण्डेबान्धबैदिः । 
निन्दिते+हनि साथा। ज्ञायूलिग्गुरुसब्रिधो॥१८२॥९ 
जो महुष्य इन पाप कएने बालों मे से जिन के संसर्ग को 
“पाकर पतित दवा है, बह उस के संसग की शुद्धि के लिये वही 
“अत करे ॥१८१। ' सपिण्ड वान्धम लोग प्राम के बाहरे जीते हुवे 
, ही पतित की उउकक्रिया निन्दित दिन के साग्रङटाल में ज्ञाति वाले 
ऋलिज्‌ गैर शुरु के सामने करे ॥१८२॥।” 
'गसीधट्मपां पूण' पर्यस्येओेतबसदा । 
हा चद्दरात्रमुपासीरन्ाशौचं वान्धवैः सहृ ॥१८३॥ 
निवतेरश्च तस्मात्त सम्भापणसहासने। 
दायाद्यस्थ प्रदानं च यात्रा चेष हि लौकिकी ॥१८३॥ ` 
“आर दासी जल भरे घड़े को मेतत्‌ (दह्षिणाभिशु देकर) 
गा Me त कै भक एक दिन रात आशौच रक्‍ले' 
1१८३॥ र उस पतित से वोलन।, साथ वेर्ठना आर दाथभाग 
देना और नौता;खौत सब ष देवें ॥१८४॥" 
जेष्ठता च निवे ज्येष्ावाप्यं च यढ्नम्‌ | 
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css, . 
समेषां प्राप्न॒याश्वास्य यवीयान्युणताविक! 1१८५) 
ग्रायभरिचे तु चरिते पूर्णकुम्ममपा नवम । 


_ तेनेव साथ आसेगु) स्‍्नाला पुरये जहा १८६ 
“ओर बढ़ाई और व्येप्रपने का उद्धार धन भी घट जाने 

तथा बड़े का भाग, जो छटा गुणमे अवित हो, वह पाते ॥१८५॥ 
परन्तु प्रायश्चित्त करने पर पानी में भरे हुवे नये घड़े को उस के 
साथ बान्धव लोग पवित्र जलाशगमे स्नान करके ढाल वैरे ॥१८६॥ 

"स त्वप्सु तँ घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्‌ 

सर्वाणि ्रातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेग १८५ 

एतदेवविधि कुग्राद्योपित्सु पतितासपि । 

वस्राननपान देय तु वसेयुध गृहान्तिके ॥१८ 

और वह उस घड़े को पाती में फेंक कर अपने मकान में 
आकर यथोक्त सम्पूर्ण ब्रातिकमो को करने लगे ॥१८७। पतित 
खियो के विषय में मी यही विधि करे और खाना कपड़ा द तया 
घर के पास दूसरे मकान मे रहने द" (१८२ से १८८) तक७ 
श्लोक भी प्रित जान पड़ते हैं क्यों कि प्रथम तो मृतक श्राद्ध ही 
वैदिक नही | फिर पतित का जीवते हुवे ही सतकवत्‌ शाद 
आशौचारि सब व्यर्थ हैं। पतित के साथ सव अकार के सम्वन्ध 
छोड़ देना पूर्व कह ही आये । इस कें दायभाग का निपेव दायभाग 
प्रकरणमें कर आये। यहा प्रायरिचत्तमात्र का प्रकरण ६। 
और दायभाग का वर्णन यहां प्रकरण विशुद्ध भी दै ) ॥१८८॥ 

एनस्व्रिमिरनिशिंकेनांथे किचित्सद्राचात्‌ । 
कुतनिणेजनांशवेव न जुगुप्सेत कहिचित्‌ ।१८६। 
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I 
वालध्नांथ कृतध्नांध विशुद्रानपि धर्मतः । 
शरणागतहन्टर'श्र स्त्रीहन्यू श्र न. सम्बसेत्‌ ।६०' 

विना प्रायश्चित्त किये हुवे पाप करने वालो के साथ कुठ्ठ भी 
ववहार न करे और गरयरितित्त किये हुवो की कमी निन्दा न कर 
॥१८९॥ परन्तु वालक को मारने वाले और किये उपकार का 
५र करने वाले तथा शरण आये को और स्तरो को मारने वाले के 
साथ घभे से शुद्ध हने पर भी न रहे ॥१९०॥ 


येषां द्विजानां सावित्री नातूण्येत यथाविधि । 
तांश्ररयितवा प्रीत्‌ कृच्ान्यथाविष्युपनायथेत्‌ ।१६१। 
परायशविततं चिकीर्पन्ति विकरमस्यास्तु ये दविजाः । 
बरह्मणा च परित्यक्तासतेपामप्येतदादिशेत्‌ ॥१६२॥ 


जिन द्विजातियो का उक्त काल मे यथा शास्त्र गायत्री उपदेश 
'ओर उपनयन न किया गया हव, उत के तीन कच्छ त्रत कराकर 
यथा शास्त्र उपनयन करे ॥१९१। विरुद्ध कमे करने वाले और 
दृ को न पढे हुवे द्विज प्रायश्चित्त करना चाहें तो उन्न को भी 
"हृ तीन कृच्छु का प्रायश्चित्त तावे ॥१९२॥ 
यद्रह्तिनाचेयन्ति कर्मा बराह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति अपेनतपसेव च ॥१६३॥ . 
जपित्वा त्रीणिसाविच्याः सहस्राणि समाहिताः । 
मासं गोष्ेपयः पीत्वा इुच्यतेऽसतिग्रहात्‌ ॥१६४॥ 


जा ब्राह्मण निन्दित कमे करके धन कमाते हैं, बे उस के 
इने और जप तप से शुद्ध हवते हैं ॥१९३॥ एकाप्रचित्त हुवा 
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ल 
* तीन सहनन, गायत्री का अप कर गोष्टे एक महीने भर दुह्र 
करे बुरे दान लेने के पाप से छटता दै ॥१९४॥ 
` उपवासङर्श तं तु गोत्रजातुनरागतम्‌ । 
शतं गरतिपृचछेयुः साम्यं सौगयेच्छीति किम्‌ ।१६५। 
सत्यमुक्र्ता तु ब्रु विकिरेद्यवमं गवामू । 
गोभिः गवते तीथे कयस्य पखिइम्‌ ॥१६६॥ 
उस उपवास से छश और गोए मे आये तथा नम्न हुपे का 
(आद्वण ) पूछे कि सौम्ण ! क्या तू हम तरगों के वरावर होचा 
चाइता है २॥१९५॥ ब्राह्मणो के आगे ठोक २ कह के गायो को 
'धास देवे । गायो के पवित्र किये तीर्थ मे वे (बराह्मण ) उस का 
समान व्यवहार आरम्भ करे ॥१९६॥ 
्ा्यानां याजनं कुला परेपामल्यकर्म च । 
अभिचारमहीन॑ च त्रिमिः कृच्छु ब्यपोइति ।१९ । 
` शानां परित्यज्य वेदं विष्ताब्य च दिजः | 
सवरं यत्राहारस्त्ापनपतेष.ते १६८ 
(पूवोक्त) आत्यो को यज्ञ कराने और दूसरो की अन्ये 
कराने तथा अहीन अभिचार कराने पर ३ क्च्यो से शुद्र हेवा 
है ॥!९॥ शरण श्रे को परित्याग करके थोर पढने के योय 
के वेद पढ़ा कर उस से उस हुवे पाप के एक वर तक जौ का 
आहार करने वाला दूर करता है ॥१९८॥ 
भसृगालरदटो गायः ब्व्यादिमरेव च । 
नरारवोष्ट्वराहेश्र प्राणायामेन शुष्यति १६8 
<० 
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चाउरी, चरस AND AND MS 
कृतता, सियार खर, मुय घोड़ा, ऊट, सूऱए बा अन्य 
प्राम वासी मांमाइारियो से कादा हुवा मतुञ्य प्राणायाम से शुद्ध 
होता है 
(१९९ वे से आगे एक पुस्तक में यह शलाफ अधिक है :- 
[ शुना प्रातीप्ीहस्य दन्तेबिदिलितसम च | 
अदूभिः प्रचालन प्रोक्तमग्निना चेपचूलनग ]॥ 
चरात जा वस्तु इतने सूंधी चाटी बा दांतोसे चावी हो, उस 
का पानी से घाना ओर अग्मि स पकाना कहा है ) ॥१९९॥ 
'पषटाचकालता मासं संत्रिताजप एव बा । 
होमाय सकला नित्यपपाइ्क्ूयानां दियोधनम्‌ २०० 
पंक्ति रहितों का विशेय करके शोधन यः कहा है कि तीन दिन 
उपवास करके एक मास तक सामह्वात मे भाजन करना ओर बेद 
संहिता का पाठ ओर सम्पूण होमो को करना ( आठ पुसको मे 
सकला्शाकला पाठ भेद है) ॥२०० 
उष्ट्यान समार्य खरयानं तु कामतः | 
साला तु विप्रोदिगवासा; प्राणायामेन शुष्यति॥१११॥ 
विनदूमिरपु वपाः शारीरं सतिश च । 
पचेला बरहिराष्ठुत्म गामालम्य विशुध्यति |२०२। 
ऊंट तथा गध की सवारी पर इच्छा से चढू कर त्राह्मण नान 
द्व. स्नान करके प्राणायाम से रद्ध दता है ॥२०१॥ बिना जत 
से या जल मे ही मल मृतरादि करके चाहे रोगी भी हो, चवत्त के 


सहित नगर के बाहर (तही मे ) स्नान करके और पृथ्वी को 
छूकर शुद्ध होता दै ॥१०२॥ 
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कोक फरक क. 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां मरि । 
_स्नानकब्रउलोपि च प्रायिममाजनम्‌ ।२०३। 
हुदार बराह्मणश्वाकचा सद्भार च गरीयसः । 
रनालाऽनशनन्हः शपममियादय प्रसादयेत्‌ ।२०४। 
वढ में फहे हए निःयकरम फे हटने ऑर म्नातकत्रद्मवारी के 
ग्रत लाप म भाजन न करना प्रा्रश्चित्त कहा है ॥२०१॥ ब्राद्मण 
फा हुम ' एसा कह कर आर विच्रादि मे बढ का ' तू ' णमा कह 
स्नान करफ भूखा रह, दिन भर हाथ जाइ कर श्रभिवादन स 
प्रसन्न करे ॥२०४॥ 
ताढाय्रिला तृणनापि करे प्रामध्य वासमा | 
विवादे था विनिर्जित्य प्रशिपच्य प्रसाढये्‌ ।२०९| 
अबगृय त्वव्दशातं सहसत्भभिहत्य च । 
जिघांसया त्राह्मणत्य नरक प्रतिपधते ॥२०६॥" 
तृण से भी (आद्ण) हो मार कर वा गने मे कपडा डाल 
कर तथा बकवाद में जीने तोहाथ जाइ उसे प्रमत्न कर ॥२०७॥ 
त्राह्मणु को भारन को इच्छा प्रवक दरड उठान से मॉ वपं तक 
नरक का प्राम हाता हे श्रौर यि दणड से मारे तो १०२० बप 
तक नरक में रहता है ॥०६॥। 
"शोणिनं यावत, पांमून्मंगृदाति मद्ीतले । 
तावन्त्यद्चसहलाणि तत्कत्ता नरक वसेन्‌ ॥१०५॥ ` 


a (मार हुये ब्राहण का) रुविर भूमिके जितने रज. कणा को 
ता है उतने हजार व्र्प सबिर निकालने वाला नरक में वास 
करता है॥" (२०६ | २०७ भी प्रकरण विरुद्ध और अत्युक्त तथा 
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५७५७ ००५७५०५७०० (ळर 
पुनहक्त भी हैं। यहां प्रायश्चित मात्र का प्रहरण है सो २०८ वें 
मे ब्राह्मण को दएडा उटाने, माएने और रुविर निकालने को 
प्रायश्चित्त कहे ही हैं। फिर पू वर्णित नरकादि गति को यहां 
दुबारा वणन करनेक्री आवश्यकता कुञ्ज भी नही हँ) ॥२०७। 

अवग चरेकच्धुमतिइच्छू निपातने । 
कृष्छु तिकच्छी हवीत वि्स्यात्पाध शोशितम्‌।२०८। 
ब्राह्मण को मारने के लिये दण्डा उठाने से कच्छ प्रायश्चित 
करे और दण्डा मारने से (आणो क) अतिकम और रुधिर 
,' निकल वे ते दे।नो प्रायश्चि त करे ॥२०८॥ 
अनुक्तनिष्कुतीनां तु पापानामपनुत्तये | 
शक्ति चावे्य पापं च प्रायश्चिचं प्रकल्पवेर॥२०६॥ 
से ५३७० ० ५ 
येरस्मुपागरेनासि मानवो व्यपकपति । 
तान्वोऽम्युपायान्वक्तयामि देव4पितृतेवितान्‌॥२१०। 
जिन पापों क प्रायश्चित्त नहीं कहा है उन पापो के दूर करने 
, को शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्चित्त की कल्पना कर तेवे 
' ॥१७९॥ जिन उपायो से मनुष्य पापों को दूर करता है उन देव 
ऋषि, पितरो के किये हुवे उगाग्रो को तुमसे कइता हू ॥११०॥ 
आई प्रातरुयह साग उअइमग्राद चिम्‌ । 
व्यहं परंच नारनीया्ाजापत्थं चरन्दरि्ः।२११। 
गोमत्रं गोमथं चीरं दवि सिः कृशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥२१२।' 
प्राजापत्य कृच्छु के आचरण करने वाला द्विज तीन दि" 
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चन के ® 
प्रातः काल और तीन दिन सायं काल भोजन करे और वीन दिन 
अयाचित अन्न का मोजन करे तथा परले तीन ढिन उपवास करे 
(यहद बारह दिन का एक प्राजापत्य” ब्रत होता है) ॥२११॥ 
गोमूत्र गोवर, दुग्व दि, घृत चीर इशा के पानी का एक दिन 
भत्तण करे और इसके पश्चात एक दिन रात्रि का उपवास करे 
इसको “सान्तपन कृच्छ” कहा है॥२१९॥ 
एकेक आसमश्नीयालयहाणि तरीणि पूर्ववत्‌ । 
इह चोपवसेदन्त्यमविकूष्छ' च[लिजः ॥२(१॥ 
तप्तकृ्छः चरन्‌ वि्नो जलबीखतानिवाद्‌ 
प्रतित्यह गिवेदृष्णान्सकृत्सतायी समाहित ॥२१४॥ 
` (त्रत) “अतिकृच्य” आचरण करने वाला द सायं ३ 
पातः ३ श्रयाचित इन ९ दिन मे एक एक प्रास मोजन करे भर 
अन्त के ३ डिन उपवास करे ॥२१३॥ ' तप्तकृष्व " का आचरण 
करने वाला द्विज, स्थिर चित्त ह्वा एक वार स्नान करके पीने 
दिन उःश जल पीवे शौर तीन दवन उब दूध, इमी मकार तीन 
दिन उश वृत और तीम तिन उदए वागु पीच ॥२१४। 
_ (२१४ से आगे एक पुग्तक में यह रलीक वत 
[अपा पिव त्रिपलं पलमेकं च सिषः। 
पयः पितत परिपलं तरिपत्रं चोन ॥| 
जल ३ पत घृत १ पल दूष ३ पल, उक्त प्रमाण सं ३ मातरा 
उस २ दिन से सं २ वस्तु की] पिया करे) | 
यतात्मने/अमत्तरय द्वादशाहममेजनर | 
राक़े। नाम कच्छोय॑ स्पा पनोदन ॥२११॥ 
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GY ANY SNS 
७ ह्वापयेति क ७ वर्धयेत्‌ 
एनं हासयेतिपणडं कृण्णे शके .च वधेत । 
' उपस्पृशस्त्रिपणमेतब्वान्दायशं स्मरतस्‌ ॥२१६॥ 
स्वस्थ और स्वाधीन चित्त बालेका बारह दिन मोजन तक्ररना 
“पराक” नाम कृच्छ सव पाप दूर करता है॥२१५। तीन काल 
स्नान करता हुथा छृष्णपत्त मे एक एक पिण्ड "नप्रास को घटावे 
ओर शुक्लपक्ष मे एक एक बढ़ावे। इस ब्रत को “चान्द्रायण 
कहा है॥२१६॥ 
एतमेव विधि कत्स्नमाचद्ययमध्यपे । 
शुक्तपच्चादिनियःशवरशान्द्रायणं ब्राम्‌ ।२१७। 
अष्टाबषणौतमश्नी गात्पिणडान्मऽगन्दिने स्थिते । 
वियतःत्मा हविष्याशी यिचन्द्रायणं चरत्‌ '२१८। 
इसी पिण्ड = ग्रास के घटाने बढाने और त्रिकालस्नानात्मक 
“# यव भध्याल्य चान्द्रायण” को शुक्लपत् में प्रारम्भ करके 
जितेन्द्रिय होकर करे ॥११७॥। जितेन्ड्रिय हविष्य अन्न का 
भाजन करने बाला “यतिचान्डायण'" प्रत का आचरण करता 
हुवा मध्यान्ह में आठ २ पिएडम्रनस भाजन करे ॥२१८॥ 
चतुर, प्रातरश्नीयात्पिणहान्विप्रः समाहितः । 
चतुरेअसमिते बे शिशुचान्द्रायशंस्म गस्‌ २१६. 
यथाकथन्चित्पिणडानां तिस्रोऽशीतीःममाहितः 
` भयवमध्यास्यनजिस चान््रायण मे जैसे “यव” बीच मे 
मोटा ओर किनारों पर पतला होता है, तद्नन्‌ शुक्लपत्त में आरस्भ 
करने के कारण ग्रास वृद्धि करके फिर कृष्णपच्च में ग्रास धटने 
से बिच के ग्रासो का भाजन यवमध्य के समान मोदा हे! जाता है 
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XD Nr, 
मासेनारमन्हमिप्यस्य चम्रायेति ल्लोका म्‌।२२० 
विप्र प्रातः काज चार ग्राम र चार सायद्वाल मे भषण 
करे | इसका शिशुचान्टरायण* कहन हे ॥११९॥ स्वस्थ हु जेसे 


बन बेस हविप्य अन्न क १ महीने म तीन श्रमी]३ ” ८० ०१४२ 
दे सो चालीम प्रम भाजम कने गला चल्धतोक को प्राप्त 
हात है ॥२९॥ 


एत, द्रास्तथादित्या वपव्ाच “जत । 
सबाऽहरा्मात्ताय सरु महपिमिः ॥२२१॥ 
महाव्याहुतिमिह्मः कर्थम; स्वास्‌ । 
अहिंया मत्यनद्ावतराजवं च माम्‌ ॥२२९॥ 


इस ' चान्ट्रायण' प्रत फो र? आदि.य चप मरत इन संब्रा 
चाले विदान! ने मपो के साथ सम्पूण पाय ना यि किग है 
(२२० । २३१ मी अनाप्ररयyु ओए अशुक तथा निन्न शाशी के 
जान पइते हँ) ॥२२१॥ (ज्वी) आय निः महा्याह्ृतियो स 
म करे तथा दमा सा अकोब ओए सरलता का आचरण 
करे २२२ 


ब्रिपस्िनिशायां च समासा बह्ाबिशेर्‌। 
त्रीशद्गतिताश्चेर नामिम।पे। कहिचिर्‌ ॥२२३. 
स्थाना/सनाम्मां वरिहरेदशक्तोऽ+; शयीत वा । 
हमारी ब्रती च स्माद्ुरदेवद्विज चकः ।२२४॥ 
दिन मे ३ वार थौर रात्रि मे दे बार सचल गोता लगा कर 


स्नान करे तथा म्त्री शद्रे और पतिनाके साथ कमी न वोल॥१२३॥ 
स्थान और आसन पर उठ बैठा करे भर यदि अशक्त देवे तो 
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पळ क क छ ~ 
भूमि पर नीचे सेरे । पती ब्मव को घारण करने वाला तया. 
गुर देव द्विज का पूजन करने वाला है। ॥२२४॥ 
सावित्री व जपेलित्य पत्रितञाणि चशक्तितः | 
सेप्येष प्रतेप्येण॑ प्रायश्रिचार्थमाइतः २११ ` 
एतैड्रिजानयः शोध्या अतेशविष्कृतेनस:। 
अनारिष्कृतपापोरतु मर हेमित्र शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 
यथाशक्ति तिथ गायत्री और अन्य पवित्र मन्त्रो को अपे 
सम्पूणं ब्रतों में इसी प्रकार प्रयबितत के लिये श्रद्धा से अतुष्ठान 
करे ॥१२०॥ लाक विदित पाप वाले द्विजाति इन ब्रता सं शाधचं 


योग्य हैं और गुपाय बानो को मन्त्रा ओर दोमा से शुद्ध 
करे ॥२२६॥ 


ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽभ्यरनेन च । 
पापकुन्युच्यते पापाचथादानेन चापदि ॥२२७। 
यथा. यथा नरेश सवयं कृलाऽनुमापते। 
तथा तथा तचेवाहिस्तेना'धर्मण मुच्यते ॥२२८॥ 
पाप करने बाला पापके प्रकाश करने और पश्चाताप करने 
` तथा तप और अध्ययन कएने से और यढि इन में से असमर्थ 
ही तो दान करने से पाप से छुटता है॥२२७। मनुष्य जैसे जैसे 
अधर्म करके उमे कहा है वैसे बैसे उस अधर्म से घुटता दै। 
जैसे सप कांची से ॥२२८॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृत कर्म गहति । 
तथा ताथ शरीरं एतेना धर्मेश मुच्यते ॥२२६॥ 
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` कृता पापं हि संतप्य तस्मासापात्‌ च्यते 
नेन इय पुनरिति निवृत्त्या पुयते तु सः ॥२३०॥ 
जैसे जैसे उसका मन दुष्ृत कर्म की निन्‍्दा करता है वैसे 
बैमे बद शरीर उस शरवर्म से घृटता है ॥२२९॥ पाप करने के 
पश्चान्‌ मन्तापथुकत दोने से वस पाप से वचता दै ओर 'फिर ऐसा 
ने करूँ' इसप्रकार कहकरनिवृत्त देनेमे वह पवित्र देता है।२३०। 
एवं संचिन्त्य मन साप्र त्यकर्मफसोदयम्‌ | 
मनोवाडमू्तिभिनित्य शुभं कर्म समाचरत 1२३१ 
“अज्ञानाग्रदि या घानात्कुखा कर्म विंगहितम । 
तम्माद्िमुक्तिमनिच्छन्‌ द्वितीय न पमाचरेत्‌।२३२॥ 
इस प्रकार मरने पर परतेक में क के फतोइग क बिचार 
कर मंन,बाणी शरीर से नित्य शुभ क्म करे ॥२३१॥ समसे वा 
विना समके शरशुम कर्म करके उमसे छूटने को इर्त्रा करने वाचा 
फिर उस को दूसरी बार न करे ॥२३२॥ 
- यस्मिकर्गण्यस्य दते मनम! स्यादःलागमपू । 
तरिमंस्तातरत्तप: दुर्याग्रावत टिकर भवेय ।२३३। 


तपोमूलमिदं सवं देवमानुपर्क सुख्‌ । 
तीमथ्य बः ्ोक्तं ऽन्तं वेददर्शिमिः ॥२२४॥ 
इस (पाप रने बाले ) के मव का जिस कम के करने मे 
भारीपन है। उप्र में उतत प्राम्रिचत करे जितने से ईस के तुष्टि 
करने चाला दो जावे ॥२३१॥ इस गा देव मनुष्यों के सुख का 
¢ 
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AOD ov FY oD 
आदि मध्य और अन्त वेद के जानने वाले पणिडतों ने तप फो ही 
कहा है॥२३४॥ 


ब्राहमणस्य तपज्ञानं तपः चत्रस्य रणम्‌। | 
गैश्पस्तु तपोवाता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥९३५॥ 
› ऋषयः संयतात्मानः फलमृहानिलाशनाः । 
तपसेव प्रपश्यन्ति तरेहोवयं सचराचरम्‌ ॥२३६॥ 
राह्मण का वेदशास्त्र जानना, दात्िय का रत्ता करना.वेश्य का 
व्यापार करना और शूर का सेवा करना तप है ॥२३०॥ इन्द्रियो 
को जीतने बाले और कन्दर मूल फल के भाजन करने वाले ऋषि 
संपूण तीनो लोको के चर तथा अचर के तप ही से देखते हैं ।२३६। 
ओपधान्यगदे! विधादेवी च विविधा स्थिति: |. 


तपसैच प्रसिध्वन्ति तपस्तेपा हि साधनम्‌ ॥२३७॥ 
यढ्दुसतर यढ्दुरापं यद्दुग यच्च दुष्करम्‌ । 
सव तु तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ॥२१८॥ 


A ० 


'औपध, आरोग्य, विद्या आर नाना प्रकारकी देवतों की स्थिति 
सब तप ही से प्राप्त देते हैं क्यो कि उनका साधन तप ही है ।२३७। 
जा दुस्तर है ओर दुःख से पाने योग्य है जहां दु.खसे जाया जाता 
है और जा हु से किया जाता है बह सब तप से सघने 
योग्य है क्योंकि तप दुलघ्य है॥२३८॥ 

महापातकिनश्चेय शेपाश्चाऽकार्यकारिणः । 

% 
तपसत्र सुतप्तेन पुच्यन्ते किल्त्रिपात्ततः ।|२३६॥ 
कीटाश्‍्चाऽहिपतङ्गार्च पशवश्च वयांसि च । 
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क 

स्यावराणि च भूतानि दियं यान्ति तपोबलात्‌ २४०। 

महाप्रातकी और शेप उपपातक वाले उक्त प्रकार से तप ही के 

षान करने से उस पाप से छूटते हँ २२९ कौडे, साप पतन, 
एश पत्ती और पृ इदि सत्र तप के प्रमाव से स्वको प्राम 
होते ह ॥२४०॥ १ 

यक्तिम्चिदैनः दुर्णन्ति मनेबाइमूर्तिभिर्जना: | 

तत्सव' निहत्याशु तपसेव तपाधनाः ॥२४१॥ 


तपसेव बिशुदस्य बराह्मणस्य दिवोकसः। 
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्थयस्ति च ।२४२। 
मनुष्य भन, वाणी, काय से जो कुक पाप करते हैं उन सब 
को तप करने घाले तप से ही जताते हैं ॥२४१॥ तप करने से शुद्ध 
हुवे ब्राह्मण के यज्ञ में देबता आहुति के प्रदण करते भए उनके 
मनोवांच्छित फलों की वृद्धि करते हैं ॥२४१॥ 
प्रजापतिरिदं शाल्नं तपसैतरासुजसुः । 
तयैन वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२४३॥” 
। प्रजापति ने तप ही से इस शातत्र को थनाया । उसी प्रकार 
ऋषियों ने तप ही से वेदों फो पाया” ॥ 

[शलोक तो रपष्ट ही मनु से भिन्न पुरुष को वचन 
है। ab भी प्रतीत होता हल्ला ता 
कासव ही व्याल्यान अन्यक्ृत हो । क्यो कि मनु की शेती... 
यह भहीं देखी जाती कि बई एक वात का इवना बढ़, , 
बढावें। ज हा, परन्तु नन्दन टीकाकार ने 'ा€* .. 
हे । ददतुसार तो यह श्‍लोक मजु ओकत ही है। 
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9S “च क 


भी लिखा है कि (इंद शास्त्रमिति च पठन्ति ) इससे जान पड़ता 
है कि नन्दन के समयमें भी “शास्त्रम्‌” पाठ चलगया था) २४२ 
इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते । 
र्गस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यम्मुचमम्‌ ॥२४४॥ 
इस सम्पूण तपके उत्तम पुण्य को इस प्रकार देखते हुवे देवता 
लाग यह तप का माहाल्य कहते है ॥ 
(२४४ से आगे दो पुम्तकों मे पह श्लोक अधिक पाया जाता 
है और इस पर रामचल ने टीका भी की है: 
ब्रह्य जपोहम काले शुद्वाल्पभोजनम्‌ | 
अरागदठ पल्लोमारच तप उक्त स्यंधुवा ॥ ] 
ब्रह्मचये, जप, हम, समय पर शृद्ध थोड़ा भोजन, राग हष 
लामो का त्यागना, यह ब्रह्मा ने तप कहा हैं ) ॥२४४॥ 
वेदास्यासोइन्यह शक्तया महायज्ञक्रिया तमा | 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥२४५॥ 
यथैधस्तेजसा्वान; ग्राप्त निहति इणात्‌। 
तथा ज्ञानाग्निना पाएं पर्व दहति वेदवित्‌ ।१४६। 
प्रतिदिन यथाशक्ति वेदका अध्ययन और पञ्चमहायज्ञों का 
अनुष्ठान करना तथा अपराध को सहन करना ये महापातकों 


केभी (सारस) पां का शी नाश करते है ॥२४५॥ जैसे 
अगिन तेज से पाप के इन्धन को क्षण मे सवथा जला देता है, 


से हीविद का जानने वाला जानान से सम्पूण (कुसंर्काररुपी) 
पापों को जला देता दै॥१४६॥। 
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ल आम. करे 
प्रायवित्त' गथागिवि! 
शतक) एहायाना प्रप्रशित तिरोवत॥१४५॥ 


सव्याद्रतिप्रणवकाः गरणायामाल पोइश। 
रपि श्र हं मासातुनन्यहर' कृवा' ॥१४८॥ " 
प्रकार ये पाके श्रित यथािदि कहे । श्रव ध्रा 
(दि) पोका प्रायश्चित युनो ॥२४४) प्रणव शौर छाति के 
साय प्रति दिन किये हुवे मोल ग्राशागाम महीन मर म भ्र ए 
ह्या बहि का मी पित्र कर हे है'। (१४७ से २५१ तक५' 
शलाक मी परतिपत जान पह ह क्योंकि २७७ वे में वो कहा है 
कि यह प्लत पापो का प्रागरिवत कहा शग बियो श प्रायरिवत्त 
पुग प्रधम तो प्रायि दरपन पर हता ब प्रु द्विपा 
भ प शरोर पाप है बर प4 ह आय है कि पप क [वीकार 
क्ट का भी एक प्रर से प्रागरिचचाई है| दूसरे कह 
प्रतिज्ावास्य सव पुलको मे परात समय में त था योक इक 
कषान बहते हैं कि "यह तोक गोविन्दराम दीर ने कं 
हिसा परन्तु मधातिवि ने तिखा है' तथा रापश्ागन दौ न 
इसका पोषे इस परार तिखा है हि“इसेपोऽभिहितः इतन 
प्यति वोबिधिः” यदि यह पाठ ठीक मागतो गरिता को 
समार होतानी बाहे तरथा द्विपे प्रप का गुरतर बहा 
मारी प्रयशिवत्त हना चाहिये। यहा २५! मे ते गुरलीगा के 
शीर याह प्रपरिवत के स्थात मे कु कपारी, 
सुश क्रा पात ही विवान हिया है। माहि हो से २५! 
तक कना प्रतीत देती ह) ॥१४४॥ 
पौत्सं बप्वाप इयेतद्रासिछ प परतीलुचम | 
मादितरशद्ववयच तुरापोर्गे गिगुध्याति ॥९४९ 


सङां शिसङ्समेत्र च। 
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RUAN OD a) UD 
शरद्य सुवर्ण तु सणाद्ववति निर्मलः ॥२५०॥ 


"य ऋषि बाला “अप त. शोत्रुवदघम” ८ कचा ऋगवदस्थ 
६1 ९७ मूक और वसिए कपि बाली “प्रतिः्तेमिभिरुपसं वसि” 
एयारि ७। ८०। १ ऋचा 'महिन्रोशामत्रास्तु०” इत्यादि (०) 
१८५। १ रर “पतुन्मिन्द्र स्तगाम शाद्व शुद्धेन?” इत्यादि ४ । 
९५। ५ शदवती ऋचाओं का जप करक सुरापान करने बाला भी 
युद्ध द्वा जाता है (दा पुम्तरो मे-माहित्रे व ाहेनब्रम्‌ पाठ दै)१४१ 
साना चुराफ्र एफ घार प्रतिडिन अम्य वामीयं = जिस में “अत्य- 
वान०” श एँ (मता छ-सूनसाम्नो, । अष्राश ५।२। ५५९) उस 
'अत्य यामम्य पलितम्य होमु'० इत्याद्रि १। (६५ । १-५२ ऋचा 
छ सूचका पढ़ फर था "शिवसदुत्प०” (यजुः २४ । १-६ इस सूक्त 
पद फर घण भर निर्मल हा जाता है ॥२५०। 
“हविष्यन्तीयमभ्यम्य नतमंह इतीति च| 
जापत्या पीरुयं सूक्त मुच्यते गुरतन्पग, ॥२५॥॥ ` 
एनमा स्थलपच्माणा ।चकीपनपनोदनम्‌ । 
झपत्यूचं जपद*द यात्वेदमितीत बा ॥२५२॥ 
"विष्यान्नमञ स्वविदि०२ १०।८८ इस ११ ऋचा फे ` 
पूछ फा अ” "न तमंददीन दुरितम्‌ १। ५३ । + श्रवा १०। 
१२६1६ र "दति प्रा” इतिमे मनः १८) ११५। १ इस का 
तथा ' सहभ्रशीप ०० यादि {०।५०। १०१३ ऋचाश्चार सूते 
पढ़ फर गुर मतका पाप छट जाता है [२५१ * छाट बड़ पापों 
दा प्रादित फरनेही «था वाला मनुष्य इच्छ बहुश गमोमि, 
प्यादि १। २४1 ९2 ऋचा फा अवया यलिऽ्येरं घरण वमे 
जने इयाद्‌ ५ । ८५। ५ ऋचा फो एक बे तर जे रशा ' 
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करर बाको 
प्तिगृद्वाप्रतिप्राध गुक्घाचानन निगहितम्‌ । 
, जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानाwपहार्‌ ।२५३। 
सामारोद्रंतु बह ना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
` सन्त्यामाच न्स्नानमर्यम्णामिति च चम्‌ ॥२५४। 
 परैतिप्रहके अयोग्य का प्रतिप्रह लेकर ऑर निन्दित चन्न 
भावन करफे तरत्स मन्दी धावति यह जितसे आतार उन पवमान 
दताकी ऋ०९।५८। १-४ ऋचा को तीन दिन पढ़ने से 
तप्य पवित्र हाता है ॥२५३॥ “सोमार बारये था ०" छ? ६ । 
७४ | (-४ सूक्त आर “ऋरयम्शामिति-” [ “अयमणं वरुणं 
मित्र” ऋ० ४ 1१४] (ठीक 'अयम्णाम! अतीक वाला ३ ऋचाका 
' क्ष यूत नहो मिलता) इन २ ऋचाओं का एक एक मास 
अभ्यास करने से नदी मे स्नान करता हुवा बहुत पापों वाला शुद्ध 
है जाता दै ॥२५४॥ 
अब्दाधमिन्द्रमिलेतदेनस्री सक पेत्‌ । 
अप्रशस्तं तु कृतवासु मासमासीत भैषश्ुक्‌ ॥२५४॥ 
मन्त्रोराकनहोमीयंरब्दै हुला धृते दविजः । 
तुगुर्बप्यपहन्त्येनो जपा बा नम इत्यचम्‌ ॥२५६॥ 
पापी पुरुप छ. मास तक "इन्र मत्र वरणमगिन भूतये ' ० 
१। १०६ । १-७ इत्यादि ७ ऋचा का जप करे और जिसने जल 
में कोई न काले का काम किया हो वदद एक मास तक मिक्षा 
भोजन से निर्वाह करे ॥२५५॥ (९ पुस्तको से चम्नरन्तम्‌ अभः 
काशम पाठ है) 'देवकृतम्येनभो$वयजनमसि यजु,८ । १३ इत्यादि 
८ भन्त्र कात्यायन श्रौत सूत्र १०८६ के अनुसार शाकत्ञ होमीय 
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द कर कक कक 
कहाते हैं। इनका पाठ करके हवन करते वाला वा “ नमःकपर्दिने 
इत्यादि यजु, १६ । २९ (वा “नम, आारवे०” यजु; १६। ३१ 
इत्यादि वा "नमो मित्रस्य बरुणस्म०' इत्यादि ० १० । ३७। १) 
ऋचाका जपकर एक वर्पमे बड़े पापको भी नष्टकर देता है 1२५६ 

महापातकसयुक्तोऽनुगच्छेदृगाः समाहितः । 

अम्यस्याव्दं पातरमानीमेच्ाहारो विशुध्यति ॥२५७। 

अरएये वा मिरभ्यस्य प्रयतो वेदमंहितोम्‌। 

मुच्यते पातके! सर्वे; परादे: शोधितस्त्रिमिः ॥२४८॥ 

` बड़े २ पातके से युक्त हुआ जितेन्द्रिय होकर गायों को चरावे 
शर पावमानी-भवमान देवता की (० ९। १। १ से ९। ११४ 
४ तक अर्थात्‌ ९ वें मरडल की समस्त) ऋचाओं को एक धप 
पन्त पढूकर मित्तामाजन करे तब शुद्ध होता है (दा पुस्तकों, 
सहापातक के स्थान मे उपपातक पाठ है पही ठीक भी जान पढ़ता 
है) ॥२५७॥ पूर्वोक्त तीन पराकोसे पवित्र हुवा और वाहय भ्य 
न्तर शौचयुक्त हकर बन मे वेदसंहितामात्र को पढ़कर सम्पूण 
पातको से छट जाता है(॥२५८॥ 

तयं तूपवसेदक्त सत्र रहो$म्युपयन्नप: ।. 

मुच्यते पातक; सवैँसितरर्जपिल्यब्धमर्पणस्‌ ॥२१४॥ 

यथाश्वमेधः क्रतुराटू सर्गपापा$पनोदन! । 

Qe 6 
तथाःधमपंखं वक्त सर्गपापापनोदनम्‌ ॥२६०॥ 
संयत होकर बरिरात्र उपवास करे आर प्रतिदिन त्रिकाल 

स्नान करता रहे! जल मे खड़ा हुआ=“ऋतं च सत्य’ ऋ० १०। 
१९० | १-२ इस अघमपण सूक्त के त्रिरातृत्ति पढ़कर सब पापों 
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सत बच जाता है ॥२५९॥ जेस अश्वमेध यज्ञ सव थन मे श्रे 
आर सब पापों का दूर करने वाला है. बैसे ही सव पापा को दूर 
करने वाला ग्रह श्रवमपण सूक्त है ॥२६०। 

हता लोकानपीमास्त्रीनश्‍नन्नांप यतस्ततः । 

७ । ब नोति 
ऋगवेद धारयन्तिप्रो नमः प्राप्मोति किंचन ॥२६१॥ 
अक्संहितांत्रिरम्यस्य यजञपां वा समाहित । 
० ७ सर्गपापे क 

साम्नां घा सरहस्यानां सर्णपापेः पर्रुच्यते ॥२६२॥ 
_ झन तीन लोकों को मारकर और जहां तहां के भी अन्न के 
भाजन करता हुवा ऋगद को धारण करने वला विग्र इ पाप 
को बी परापर दाता (यदद छेद घारण की अदयुक्ति से प्रशमा 
मात्र हैँ । यथार्थ नहीँ जात पइती । अमम्भत्र सी भी है) ॥२६१॥ 
ऋकसंहिता वा यजु,मंदिता अथवा सामसंहिता की ब्राह्णोपनिप- 
दादि सहित समादितचित्त दाकर तीन आत्त करने से सब्र पापा 
से बच जाता हूँ ॥२६१॥ 

यंथामहाहट प्राप्य तिप्न लोए' विनशयति । 

तथा दुश्चरितं स्व वेदे व्रद्ृति मज्जति ॥२६३॥ 


~ ANA 


ऋचोयज पि चान्यानि सामानि विविधानि च | 
एपल्लेयस्त्रिवृद् दीं योपेदेन से वेदबित्‌ ॥२६४॥ 
मे बढ़ी नवी म डाला हुआ देला गल जाना है वैसे मड 
पाप त्रिरावृत्ति वेद में डव जावा है (यह भी वेदों की अशंसा है) 
॥२६३॥ ऋग्यजु' और साम के नाना प्रकार के मन्त्र, यह इ 
द्वद जानने के योग्य है। जा इसम जानता है बह वेदरित्‌ 


है॥२०७॥ क 
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द्यं यल्यचर ब्रह्म त्रयोयस्मिन्तिष्टिताः । 
स गुद्योःत्यास्त्रव्द दोयस्त वेद स वेदत्रित्‌ ।२६५। 

सब वेंदें का जे प्राथमिक तीन अक्तरयुक्त ओंकाररूप वेद 
है, जिसमे तीनो वेद स्थित हैं बढ दूसरा त्रिदद्र करार “सु 
न है। जा इसके स्वरूपा (परमात्मा) को जानता है वह 
वेंदवित्‌ ६ ॥ 

(तीन आचीन पुस्तको मे और राधवानन्द के भाष्य मे नीचे 
लिखा शलाक अधिक भिलताहे जिसकी आवश्यकता मी है क्योकि 
उपसंहार करना उचित मी था जैसा कि मनु की रोली हे । तद- 
तुसार इस श्लोक में पवोध्याय के विपय का उपसंद्ार और अगले 
अध्यायके विषयका प्रस्ताव है अनुमान कि द्वादशाध्यायके आरम्भ 
के दे प्रततित शलोको को बढ़ाने वाले ने यह श्लोब' मनुसंहिता के 
भृगुसंहिता बनाने के लिये निकाल दिया है। वह यह है: 

[ एप वोभिहितः कृत्तनः प्रायश्रित्तस्प निर्णय; | 
निश्रेयसं ध्िधिं विम्रस्थेमं निमोधत ॥ ] 

यह तुमसे समस्त प्रायरिचत्त क निशय कह दिया अब 
राह्मण के इस मोततधर्मविधान को सुनो ॥ तथा इसी से आगे दो 
पुस्तकों मे अध श्लोक यह अधिक पाया जाता है:-- 

[एयखाहणकल्पाम्याँ स हि वेदसित्रिव्मत; |] 

यह माहाण प्रन्थां और कल्पनाओं से प्रथक "त्रिवृत्‌” वेद 
कहां गया है) ॥२६५॥ 

इति मानवे घमशासस्रे ( अगुप्रोक्तायां संहितायां ) 

` एकादशोऽध्यायः॥११॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिविरतितते मतुस्ृतिमाषानुवादे 
क एकादशोऽध्यायः ॥११॥ ल्क 
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अथ द्वादशोध्ध्यायः 


“OG 
"वातुबर्यस्य कृस्नो ऽयमुक्तो धरमह्वयाऽनघ। 
फर्मशांफलनियृ ति ` रांस नस्तत्वतः पराम्‌ ॥१॥ 
स तातुबाच धमामा महर्पीन्‌ मानवो शगु । 
अस्य सबस्व शृत कर्मयोगस्य निणयरम्‌॥२॥ 

"है पापरदित ! तुम ने चारों वर्णों का यह सम्पूण धर्म कहा 
अव कमं की शुभाशुभ परमार्थरुप फलम्राप्ति मसे कहदिये (इस 
प्रकार महर्पि लोगो ने भगु जी से पूछा) ॥१॥ बह धमो मनु 
के पुत्र भ्रुगु उन महपियाँ से बोले कि इस सम्पूए कर्मयोग के 
निश्चय फो सुनिये- ॥ 

(ष्ट दै कि इन १1२ ₹लोको का कता न अनु है तृणु 
किन्तु कोई मन्थ का सम्पादकावा संग्राइक कहता है जिस ने इस 
धर्मशात्र में भगु का ऋषियों से संवाद मान ख़खा है) ॥९॥ 

शुभागुभफ कर्म मनोवाग्देहसंसव । 
कर्मजा गतयो नुणामुत्तमा,धममध्यमाः ॥१॥ 
तर्मह त्रिविधस्यापि व्यविष्रानस्थ देहिन। | 
दशतचतणयुक्तः मन विद्याठवर्यकम्‌ ॥४॥ 

मन, वाणी तथा शरीर से उन्न झुमाऽशुभ फल वाले कमे 
से मतुप्यो की उत्तम मध्यम, अप्रम गति (जन्मान्तर की प्राप्ति) 
होती दै ॥३॥ उस देही के उत्तम, मध्यम अधम ओर मन वाणी 
शरीर के आश्रित फल के देने वाले तीन प्रकार के १० लक्षण 
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युत कमं का चलाने ध्रा मन को जानो । यहां से कमेफल 


isis का तयाग करगे) 2) _ _ _ __ 


७५, 










वितथामिनिवेशश् त्रिविधं कर्म मानसम्‌ ॥५॥ 
्रा्यमनृतं चैव शून्यं चापि समशः । 
अ्रसंबदप्रलापश्र वाड्पय स्पाच्चतु्षिधम्‌ ॥६॥ 
अन्याय से परद्रव्य लेने की इच्छा और मन से (पराया घुर 
चाहना तथा “परलोक में कुछ नही है” ऐसा विशवास परह तीर 
प्रकार का मानस (पाप) कमे है ॥५। कठोर शीर असत्यमापण 
तथा सव प्रकार की चुगली और सम्बद्ध वक्रबादे करना; थह 
चार परकार का वाड्मय (पाप) के है॥६॥ 
अदततानाप्ुपादान हिंसा चेता विधानतः । 
परदारोपे्रो च शारीर त्रिविध समुत्‌ ॥७॥ 
मानसं मनसेवाययुपदुहूक्ते शुभाशुभम्‌ । 
वाचाऽवाधा कृतं कर कायेनेव च कायिकम्‌ । ८ 
अन्याय से दूसरे का धन लेना शौर शास्त्र के विधान (दंरड" 
नीय =व्य के बधादि) से अतिरि हिंसा तथा दूसरे की सत्री 
से गमन करना, यह तीन प्रकार का शारीरिक (पाप) कमे दै 19 
मन से किये हुवे शुभ अशुभ कर्मफल का अन ही से, वाणी से 
किये हुवे का वाणी से और शरीर से किये हुवे का शरीर ही से 
यह (आणी) भाग करता दै ॥ 
८ वें से आगे एक पुस्तक में यह शलाक अधिक मिलता दै; 


त्रिविध च शरीरेण बाचा चेव चतुविधम्‌ । 
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क 
मनसा त्रिविध कर्म दशाभवर्मपथांस्त्यजेद ॥ ] 
३ प्रकार का शारीरिक, ४ प्रकार का वाचिक आर ३ मकार 
का मानसिक यह १० अप के माग त्यागने चाहिये) ॥2॥ 
शरीरलै- कर्मदोपेयाति स्थावरता नरः । 
~ A ७५ ७ ~ 
बाचिफेः पत्तिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥४॥ 
शरीर के कर्मदापा से मनुष्य वृतादि योनि और वाणी के कर्म 
दाप मे पत्ती और मृग की योनि तथां मन के कमदोयों से चणा” 
लाद्रि कुल मे धत्ति पाता है॥ (९ बें शलोक से आगे ४ पुम्तको 
में यह शलोक अधिक है" 
शुभेःप्रमागेढेवत्त व्यामिश्रेमांनवा भवेत्‌ । 
हे ० २ रो 
मेः केवलेश्षव तिर्यग्यानिप जायते ॥१॥| 
शुभ कर्मो से देवभाव शुभाम भिन्नता से मनुष्य भाव को 
आमि और फेब्रल अघुमां से नीच यानिया में जन्म पाता है॥ 
एक अन्त पुन्तक सहित ५ पुम्तकों में निम्नलिखित श्लोक और 
भी मिलता है: 
[वाग्दण्ड हन्ति विज्ञान॑ मनोदएंडः परांगतिप् | 
कर्मटणडस्तु शषोकास्रीन्दल्यादपरिरदितः ॥२॥] 
विना रचषा किया हुचा चाग्दणड विवान को, मनाद्ण्ड परस- 
गाति को और कर्मदरई तीना लोकों का चष्ट करता है। तथा एक 
'अन्य पुम्तक सहित छ. पुन्वका में यद श्लोक चर भी पाया 
जाता हैः- 
[बारएडो$ध भवेन्मोनं मनोढरडस्तनाशनम । 
शरीरस्य हि दरडस्य प्राणायानो विधीयते ॥३॥ | 
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4७ ६90 कक कत 
मौन के वागद्णड, अनशन को मनोदणड और प्राणायाम के 
शारीरिक दरड कहते हैं) ॥९॥ 
वाग्दणडोथ्थ मनोदएड; कायदरडस्तथेव च । 
यस्येते निहिता बुद्ध त्रिदश्डीति स उच्यते (० 
बाणी का दमन (अशुभ कम से रोकना) तथा मनका दमन 
और कार्य का दमन, ये तीनों जिसकी बुद्धि में स्थित हैं बह 
“ब्रिदस्डी” कहता है॥र्गा 
- ब्रिदृस्डमेतन्रित्तिप्प स्वभूतेष मानवः । 
कामक्रोधी तु संयम्य तत/पिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं चेतर चदे | 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधेः ॥१२॥ 
मनुष्य सम्यूण जीवों पर इन तीनों प्रकार का दमन करफे 
काम, क्रोधों के रोकऊर फिर सिद्धिके प्राप्त होता ह॥११॥ जाइस 
आत्मा के कमे में प्रवृत्त करने वाला है उसका ' देत्रक्ष" कहते हैं 


और जो कर्म करता है, बुद्धिमान लाग उसको भूतात्मा कहते 
हैं॥१९॥ 


जीवसंशोःन्तरात्माल्यः सहजः सर्वदेहिनाम । 
येन वेदयते सं सुख दुःख च जन्मसु ॥१२॥ 
तावृभौ भूतसंपक्तो महानत्र एव च । 
उच्चावचेषु भूतु रिय त॑ व्याप्य तिप्ठ॒तः ॥१४॥ 


सम्पूणं देदियों के साथ होने वाला दूसरा जीवसंज्ञा वाला 
` (अन्तःकरण) अन्तरात्मा है। जिससे जन्मो में सम्पूणं सुख दुःख 
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जाना जाता है ॥१३॥ वे दोनो महान्‌ और ज्षेत्रक्ञ जे कि एथिव्यादि 
पञ्चभूतो से मिले हु हैं, डच नीच सव भूतों मे स्थित उस 
(परमात्मा) फे आश्रय रहते हैं॥ 

(१४ वें से आगे एक श्लोक तीन पुस्तकों मे मित्रता है और 
वह इसी प्रकरण में गीता में भी आया है। गीता से मतु प्राचीन 
है। इस लिये कदाचित्‌ महु से गीता भे गया हो। यहां अन्तः 
करण शरीर ओर जीवात्मा का वणन किया तो साथ में प्रसङ्गो- 
पयागी १४ वें श्‍लाकाक्त “तम्‌” पढवाच्य परमात्मा के वर्णन की 
आवश्यकता भी थ्री । अनुमान है कि यह रलोक वास्तव मे दो 
पीछे जाता रहा शा वा अरद्वे तियो ने निकाल दिया दै ॥ 

(उत्तमः पुरुपस्लन्यः परमास्मेत्युदाहतः । 
यालोकत्रयमाविश्य विभर्यव्ययईश्वरः |) 

उत्तम पुरुप तो अन्य है जा “परमात्मा” काता है और जो 
तीन लोको मे प्रवृष्ट समरथ और अविनाशी होने से इनका धारण 
पापण करता है । आगते २५बें मे भी उसी का प्रसङ्ग दै॥।१४॥ 

असंहया भूर्ययस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः | 
उच्चावचानि भानि सतत चेष्टयन्ति या. ॥१४॥ 





शरीर निकलते हैं जा कि उत्कष्ट निकृष्ट प्राणियों को निरन्तर 
कर्म कराते हैँ ॥१५॥ दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों को मर कर 
पञ्चतन्मात्रा से दुःख सद्दन करने के लिये दूसरा शरीर अवश्य 
उतन्न दवेता है॥१६॥ 
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GIONS 
तेनानुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः । 
तास्वेव भूतमात्रासु प्रहीयन्ते बिमागशः । १७ 
सोजनभूयासुखोद्ान्दिपात्विपयसङ्गजा्‌। 
व्यपेतकल्मपोऽभ्येति तावेवोभौ महजसौ।१८। ... 
उस शरीर से यम की दी हुई यातनाओ के यहां मोग कर 
प्राणी उन्हीं भूत मात्रो में विभाग से फिर दिप जाते हैं ॥१७॥ 
वह प्राणी निपिद्ध विषयों के उपभागजनित दुसो के भोग कर 
पाप के दूर करके वड़े पराक्रम बाले इन्ही दोनो (महान्‌ रर 
त्रश्च) को प्राप्त होता है ॥!८॥| 
तौ धमं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रिती सह । 
याम्यं प्राप्नाति संपृक्त तयेह च सुखासुखम्‌।१६। 
यद्याचरति धम स ग्रायशोइधर्ममल्यश! । 
तंरेब चाहता भूते: सवग सुखयुपाश्‍नृते 1२०) 
वे आलस्यरदित (महान और चत्र दोनो) उस प्राणी के 
पुरय थोर पाप का साथ २ देखते हे जिन से मिला हुवा इस 
लाक तथा परलोक में सुख आर हु ख को प्राप्त देता है॥१९॥ 
बह जीव यदि अधिक धमे कर्म करता है और अधमे न्यून, तो 
उनही उत्तम पळ्चभूतो से युक्त सवग मे सुख को भोगना है॥२०॥ 
यदि तु प्रायशो सेवते धर्ममल्पश; । 
तभ तः स परित्यक्तो यामीः पराप्नोति यातनाः।२१। 
यामीस्ता यातना ग्राप्य सजीवो बीतकल्मपः । 
तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ।२२। 
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आर यदि वह जीव पाप अधिक और पुणय थोड़ा करे तो उन 


उत्तम भूतां से त्यक्त हुवा यम की यातनाओं को प्राप्न होता है 
॥११।। उत यम की यातनाओ को प्राप्त होकर वदद जीव (षग से) 
पापरहिंत दोने पर फिर उन्हीं उत्तम पंचभूतो को क्रम से प्रा 
ह जाता है ॥१२॥ 
एता इष्ट्यास्य जीवस्य गि: स्वेनेव वेतसा । 
बे 
धर्मता5पमंतरचेव धर्मे दध्यात्सदा मनः |२३। 


सच्चं रजस्तमश्च त्रीन्विद्यादत्मनो गुणान्‌ । 
येब्यी 9 निशेष 
पीप्येमाःस्थतो भावानहन्सर्वानशेपतः॥२४॥ 
इस जीव को घम ओर शध से इन गतियो के? अगने मन 
से ही देख कर सबंदा मन के धर्म में लगाने ॥१३॥ सत्वगुण 
रजे।एुण तमोगुण इन तीनो को थाल (क्कति) के गुण जाने 
जिन से व्याप्त हुवा यद "महान स्यावर जब्गमरुप सम्पूण 
भावो को अशेपत्ा से व्याप कर स्थित दै ॥२४॥ 
ये यहैपां गुणोदेहे साइल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तद्गुणग्रायं त॑ करोति शरीरिणम्‌ ॥२५॥ 
सस ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्ग पौ रजःसमम्‌ । 
एतदून्याप्तिमदेतेपां स भृताशचितं वपुः ॥२६॥ 
निस शरीर में गुणो में से जा गुण पूरार जव अधिक होता 
हैं तव वह उस प्राणी को उसी गुण फे अधिक लक्तणयुक्त कर 
देता दै ॥२५॥ यथार्थ वस्तु का जानना सतत का लक्षण ओर उस 
के विपरीतन्च जानना ० भब्रानन्तम का और रागद्वप रज के 
८३ 
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“SPS 
तत्तण हैं। इन सव प्राणियो का आश्रित शरीर इन सलाद 
गुणो की व्यापि वाला हता है ॥२१॥ 

तत्र यत््ीतिमंयुक्तं फिञ्चिदात्मनि तयेत्‌ । 
्रशान्तमि् शुद्धाभं सत्वं तदुपधारयेत्‌ ॥१७॥ 
यत्त दुःससमायुकतमम्रीतिकरपात्मन; । 
तदरजोऽपरतिपं विदयात्सततं दारि देहिनाम्‌ ॥२८॥ 
उन तीनो मे से जो बु प्रीति से मिला हुवा श्रीर शान्त 
प्रकाश रुपसा आत्मा मे जाना जावे उस को सत्व जान ॥१७॥। 
ओर ना हु से मिला हुमा तथा आसमा की अग्नीति करे शोर 
सवदा शरीरियो को विपय की ओोर प्रतिकूल खीचने वाला ह, 
उस को रज जाने ॥२८॥ 
यत्त स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विपयातकम्‌ । 
अप्रतकयमविज्ञेयं  तमस्तदुपधारयेत ।२६ 
्रयाणामरपि चेतेपां गुणानां थः फलोदय । 
र्न थोमध्यो जघन्यश्च तं गरवच्याम्यशेपत; ।३०। 

, जो मोह से युक्त हो प्रकट न हो तथा विपय बाला हो और 
तक और बुद्धि द्वारा जानने योग्य न हो उसको तम सममे॥२९॥ 
इन (सत्याढि) तीनो गुणो का यथाक्रम उत्तम, सध्यम, अधम जे 
फलोदय हैं उस सम्पूणं को आगे कहता ह' ॥३०॥ 

वेदाम्यास्तपो शान शौचमिन्द्रियनिग्रइः । 
घभक्रियात्मचिन्ता च साचिकै गुणलचणम्‌ ।३१। 
आ ऊ्मरुचिता वेरमसत्कार्यपरि्रह. । 
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TD 
` विप्रापसेत्रा चाजल्न रासं गुणलचणम्‌ ।३२। 
, वेद का अभ्यास तप, ज्ञान शौच इन्द्रिय का निग्रह धर्मक्रिया 
और चालमा का मनन, ये ससुण के लत है॥३१। थरम्म 
ये रुचि दोना किर शतय, निषिद्ध कर्य को पक्रइना और निरन्तर 
विगयभोग, यह रजागुण का लक्षण है॥३२॥ 
होभ:सप्तोऽचतिः कोयं नात्ति भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामं गुणलच्षणम्‌ ॥३३॥ 
त्रयाणमपि चेतेपा गुणानां त्रि तिष्ठताम्‌ । 
इडं मामामिकं कञेयं क्रमशो ‘गुणलक्षणम्‌ ॥३४॥ 
लाभी नीट. अधीरता, क्रूरता, नाम्तिकता, अनाचारीपन, 
याचनस्वभाव और प्रमाद, यह तमोगुण का लक्षण है ॥३३॥ 
इन तीनों ( स्वादि ) गुणों का, जा करि तीनों में रहने वाले हैं, 
यह क्रम से मंत्तिप्त गुण लक्षण जानना चाहिये कि--1२४॥ 
यत्कर्म छता कुवंश्र करिष्यंशयेव लज्जति । 
तज्जेध विदुपा सव तामस॑ गुणलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
गेनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पष्कहाम्‌। 
न च शोचत्यपम्मत्तौ तज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥३६॥ 
जिस कम को करके और करते हुवे और आगे कएने का 
विचार करते हुवे (तीनों काल मे ) लज्जा करता है, उस सब्र का 
विद्वान तम का लक्षण जाने ॥१५। जिम क्म से अस लोक में 
बढी प्रसिद्धि को घाइता दै ओर असम्पत्ति ( असिद्धि) में शो 
नही करता, उसको राजस जाने ॥३६। 
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२७९७५५५५७७ ९७५७ वळ 
यत्सरबेणेच्छाति ज्ञातु' यन्न लज्जति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चाला स्य तत्सथगुणलचणम्‌ ॥२१७॥ 
तमसोलचणं कामोारजसस्तर्थं उच्यते । 
6 के मेषां 
सत्तस्य लक्षणं घमः श्रषठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥३८॥ 
जिस कमै को सवथा जानने के लिये इच्छा करता है और 
जिस कमै को करता हुवा (तीनों काल मे) लब्जित नही देता, 
तथा जिस कमे से इसके मन को आनन्द हा, वह सत्वगुण का 
लच्चण है ॥३७॥ तम का प्रधान लक्षण काम है और रज का 
प्रधान लक्षण अर्थ कहाता है. तथा सत्य का प्रधान लक्षण धर्म 
है । इन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है ॥३८॥ 
येन यस गुपेनेपा संसारान्परतिपद्ते । 
तान्समापेन वच्यामि सब स्यास्य यथाक्रमम्‌ ।३६॥ 
देवत्वं साखिकायान्ति मनुष्यत्व च राजसाः । 
तयक तामसानित्यमित्येषा त्रिता गतिः ।४०। 
इन सत्वादि गुणो मे जिस गुण से जीव जिस गति को. प्रा 
होता है, इस सब के उस गुण के संत्तेप से यथाक्रम कहता हूँ- 
॥३९। सात्विक देवत को और राजस मनुष्यत्व को तथा तामस 


सदातियंक यानि को प्राप्त हेते हैं। इस प्रकार तोन प्रकार की 
गति है ॥४०॥ 


त्रिविधा त्रिविषेषा तु विशेयागौणिकीमतिः | 
अधमामध्यमाऽग्रया च कर्मविद्याविशोपतः ॥४१॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः मपा} सकच्छपाः । 
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एशुवश्च गगाऽचे व अध्या तामसी गति । ४२॥ 
जा मत्वादि गुणत्रय निमित्त तीन प्रकार की गति कद्दी, वह 
देश कालाद्रि भर से फिर भी उत्तमः मन्यम, अधम तीत मरा 
की है और फिर कम का विशेष (अनन्त ) जानना चाहिये ४१ 
त्तादि, कमि, कोट, मस्य, सप, कक प्ट ऑर झग, यह 
तमोनिमित्त निकृष्ट गति है ॥४२॥ 

हर्‌ ¢ 
इसिनवतुज़ाब गुराम्लेच्डाब गहिता | 

सिंहाव्याध्रावराहाथ मध्यमा तामपी यतिः ॥४३॥ 

चा(णाश्च सुपर्णा पुरुपाश्चेय दाम्मिक्ःः। 

राति च पिशाचाश्च तामसीपृ्तप्ा गतिः ॥४४। 

हाथी, घो, शूटर निनित सलेच। सिंह व्यात्र भौर यूकर 

यह तमातिमित्त मध्यम गति है ॥४३। और चारण (खुशामदी) 

तथा पत्नी आर दस्म करने वाले पुरुष और रात्तम ( हिसक ) 

तथा पिशाच (अनाचारी) यद्व तमागतियो मे उत्तम गति हें ॥१४॥ 
भल्ला मल्ला नटाश्ये पुरुष; शस्त्रवृत्तय । 

धूतपानप्रसक्ताथ जघन्या राजसी गति: ॥४५॥ 

» चणे ७ १० 

राजानः चत्रियाम्चेत्र राजञा चेव पुरोहिता: | 

बार्युद्प्रधानाथ मध्यमा राजमी गति: ॥४६॥ 

( दशम अध्याय में कहे हवे ) भड मह और. नट तथा शय 
से आजीविका वाले मनुष्य और जुवा'तथा मद्यपान म आसक्त 
पुरुप, यह रजो गुण की निकृष्ट गति है ॥४५॥ राजा लोग तथा 


“चत्रिय और राजं के पुरोहित और वाद वा झगडा करन बाले 
यह मध्यम राजम गति दै ( राववानत्द ने-अधाना, प्रसक्ताः की 
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७७०७७४७ ०७ 
और रामचन्द्र ने 'वाद “दान” की व्याल्या की दै) (४६ 
गन्धर्वा गुह्यका यत्वा विबुधानुचराश्च मे | 


व्थेवाप्सरसः सर्वा राजपीपृत्तमा गतिः ॥४७। 
तापसायतयोिम्रा ये च भेमानिक्ा गणाः । 
नचत्राणि च देतय प्रथमा साकी गतिः ।४८। ˆ 

गन्धर्व, रुह्यक, यत्त शौर देवतोके अनुचर तथा सव भ्रप्सरा, 
यह ग्जागुण की गतियो मे उत्तम गति है॥४७। तप करने 
शले, यि, विग्र और विमानो पर धूमनं वाले तथा ( चमकते ) 

रुक्षत्र भर देय, सतवगुण की अधम गति है ॥४८॥ 
यज्यानक्रपमादिवा पेदा ज्योतींषि वत्सराः | 
पितरश्चव साध्या द्वितीयासास्मिक्रीगतिः ॥४६॥ 
बर्षा विश्वसुजो धर्मा महानळ्यक्तमेव च | 
उत्तमां सात्िकीमेतां गतिमाहुमनीपिण: ।१०) 

यज्ञ करने वाले, ऋषि लोग, देव और वेद, तारे और काल 
वे £ ठा पितर और साध्य यह सब्यमा सालिक गति है ॥४९ 
नह. थोर विशव को उतश्न करने वाले ( सूष्टि के आरम्भ फं 

' ह्रदादि ) और धे तथा मह्त्व और अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) 

का विद्वान्‌ लोग उत्तम सालिक गति कहते हैं ॥५०। 
एप सर्व पमुदिष्स्तरिप्रकारस्य कमंण! । 
त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्न' संसारः सार्वभौतिकः |५१। 
इंद्रियाणां प्रसङ्ग न घर्मस्याऽसेैनेन च । 

पापान्‌ संयान्ति संसारानऽविद्वासिनराथमाः ॥५२॥ 
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५७५७०७५७०८ 

यह सम्पूर्ण तीत २ प्रकार के कमे की सांबभौतिक ३ प्रकार 
की सब सृष्टि कही ॥५१॥ इन्द्रियों के प्रसङ्ग से और ध्म के 
आचरण न करने से मूड अगम मनुष्य कुर्वित गतियो के गरक 
होते हैं ॥५२॥ है 

यां यं योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा । 

क्रमशोयाति लोकेरिमंस्तचत्सवं निबोधत ।१३। 

“बहुनपंगणान्योरा्नरकान्राप्य तत्वात्‌ । 

ससारान्प्रतिपदयन्ते महापातकिनस्सिमान्‌ ॥५४।।” 

यह जीव जा जो कमे करके जिस जिस योनि मे इस सृष्टि मे 

जन्म लेता है, वह वद्‌ सव सुनो ॥५१॥ "( जह्वहत्यादि ) महा 
पातक करने वाले जीव बहुत वष पर्यन्त घोर नरको में पडू कर 
उस के चय से संसार मे य जन्म धारण करने है किः-?। 

(५३ बे में योनि प्रामि की प्रतिज्ञा करके १4 वें, में यानियो 
का वर्णन है इस लिये वीच कें ५४ वे की कुञ्ज ,मी आवश्यक्ता 
नहीं दै) ॥५४॥ ” 

सवकरसरोष्टाणां गोजाविमुगपतिणाम्‌ । 
चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ।४४। 
कृमिकीटपत्ञानां विडद्जां चेव पवियाम्‌। 
हिंखानां चव सचानां सुरापोबराह्मणोत्रजेत्‌ ।? ६। 
कत्त, सूकर, गद्रभ; ॐ'ट, वैल, बकरा: भेड़, संग, पत्ती, 
चण्डाल और पुक्कस यानि का अहयहत्यारा प्राप्त होता है ॥५०॥ 
मद्य पीने वाला त्राह्मण कीडे। पतद्ठ, मैला साने वाले पत्तियो और 
हिंसा करने वाले प्राणियों की ( योनि को ) ग्राप्त वता दै ॥१६॥ 
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५५७ ०:00 <०कऊ 
लताहिसरठानां च तिएचां चाम्बुचारिणाम्‌ ' 
हिंस्ाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्तराः ५७ 
दणगुल्मलतानां च क्रव्यादा द॑ष्ट्िणामपि । 

4 ४७ 
क्र रकमकृतां चेव शतशो गुरुतल्पग; 1१८) 
चोरी करने वाला आह्मण-मकड़ी सप॑ घिरगठ जल में रहने 
वाले तथा हिंसा करने वाले पिशाचों के अन्म को हजारों वार प्राप्त 
होता है ५० गुरुपत्नी से गमन करने वाजा घास, गुच्छे लता 
कच्चे मांस का खाने वाले और क्र कर्म करने बाले का जन्म 
सँकड्रो वार पाता दै ॥५८॥ 
हिय्या भवन्ति कव्यादा! कुपग्रा5मरभतिण: । 
परस्परादिनः स्तेना! पर त्यान्तयस्त्रीनियेविण। (१६ 
संयोगं पित्ता परसत्र च यापितम्‌ । 
अपहृर्म च विग्रस्थं भवति ब्रह्मराक्तसः ।६०। 

.  प्राणियो का वध करनेके म्बमाव बालेन (मार्जारादि ) कच्चे 
मांसके खाने वाले दवेतेहै और अभक्ष्य भनत्तण करनेषाले=क्मि भौर 
चोर-परप्पर एक दूसरे को खाने वाले होते हैं। तथा चण्डाल की 
स्त्री से गमन करने वाले भी मर कर इसी गति के प्राप्त होते हैं। 
(दे पुम्तको के अतिरिक्त भन्यो में '्रेतान्य अशुद्ध पाठ है) 
॥१९॥ पतितां के साथ रहने और पराई स्त्री से सैधुन करने 
तथा ब्राह्मण का घन चुराने से बरह्मरात्तस दता है ॥६०॥ 


मणिदुकतग्रवालानि हृत्वा तमेन मानः; । 
विविधानि च रत्नानि जायते हेमकत प ६ १। 
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-धान्यं हस्रा भवत्या दुः कांस्यं हसा जलं प्लवः । 
- मु दंशः पय; काको रसं ख्ानइलेपतम ॥६२॥ 
मणि ओती, मू'गा शर नाना प्रकार के रलों को घुरा 'कर 
देमकार पतियों में जन्म दता है ॥६१। धान्य क्रो चुराने से 
चूहा, कांसे के चुराने से हंस, जल के चुराने से मेंढक, मधु की 
चुराने से मक्खी वा डांस, दूधके शुरानेसे कोबा, रसको चुराने से 
कुत्ता और घृत को चुराने से नेला होता है ॥६२॥ 
मांसं गृद्रोपां मदगुसीलं तेलगकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शङकनिर्दवि ॥६२॥ 
कौशेयं ति्िरिहृ'सा चौमं हृ्तातु दयु रः । 
कार्पासतान्तनं क्रौञ्चो गोषा गां वागुदोशुहम्‌६४। 
मांस को चुराने से गिद्ध, वपा ( चरवी ) फे चुराने से जल- 
कोवा नाम पत्ती, तेल फो चुराने से तेल पीने वाला पत्नी, लवण 
को चुराने से मंगरी ्ौर दधि के चुराने से वलाका नाम पष 
दाता दै ॥६३॥ रेशमी कपड़े चुराने से तीतर, अलसी का वस्त्र 
चुराने से मेढ, कपास के कपड़े चुराने से सारस, गाग के चुराने 
स गोधा और गुड़ के चुराने से बाग्ुद नाम प्षी होता है ॥६४॥ 
ुचछुन्दरिः शुभानान्धासत्रशाकंतुवहिंण! | 
खावित्कतान्' विषिधपकृतान्न तु शन्यक्र! ॥६५॥ 
बको भवति हलाम्नि गृहकारीब्य प्रस्‌ | 
रक्तानि हला चासांसि जायते जीवजीत्रक , ॥६६॥। 


अच्छे सुगन्थित पदाथा के चुराने से घछन्दर, सागपात के 
८४ 
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चुराने से मोर, विविध सिद्ठ धन्न चुराने मे गीदड़ र कच्च 
अन्न चुने मे शापक होना है ॥६५॥ आग को चुगन म व 
शुपमुसलादि के चुरान से गृहकारी पत्ती (मकड़ी) ओर रंग वस्र 
के चुराने से जी् जीवक (बकार) होता हं ॥६की। 

बक्मस वयाघरोऽ्नं फलमूलं तु मर्कटः । 

स्त्रीम्चासतोकको वारि यानानयुष्टू; पणूनबः ॥६७॥ 

यद्वा तद्वा पद्रव्यमपहृत्स ब्रह्ान्नरः । 

अवश्यं याति तिर्यक अग््याचेवाऽहुतं हविः ॥६८॥ 

मृग, हाबी का चुराने से भेगा धोडे के चुराने मे व्याध, 

फल मूल के चुराने मे बन और स्त्री हे चुराने रद्र, पीने के 
पानी चुरते से चात पती, मगार्यो के चुराने मे झट तथा 
पशुओं के चुराने से वकरा होता है (ए्क ,पुम्तक मे त्तोकक-< 
चातक है) [६०। मनुष्य को दूसरे ख कुत अमार पदार्थ भी 
चुराने और पिना होम किये हवि के भोजन करने से अवश्य 
ति्यग्यानि प्राप्त हाती हे ॥६८॥ 

स्त्रियोप्येतेन कन्पेन हत्या दोपमब्रापुयुः । 

एतेपामेव जन्तूनां भार्यात्यमुपयानित ताः ॥६६॥ 

सभ्य: सेम्यलु काभ्यम्च्युतावर्णा ह्यनापदि । 

पापान्मसुत्य संसारान्‌ अप्यताँ यान्ति शत्रुप 199 

स्री भी इसी प्रकार घुराने के ढोपो को प्राप्त दोती है चौर ' 

उशी पाप से उन्द्ी जन्नुवो की स्पी वनी हैं ॥5९॥ चारों ण 
चिना आरत्ति थपते नि कमै न करने से कुसिन योनि को प्राप्त 
द्वेकर पिर शत्रुवो के दासत्व का माप होने है 1७० 
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हदशा ध्याय ६६७ 


OR are 

बानारपुल्कापुखः प्र तो बिशरो पर्मात्यकाच्युत॥ 

अमेध्यकृणपारी थे क्षत्रिय: कटपूतन' 1७१) 

a ~ क ~ 

मंत्राहज्योविकः ग्र तो वेश्यो भनति पूश्‌ । 

चेजाशकध मति ग्रो घर्मास्यकाच्युतः ।७२। 

अपने कम से भरष्ट आहाण सर कर थमन का भोजन करने 

वाला ज्वालामुख, स्वकम भ्रष्ट जत्रिय पुरीप भोर श॒त्र का भोजन 
करने वाला कटपूतनाख्य योनिविशेष में उसन्न होता है ॥७१॥ 
स्वकमेश्रषट वैश्य मरकर पीव का भनण करने वाला मैतराच्त्योति 
नाम उ्पन्न दता है और वैसे ही सकमेश्रष्ट शूद्र कपरे की जू 
आदि खाने वाला चेलाशक नाम हे।ता है ॥४१॥ 

यथा यथा निपेत्न्ते विषयालिप्यालका। । 

तथा तथा इुशज्ञता तेपां तेपुपजायते ।७३। 

तेऽभ्पासालारमणां तेपां पापानामल्प बुद्धयः । 

संप्रा्नुवन्ति दुःखानि तातु ताखिह योनिपु 1991 

विषयासक्त पुरुष जैसे २ विषयो को सेवन करते हैं वैसे २ 

उनमें उनकी कुशलता हो जाती है ॥७३॥ पे निवुद्धि उन पाप 
१ के अभ्यास से यहां उन २ योनियों मे दु खो को प्राप्त होते 

॥ड्शी , 

तामित्मादिपु घोग्र पु ने विनम्‌ । 

श्रसिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ।॥७१। 

विविधाश्वेद संपीडा; काकीतूकेध मचणम्‌ । 

कम्म्त्रानुकातापानकुस्मीपाकाधि दरुणार्‌ ।७९। 
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Megat oS 
तामि गि आ नरके मे दु" का श्तुभव करत है, तथा 
अनिपत्रवनादि बन्धन धेदेन वाले धोर नरको को प्राप्त होते ह 
॥४५॥ र नागा प्रकार फी पीड तथा काऊ उलूक आदि मे 
भन्चण शर तप्ष बालुफादि से तपाये जाते और दारण ङुम्भीपारां 
को प्राप्त होते हँ ॥७६॥ 
संमतांश्च वियोनीप इु-सम्नायासु नित्यशः । 
शीतातपाभिधातांश्च विविधानि भयानि च ।9७। 
असकुदगर्भवासेप वामं जन्म च दारुणम्‌ । 
घन्धनानि च कष्टानि परप्न प्यलमेत्र च्च ।9८। 
अधिक दुःख बाली तिक्र गोनियो मे नित्य २ उसन्न होगे और 
नाना परमार को शीत आतप को पीदा तृथा अनेक प्रकार के भयो 
के प्राप्त होते हैं ॥७५॥ बारम्बार गभस्थात मे वास, 'अ्रति कठिन 
उत्पत्ति तथा उतपन्न होने पर शखलादि फे वन्थनो भ्रौर दूसरे के 
हंलकारेपन के दुखो को प्राप्त होते हैँ षा 
बन्धुप्रियवियोगाध संबास चेष दुजने. । 
द्रव्याजन च नाश च मित्रामित्रस्य चाजनम्‌ ।७६ 
७ २३ १ 
जरां चेवाळतीकारां व्याधरिमित्रोपपीडनम | 
क्लेशांध विविधांस्तांस्तान्मत्युमेतर च दर्ज पम 1८०) 
बन्धु भर प्यारो की जुदाई तथा दुजनों के साथ रहना,और 
धन कमाने का परिश्रम और धन का नाश और क्लेश से मित्र 
का मिलना तथा बिना कारण शत्रुओ का उपन्न होना (ये सब 
आप होते है) ॥॥७९॥ अनिवारणीय बृद्धावस्था और ब्याघियो से 
६केरित हना तथा नाना प्रकार के (घृलिपासादि) क्तोशों और 
दुय सयु को प्राप्त होते है ॥८०॥ 


s:/ शं From -110://010011]1101.01025 दाव 


https:/ / hindi.freebooks.co.in 


Downloaded From - http://preetamch.blogspot.com 


हादराव ६६९ 


IND) ph 
यादृशेन तु भावेन यग्रक्तरम॑ निपेतते । 
ताह्शेन शरीरेण तचत्लणुपारनृते ।८१। 
एप सबः समु्तितः क्यों वः फगोदयः । 
नेश्रेपकरै कर्म बिप्रसेदै बिश ८२ 
जिम २ (मान्बिफ, राजस, ताम) भाव से जो जो का 
करता है दते २ शरीर मे उप २ फत झा मोग कला हे ॥८॥ 
यह स कम्र का फलोदय तुम से कश | अर आ माप्रण का 
कल्याण करने वाले इस कम को सुनोः-॥८२॥ 
वेदाभ्यासस्तपो झानिन्द्रियाणां च संथम' । 
ग्रहिसा गुठपेत्रा च निश्रेवपङ्गरं परम्‌ ।८३। 
्ेपामपि चेतेपां शुभानामिह वर्मशाम्‌ । 
फरिञ्चिच्छेयस्कतरं कमेकतिं पुर ति 1८४ 
वेट का श्रभ्यास तप, आन, इन्द्रियो का रोऊना तथा हिंसा 
न करन ओर गुरु की सेज ग्रह परम कल्याण का देने बाला है 
॥८३॥ इन सतर कमा मे कु अधिक श्रेय का देने बाला कर्म 
पुरुष के लिये कह दै (किः-) ॥८४॥ 
सर्वेपापरॅपि चेतेयामात्ञानं परं स्मम्‌ । 
तद्वयं स्िद्ानांप्रापयते दृतं ठत ।८५। 
पएणामेपां तु सर्वपां कर्मा प्र त्य चेह जे । 
he 4 Ws च 
्रेवक!तर ज्ञेयं सर्ग कर्म पेदिका (| 
इन सत्र मे आलवाग श्रेष्ठ का है । यह सम्पूण विद्याओं 
में प्रधान है क्योकि उससे मोत प्राप्त होता दै ॥८५॥ इन छेः 
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RT डोको कछ 


कर्मों में इस लोक तथा परलोक मॅ सवदा अतिशय श्रेय को 
देने वाला वैदिक कमे जानियै ॥८६॥ 
वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेपःः । 
अन्तर्भवन्ति ऋमशस्तसिमिसतस्मिन््रियाविौ ॥=७॥ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नेश्रेयसिकमेव च । 
प्रवृर्र च निवृर्ष च द्विविधं कर्मं नैदिकम्‌ ॥८८॥ 
बैदिक (परमाम्मा की उपासतादि) कमयोग में ये सत्र पुणय 
उस २ कमविषि मे सम्पूणंता से क्रमपूत्रेक आ जाने हैं॥८७॥। 
सुख का अम्युदय करने बाला और मोक्ष का देते वाला एक 
भरवृत्त दूसरा निवृत्त यह दो प्रकार का क्रम से बैदिक कर्म है ॥८८॥ 
दह चापुत्र बा काम्य प्रत कर्पे कोर्त्यने । 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं हु निदृत्तपुपदिश्यते ॥८६। 
इस लोक तथा परलोक मे भोगा जा कामना से कर्म क्या 
जावा है उसको प्रप्त कने दै और जा निओाम तथा ज्ञानपूवक 
किया जाता है उसी निवृत्त कहने हैं।(८९ वें से आगे 
एक पुम्तक मे यह श्लोक अधिक है .-) 
(अक्षामेपहर्त नित्यं निवृत्तं च बिधी ते । 
कामतस्तु कृतं कर्म प्रबृ्ुपदिरयते || 


अकाम से उपहत कमे निवृत्त और काम से किया क प्रवृत्त 
कहाता है) ॥८९॥ 


रं कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निच सेगप्रानसग भूतान्यसेति पञ्चे ।६०। 
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- ह्रादशा$ध्या ६७१ 
क के करक 


प्रदत्त कमे कएने से देवतां के साम्पर को मापः होता है 
तभा नित कम क कन मे पञ्चभूतो के! लाधर मोत को प्रात 
होता दै ॥९५॥ ` 
सर्वभूतेयु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यज्ञात्मयोजी सखाराज्यप्रधिगव्छति ॥६१॥ 
यथीक्तान्यपि कम्राशि परिहाच द्विजोत्तम; । 
आताज्ञाने शमे व स्याह दास्यासे वे यल्मवान। ६२॥- 
सव भूतो में आत्मा के भोर भात्मा में सब भूतो को वरावर 
देखने वाला आत्मयाजी (आत्मयत्र करने वाला) खराश्य सित) 
का प्राप्त ता है ॥९१॥ ब्राप्रण यथोक्त कमो का कोइगर भी 
आत्हान आए इनिनिप्र! तथा वेर के अभ्यास में यल 
करे ॥९१॥ ` 
एतद्वि जन्मसाफल्यं व्राह्मणस्य विशेषतः । 
प्राप्पेतकृतकत्यो हि द्विजोभवति नान्यथा ॥६३॥ 
पितृदेचमनृप्याणा वेदश्चघु। सनातनम्‌ । 
अशक्यंचाऽप्रमेयंचच वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥8४ 
राह्मण का विशेप करके जन्मासाफल्य यही है। क्योकि 
इसका पाकर द्विज कृतकृत्य द्दोता है दूसरे प्रकार नही ॥९२॥ पितर 
देव और मनुष्यों के वेद आंख है और वह सनातन है तया 
(अत्य प्रन्थ पढने मात्र से जानने के ) अशक्य और अप्रमेय है| 
इस प्रकार (वेदशास्त्र की ) स्थिति है ॥९४॥ 
या वेह; स्मतया यारचक/रच कुद््टयः | 
सर्वालानिष्फल्ञा; प्र त्य तगोनिष्ठाहिताः साता; ।३१। 
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oS NS 
उत्पद्यन्ते च्यवन्तेच यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवर्ष्कालिकतया निष्फलञान्थनृतानि च ॥६६॥ 
जो समृति वेदवाह्य हैं और जो बृष्टि हैं वे सब निष्पत है 
क्योंकि अन्धकार में ले जाने वाली हैं (एक प्रकार से मानो मनु 
अपनी ही स्मृति को भी किसी अंश में वेदविरुद्ध दोजाना सम्भव 
मानते हुवे यह वचन कहते हैं | क्योकि मनु के लक्ष्य में रखने को 
अन्यस्मृति तो उस समय थीं हवी नहीं ) ॥९५॥ बेद से अन्यमूलक 
जोढुध ग्रन्थ हैं वे उत्पन्न और नष्ट दते रहते हैं। वे अर्वाककालके 
होने से निष्फल और असत्य हैँ ( इसलिये जो वेद से प्रमाणित 
है, वही प्रमाण है ) ॥९९॥ 
चातुर्घणयं त्रयोजोकारचलाररचाश्रमाः पथक्‌ | 
भूतमव्यंमगिष्यं च सर्व वेदाअसिध्यति ॥६७॥ 
शब्द, स्पशश्‍च रूपं च रसा गन्धश्व पञ्चम; | 
वेदादेव प्रहूयन्ते अ्रद्मतिगुणकर्मतः ॥३८॥ 

, चार वण, तीन लोक अलग २ चाराभ्रम तथा भूत भविष्यत 
वतमान सब बेद ही से प्रसिदध दै॥९० शब्द सशे रूप रस और 
गन्थ ये ५ भी वेद ही से उत्पन्न हैं। यद्यपि उपत्ति ( सत्ादि ) 
गुणों के कम से दै ॥ (अर्थात्‌ यद्यपि सब पदार्थ चपने २ उपादान 
स उसन्न है, परन्तु उन सब का ज्ञान बेद से ही आरम्भ हुवा, इस 
दिये शब्दादि विषयों की उत्पत्ति वेद से ही कही गई ) ॥९८॥ 

विभति सर्गभूतानि वेदशास्त्र सनातनम । 
तस्मादेतपरंमन्ये यञ्जन्तोरस्प साधनम्‌ ॥8॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च दरडनेतृत्मेव च । 
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स्वलाकाधिपत्य च पेदशास्त्रविदर्हते ॥१००) 
सनातन वेदशास्त्र सवदा संपूण जीवो का धारण भर पोषण 
करता है। इस प्राणी फे लिये इस वेद के साधन को मैं (मनु) 
परम मानता हू ॥९९॥ सेनापत्य और राज्य तथा दणडनेतापन 
और सत्र लोगों पर आधिपत्य का वही पाने योग्य दै जो वेदशास्त्र 
का जानने वाला है ॥१००॥ 
यथा जातबलो वहिदा हुमान्‌ । 
तथा दहति वेदः कर्मजं दोषमात्मनः ॥१०१॥ 
जैसे वलवान हुवा अग्नि गीले बृत्त को भी जला देता है, वैसे 
ही वेट का जानने घाला अपने कर्मज दोष को जला देता है॥ 
(१०१ से आगे ३ पुस्तको में थह लेक मिलता है जोकि 
आवश्यक भी था.“ 6 
[ ने वेदबलमाभित्य पापकर्मरुचिभवेत | 
अज्ञानाथ प्रमादा्च दहते करम नेतरत्‌ ] ॥ 
परन्तु वेद बल के भरोसे मनुष्यको ( निमय हव) पाप कम मे 
रुचिवाला नहीं बनना चाहिये। क्योकि अज्ञान वा प्रमाद से जा 
¦ कमे बन जाते हैं, उन्हीं का [ पूव ऱ्लाकातुसार ] हनन ह्यो सकता 
है, भन्यो का नही ) ॥१०१॥ 
वेदशास्त्राथतसज्ञो यत्न तत्राश्रमे पसन । 
इहेव लोके तिष्ट ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१०२।। 
बेद शास्त्रार्थं का त्व जानने बाला चाहे जिस आश्रम मे 
रह कर इसी लेकमें रहता हुवा वह मोच को परापत दता है १०२ 
अव्यो ग्रन्थिनः शरेष्ठा गरन्धम्योधारिणो बराः । 
८५ 
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फल hd 
धारिभ्याङ्ञा निन शरेष्ठा ज्ञानिभ्योव्यवसायिनः।१०३। 
_ तपोबिधा च विग्रस्य मिश्च यसकरं परम्‌| ,' 
तपताकिल्गिप हन्ति विध्ययाउमतमश्नुते।१०४। 
बिना पढ्ने वालो से ग्रन्थ फे पढ्ने बाले श्र हन से 
' कणठत्थ) धारण करने बाते तथा उन सें भी उत के अर्थ जानने 
और अभ्ज्ञानिय्ों से अतुउान करने वाले श्रे 3 ह ॥१०३॥ तप 
और विदया बराह्मण का परम कल्याणम है. तप से पाप दूर होता 
है और विद्या से मोच प्राप्त दता दै ॥१०४॥ 
्रणचषं चानुमानं व शासं च विविधांग्‌गम्‌ |, 
भ्रयं सुनिदित कायं धर्मशुद्विममीप्सता ॥१०५॥. 
आपं मोपदेश च वेदशास्त्राऽविरोधिना । 
यरत्केशानसंधत्त स धर्म बेद नेतरः ॥१ ०६ 
धमे ततव को जानने की इच्छाकरने वाजेको प्रत्यक्ष अनुमान _ 
ओर[विधि शान्त्र, इन तीनो फो भले प्रकार स जनिभा चाहिये 
` ॥{०५ ऋियो के कहे दुवे उपदेशरुप थमे को वेदशास्त्र के 
अविरोधी तके से जो खोज करता दै वह धम को 'जानता दै 
' अन्य नहीं 1१०६ को 
' नेश्रेयसमिदं कम यथोदितमशेपत | " ` ” 
मानवस्याप्य शास्त्रस्य रहस्यसुपदिरपते ॥१०७॥१ 
_ अनास्नातेप धमप कथे स्यादिति चेद्ववेत ˆ 
यं शिट ब्राहमण ब्र यः धर्मः स्यादशङ्िति।१०८। 
“यह निश्नेयसका साधन कमे नि शेष यथावत्‌ कहा । अवस 
मतु के शानत का रहस्य बताया जाता है” (यह स्ट ही अन्यक्ृत 
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र क क ह 
दै। दथाइसके बिना भी अस मे शत भेद नही पढ़ता है) 
1१०७ जहां पर सामान्य विधि हो और विशेष न हो वहां कसा 
दोना चाहिये, इस शङ्का पर "कहे हैं हि जो [शिष्ट आह्मण कह. 
बहव बही अराव धमे दै ॥१०८॥ ह 
, प्रमणाधिणता ; यैस्तु वेदः स्ट इणः । 
ते शिष्टदरा्मणाङगेयाः शर तिप्रत्ववहे। ॥(०॥॥ 
दशात्ररा वा परिपदं धमं परिकत्पयेत्‌ । 
ऽपरा माऽति वृततध्था तं ध न वरिचालमे्‌ ।११०। 
रहमचयौदियुकत ध से जिन्हे पडङगारि सित बेर पद्म 
दैवे तिके रतत करते बले लाम शिटजाइण ।वातनेाहिम 
॥१०९॥,(.१११ दें कदे हुन्ने ) द मी श्र विद्वान्‌ जिस धम का 
, कहूँ वा ( उनके अभाव में ) सदाचारी तीन भी कहें, उस धर्म का 
न लांधे ॥११०॥ 
(११० वे से आगे चार पुलं मे १ यद रोक प्रि है" 
[पुराण मान्रोधर्म साङ्चोपाङ्गचकिताकः । 
आज्ञासिद्वानि चलारै न हन्तव्यानि हेतुगि; ॥ | 


१ पुराण, २ मुरो थम ३ साङ्गोपाह चिकिसा शा ४ 
साधु आदि की भजा से सिद्ध, इन झो देतु सं सरित 
न करे) ॥११०॥। , 


विद्यो हेतुकतकौ नेरुकतोधर्मपाठक; | 
त्रयश्चाश्रमिणः पूव परिपतस्याइ्ावरा ॥११९॥ 
'' _ अुरवेदिदर्वि्च सामवेदविदेव च । 
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SYN 


द्रा परिपन्तेया घर्मसंशपनिणपे ॥११२॥ 


१-३ तीन वे के जानते बाले और ९ (ह विस फे 
४ अविरद्ध ) न्यापशातत्र का जातने वाजा तथा ५ (भीमांस 5 ) तक 
का जानने वाला और ६ निरुक्त जावने वाला तथा ७६ 
का जानने वाला और ८-१० पूव के तीन (बरझचारी गृही वनी) 
आश्रम वातेयह दशावरा समा (परित) दै।१११। ऋक्‌ यजुःसाम, 
इन तीन वेदों के जानने वालों की धमसंशय निणयके तिये शर्यबरा 
समा जाननी चाहिये ॥११२॥ 
एकोऽपि वेदविद्वर्म य॑ यतरसेद्‌ द्विजोत्तमः । 
सविज्ञेयः परोधमो नाऽतञानाबरुदितोद्युतैः ॥११३। 
अत्रतानामऽमन्राणां जातिमात्रोपजीतिनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिप न विद्ते ॥११४॥ 


वेदका जानने वाला ब्राह्मण एक भी जिस धर्मको कहे उसको 
रो धमे जाना चाहिये और अङ्गो का दश हजार का भो कहा 
कुद्ठ नदी ॥१११ प्रव और वेदमन्त्रों से रहित तथा केवल 
जातिमात्रसे जते हुवे सहसो भी इग होक परिष (बनिए, 
का सभात ) नहीं दै ॥११४॥ 
य॑ वदन्ति तमो भूता मूखांधर्ममःतिद: । 
तापं शतधा भूता तदवक्तनतुगच्छ्वति ॥११४। 
एतद्ोऽभिहिं सर्गं निःश्रेयसकरे परू । . 
अस्मादप्रच्युतो विश्न पराप्नोति परमां गतिम्‌ ।११६। 
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मोगरा मूल ध्मा के न जागते बाते लोग 
जिमको (आयश्ित्तादि ) धर्म वताते हैं, उमका पाप सौगुणा 
कर इन बताने बाल को लगना दै ॥११५ यह निःश्रेयसका 
साधन भमदि सब तुममे कदा । इमे अनुष्ठान से ने गिरने वाले 

आझणादि परमगति को प्राप होते हैँ ॥११४॥ 

पटव स भगवान्देवो तारानां हितकाम्यया । 
` कमस्य परमं युद्ध ममे सबमुक्तवाद्‌ ॥११७।१ 
सर्णमात्मनि संपरपेत्सच्ाऽसन्च समाहितः । 
सत्र हात्मनि संपश्यन्ञाऽवे इर्ते मभः॥११८॥ 

५ "दस प्रकार उस भगवान्‌ देव (मनु) ने लेगोंके हितकी इच्छा 

से धमे का परमगुझ यह सब मुमक्े उपदेश किया” ॥ (श्रुगु था 

सम्पादक, काई कहता है) ॥१७॥ सन और असन्‌ सबको ममा- 
हितचित्त दोर आत्मा मे देसे क्योकि सव को श्रात्मा में देखने 

वाला (परमात्मा के भय से) अघर्म में मन नहीं लगाता ॥११८॥ 

. झआतमेव देवता; सर्वा सर्गमातमस्यवस्थितप | 
त्माहि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम ॥११६॥ 
खं सन्रिवेशवेत्स्वेष वेष्टनस्सर्शनेशनिलम्‌ । 
पृक्तिदष्टया! परंतेजः स्नेहेःप गां च मूतिगु ॥१२०॥ 

थामा ही सम्पू दवता है क्योकि सत्र इछ आमा मे हो 
स्थित है और इन शरीरियों (आवाम) के कर्मयोग का आत्मा 
ही झ्पन्न करता है ॥११९॥। आकारो मे आकारा को निविष्ट 


करे और चेश तथा ल में वायु के भौर जठराग्नि तथा दृष्टि 
से परसतेज को और शरीर के स्नेह मै जल को, तथा मूतियाँ 
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(शरीरो) में परथिवी को सन्निविष्ट करे (इस काम से ध्यानावस्थित 
हावे) ॥१९०॥ 
मनसीनदु' दिशः शीतर क्राले विष्णु बले हरस्‌ । 
घाच्यरिंन मित्रपुत्सर्गे प्रजने चे ग्रजापतिप्ु.॥(२१। 
प्रशासितार॑ सर्वेपामशीगांउमणोरपि । 
रुपमार्य सप्नधीमम्यं विद्या पुरुष परम॥१२२॥ 

७ मेन में चन्द्र के, कान में दिशाओका, गति में विष्णुको, वज 
मे शिवको, वाणीमें अरिन को, गुदामे मित्रको लिङ्ग मे प्रजापति 
को, निवेशित करे । इन २ इन्द्रियोंक ये २ अघिष्ठातृदेवतानदिव्यगुण 
है। ध्यान करने वाला प्रथम उस २ इन्द्रिय के साथ उस २ के 
अघिष्ठाट देवताकी भलेप्रकार स्थिति सम्पादनफरै (भर्थान्‌ इन्धियो 
में अनुचित विषय प्रहर को वर्जे ) ॥१२१॥ सब के निपन्ता और 
अं से अण तथा सुबणं की सी आमा वाले और खप्न को सी 


(एका) वुद्धि से गम्य को परम पुरुप जानना चाहिये ॥१२२॥। 


एतमेके वद्त्यर्नि मुनय ग्रजापतिम्‌ | | ) 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे अक्लगाखतम ॥१३॥ 
एप सर्वाणि भूतानि पञ्चमिब्याण मूर्तिभिः । 
जनद्वते संसारयति चक्रवत्‌ ॥' २४॥ 
इसके कोई अग्नि कहते हैं और कोई मनु कोई इन्द्र, कोई 
प्राण और कोई शाश्‍वतत्रह्म कहते हे १२०॥ गह आत्मा सव जीवो 


__ का पळ्वमद्दाभूतों रप मूतय से व्याप्त करा कर नित्य चक्र के 
समान जन्म बृद्धि कया से घुमाता है ॥१२४॥ 
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ह्ादराऽध्यायं 

gas ६७९ 


एवं यः सर्वभूतेष पश्यत्यात्मानमात्मना । 
स सवसमतामेत्य जक्षाःम्थेति परम्पदम ॥१९१॥ 
“इत्येतन्मानवं शास्रं शृगुपरोक्तं पठन्द्रिजः । 
. भतरत्याचारान्नित्ं यथेष्ठं परापुयादू गतिम्‌ ॥१२६॥ 
इस परकार जों सब मे आत्मा परमात्माको देखता है वह सम 
टि र परमपद बरहरा ता दै॥१२५॥ 'इस प्रकार यह 
मनुका शास्त्र भृएु ने कहा है। इसके पढ़ने वाला द्विज सवदा 
चार वाला और यथेष्ट गति को प्राप्न हता है" ॥ (यद बचन 
* से भी पीछे बनाकर मिज्ञाम्रा गया स्ट है) ॥१२६॥ 
इति माने धर्मशास्ने ( भगुप्रोकताया संहितायाँ ) 
ह्वादशोः्याय!॥१२९॥ ' 
इति श्री तुतसीरामस्वामिविरचिते मनुस्सतिमापालुवादे 
“ द्वादशोध््याव, (शा. हे 


Pt “य 
FN 
बि दु aki ध हे 


छा 
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